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पहिला भाग 


 . पहिला बयान “aQ 
“यह है, यह यहां छिपा ë Í” re 
“कहां ? कहां 2” Fe 
` “इधर, यहां देखिये, इस भाड़ी में !” 
“देखो जाने न पावे, अमी आया ! स , 
सरपट दौइते आने वाले घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी और एक्क .._ 
चौजवान जिसके चेहरे से पसीने की लकोरे बह रही थीं लम्बा माला हांथ में ज़िए 
घोड़ा .उछालता हुआ वहां आ पहुंचा । कुछेक हांफते हुए उसके मुंह से निकला, 
“कहां हैँ ! कहाँ है वह कम्बस्त![? दूसरे घुड़सवार ने बता कर कहा,' “बह्‌ देखिए 
छिपा बंडा है--पर सम्हसिए, बिए, देखिए वह भपटना चाहता है!!'' झाड़ी 
` SL ST एक भयानक रीछ अपने मुंह से झागदार फेन गिराता हुआ बाहर निकला 
`. और सीधा इस नये आने वाले चइसवार पर कपटा। मगर हमारा नौजवान भी | 
कोई कर्म फुर्तीला नहीं था, इसके पाहिले कि गुंस्से से पागल इए मये उस खूनी ” 
जानवर के भयानक पंजे नौजवान अथवा उसके घोड़े के बदन को लहू. लुहानः कर 
दें, उसका लम्बा बरछा पीछे हटा और तब तेजी से आगे बंढ़ कर उस रोछ के: 
` वदत में घंस गया । मगर उस जानवर का धक्का भी भयंकर था । उस तरफ” 
वह रोछ माले की चोट खाकर डरावने तौर पर बलबलाता हुआ जमीन पर गिरा 
और इधर उसका धक्का खाके वह नौजवान sit të पर से नीचे आ रहाः। 


_ इसश-भोभवान“कीरतिःअपन वोर सदि पडी आरे शर SQ aa a 


iN 
` 


रोहतासमठ | € २ 
सम्हाल कर उसने sq खयाल से अपनी भुजाली पर हाथ ar कि शायद वह्‌ 
रीछ पुनः हमला करे मगर वह जानवर इस समय जमीन पर पड़ा हुआ था अस्तु 
इसने अपने दोस्त पर ध्यान दिया । रूमाल निकाल के उसका मुंह पोंछा और 
तब उसी से हवा करते हुए व्याकुल स्वर से वार बार पूछने लगा, “कुमार, कुमार, 
`कया हुआ ? बया चोट खा गए ?' उस नौजवॉन,ने उसी समय आंखें खोल दीं 
और कुछ मुसंकुरा कर कहा, ' "नहीं, यों ही जरा गश सा आ गया था, पर वह 
भालू कहां गया?” 
सहारा देकर अपने दोस्त को खड़ा करते हुए उस नौजवान ने हाथ सें 
बताया--“वह उधर पड़ा है ! मगर हैं, यह क्या !!” 
` जह भालू उस जगह कहीं न था, जमीन खाली पड़ी थी, मगर खून की एक 
` पतली लकीर वहां से एक तरफ कुछ हूर को चली गई थो जिसे देख नौजवान 
बोला, “मालूम होता है वह कम्बख्त कहीं भाग गया, मगर ताज्जुब की बात है, 
` अभो अभी तो पड़ा था, इसी बीच में निकल कहां गया !! ' | 
ua जायगा कहां वह पाजी, , यह खून की लकीर हमें उसका पता बता- 
a !” कहता हुआ वह नौजवान जिसे उसके साथी ने कुमार के नाम से सम्वो- 
भित किया था उठ खडा हुआ और अपने घोड़े की तरफ बढ़ा । उसका साथी भी. 
अपने घोड़े के पास गया मगर रकाव पर पांव धरा ही था कि चमक कर रुके गया। 


उसके कानों में कहीं से आता हुआ बांसुरी का . कोमल स्वर पड़ा था'। घनघोर 
भयानक जंगल में यह बांसुरी कौन बजा रहा है | दोनों नौजवान अचम्भे के साथ š 


इधर उधर देखने लगे । बांसुरी का मधुर संगीत दोनों को मुग्ध करने लगा । 
आखिर उनसे रहा न गया और एक ने कहा, “पता लगाना चाहिए कि इस 
निर्जन जंगल में दांसुरी कोन बजा रहा है !” दूसरा बोला, “क्या रीछ को छोड 
_ दोगे ?” पर कुमार ने अपने घोड़े की लगाम बांह में डाल ली और उसी आवाज 
की सीध पर बढ़ा । लाचार दूसरा नौजवान भी उसके पीछे हुआ । 
~ जिस जगह ये दोनों थे वह एक पहाडी की चोटी थी मर वहां चारो तरफ 
मंकोय झरबेरी तथा दूसरे वैसे ही जंगली पेद ने एक किस्म का जंगल साः बना 


रवखा था जिससे ज्यादा दूरःतक दिखाई देना कठिन था । दोनों दोस्त कुछ ही 


. मागे बढ़े होंगे कि उन्हें एक पतली सी पगडण्डी नजर आई और उस पर कुछ 
कदम चलने के बांद ही यकायक आगे जाकर उस पहाडी की उतार शुरू हो गई। 
सामने थोडी ह ईर एक दूसरी पहाड़ी दिलि पडी और ईर्नदोतों'के "बीच की 


š पहिला भाग 
तलहटी में बने और जङ्गली पेड़ों से घिरे हुए एक छोटे से मकान पर इनकी निगाह 
पड़ी जिसके इस जगह होने का अभी तक इन्हें कोई शानगुमान भी न था। दोनों ` 
ताज्जुव करते हुए उसी जगह रुक गये और कुमार ने उंगली से 'उस मकान की 
तरफ बताते हुए पूछा, “इस सुनसान भयानक जंगल में वह मकान किसका है ?” , 
उसके साथी ने भी उसी की तरह ताज्जुब से उंगली उठा कर कहा, “और वह 
औरत कॉन है जो उसकी छत पर बैठी इांसुरी बजा रही ë !” 

सचभुच उस मकान के ऊपर वाली निगोल पर एक कमसिन औरत बेठी हुई 
बांसुरी वजा रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि इसी वांसुरी की आवाज ने हमारे 
नौजवानों के कानों में पड़ कर उनके दिलों में इंस कदर खलबली पैदा कर दी थी ` 
कि शिकार का खयाल छोड़ इस तरफ चल निकले थे । कुछ देर तक ये दोनों उस 
आरत की तरफ देखते रहें और तब एक ने दूसरे से कहा, “चल के देखना चाहिए 
कि यह कौन हे और ऐसी जगह में किस लिए रहती हुँ !' दोनों उस तरफ बढ़े । 

वह पगडण्डी घूमती फिरती पहाडी के नीचे उतर गई थी और अन्दाज से 
मालूम होता था कि उस मकान तक गई होगी, इसलिए हमारे नौजवानों ने उसी 
का सहारा पकडा और मकान को तरफ बढ़े यहां तक कि पहाडी को आधी ऊंचाई 
उतर आए। इस जगह घने पेड़ों की आड पड़ जाने के कारण वह्‌ मकात्रया उसकी 
` छत पर वेठी वह औरत तो यद्यपि दिखाई नहीं पडती थी मगर यहां से सामने-ही 
एक पुराना कुआं और उसकी जगत से सट कर दूर तक गई अनगढ़ पत्थरों की बनी 
एक चारदीवारी जरूर नजर आई। दोनों नौजवानों. ने एक दुसरेसे निगाह मिलाई 
और तव उसी दीवार क्री तरफ बंढे जिसमें कुछ आगे जाकर एक छोटा सा दर्वाजा 
भी .दिखाई पड़ रहा था । बीस पचीस गज और जाने के बाद बह दर्वाजा आ 
पहुंचा और उसे मिड़का हुआ पा एक ने उत पर हाथ रब्खा । -घक्का देते ही 
दर्वाजा खुल गया और एक छोटा सा मकान दिखाई पडा जो वही था जिस पर. 
दूर से इन दोनों की निगाह पड़ी थो । ठोक सामने एक दालान था जिसमें काठ 
को मामूली चौकी पर एक मृगछाला बिछी हुई और नीचे धूदी लगी हुईं थो और 
उस घूनी के पास इन लोगों की तरफ पीठ [mg बेठा हुआ एक साधु कुछ कर रहा 
` था। दर्वाजा खुलने को आहट पा उसने घूम कर इस तरफ देखा और तब चौंक 
कर बोला, “अहा, कुअर गोपुलसिह और उनके दोस्त कामेश्वरसिह आ गए ? - : 
भाओ आओ, मैं तुम्हारे ही इन्तजार में बैठा हुआ हूं !” P 

qart Nasibiqreratqihan (१६8९ जीवि देखी ।गीफ धीवह ने धीरे से 


` 


rena : z: 


पूछा, “भीतर चलना चाहिए ?” कामेद्वर ने जवाब दिया, ' क्या हर्ज है U” 
मगर इनकी हिचकिचाहट को उस सुन्दरी ने g< किया जो बगल की सीढ़ी से उतरती 
हुई इसी समय वहां आ पहुंची थी और उस साधू से पूछ रही थी, ' 'बाबूजी, आप 
आ गए ? और मुझे पतां ही नहीं ! मगर हैं, यह क्या ? यह खून आपके बदन से' 
क्यों निकल रहा है !” साधू ने उठते हुए कहा, “यह कुछ नहीं है वेटी, या जो 
` हैं वह धोखा है ! तू इसकी चिन्ता न कर और उस खूंटी पर से कम्बल उतार क्रं 
यहाँ बिछा दे, देख मेरे वे मेहमान आ पहुंचे जिनकी राह मैं देख रहा या ।” उस 
सुन्दरी ने यह सुनते ही घूम कर पीछे की तरफ देखा परन्ठु हमारे नौजवानों को 


गहरी निगाह अपने ऊपर जेमी पा सकुचा के गर्दन घुमा ली और तब एक तरफ. 


को हट गई । साधू ने इसी समय पुनः इन लोगों की तरफ देखा और mar, आओ 
राजकुमार, आंओ कामेश्वर, रुके क्‍यों हौ?” : 

'चोड़ों को दर्वाजे के पास ही एक पेड़ के साथ बांध कुअर गोपालसिह और 
कामेश्वरः मोतर घुसे । साधू दो चार कदम अगवानी के लिए इनकी तरफ बढ़. 
आया और तब उन्होंने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े 
हुए हैं, मगर इस पर गौर करने का उन्हें समथ. न मिला क्योंकि वह साधू पुनः 
बोला, “आओ, इस कम्बल पर वैठो, और उन बातों को गौर से सुनो जिन्हें तुमसे 
कहने के लिए ही मैं यहां बैठा हूं U” : बे 

कुछ कुछ हिचकते हुए दोनों दोस्त बीच का फासंला तय कर उस दालान में 
पहुंचे और उस कम्त्रल पर बैठ गए जिसे सुन्दरी ने इनके लिए विछा दिया था t 


दूर से जिसे औरत समझा.था, पास से देखने पर हमारे नौजवानों ने उसे एक: . 


कम उम्र लड़की पाया । संरसरो निगाह देखने 'से उसकी अवस्था मुश्किल से पन्द्रह 
सोलह बरस का मालूम होती थी परन्तु मामूली कपड़ों के भीतर से भी उसका 


- सौन्दयं फूट फूट कर विकल रहा या । इस समय वह कुछ संकोच के साथ एक. 


तरफ की दीवार से सटी हुई खड़ी थी पर बार बार इन लोगों की तरफ छिपी 
निगाहें भी.डालती जाती थी । = ke 
अपना ध्यान उसकी तरफ से जबदंस्ती हटाते हुए कामेश्वर ने उन साधू 
महाराज से कहा, “इस निर्जन स्थान में आपको और आपके इस आश्रम को देख 
` हमें आश्चयं होता है क्योंकि पचासों.ही दफे शिकार खेलते हुए इधर आ चुके Š 
पर कमी यहाँ किसी ऐसे Sara के होने का अब ठक गुभान भी न हुआ था। पर 
आप SG हैं! पही किस लि रहते हं” ३४ दोनों की आपने कसे मंहिचान लिया 


2. 


x. : . पहिला मागा 
यह सव जानने के पहिले मैं यह पूछदा चाहता हूँ कि आपके कपड़ों पर जगह 
जगह खून क्यों पड़ा हुआ ë !'' 

साधू महाराज अपने मृगचमं पर बंठते हुए बोले, “यह मेरा नहीं है फिर भी 
मुझे कुछ चोट जरूर लग गई है [” 

मगर कामेइवर ने कहा,“नही' किसी साघारण चोट से इतना खून नहीं निकल 
सकता । कया बात है, स्पष्ट कहिए ?” साबू ने हंसते हुए जवाब दिया, “एक 
नौजवान ने शिकार खेलते हुए चोट पहुंचा दी ।” और तब लम्बा करता जो उसके 
ददन पर पड़ा हुआ था उठा कर दिखाया । दोनों ने देखा कि साधू महाराज के 
कन्थे के पास, कुछ वगल हट कर एक हलका सा घाव है जिस पर यद्यपि उन्होंने 
घूनी की राख मल दी है फिर भी रह रह कर जरा जरा खून निकल पड़ता है। 
गोपालसिंह के मुंह से वरवस निकल गया, “साधू महाराज; मुझे कुछ शक होता 
है? अभी अभी मैंने एक भालू को अपने नेजे से जरूमी किया था, वह खून की 
कीरे छोडता, हुआ अद्भुत रीति से गायब हो गया । मगर आपका यह घाव भी 
भाले क्री चोट की ही तरह मालूम पड़ते हुए भी इतना गहरा नहीं है कि उतना 
खूब निकल सके ! क्‍या....?”' 

साधू महाराज जोर से हंस पड़े और वोले, कुमार, इसके लिए चिन्ता करने 
की तुम्हें जरूरत नहों ! मुफे तुमको इस जगह लाना था और इसलिए कछ तर- 
कीब करनी पड़ी, तुम इसकी फिक्र छोडो और जो कुछ मैं कहता Ë उसे ध्यान 
से सुनो ! (उस सुन्दरी की तरफ देख कर) बेटी नच्हों, जरा मेरा वह झोला तो 
ले आ जो भोतर खू'टी पर टंगा है।” वह लड़की उस कोठरी के अन्दर चली 
गई जिसका दर्वाजा दॉलान को बगली दीदार में नजर आ रहा था और वे साधू 
महाराज घुम कर अपने, आसन के नीचे से कोई चीज निकालने लगे, मगर उसी 
अमय कामेशवर ने % कर धीरे से गोपालसिह से कहा, “कमार, कुछ देखते हौ ? 
दर्वोजि से वह देखो साधू महाराज की चौकी तक भालू के पंजों का निशान पडा 

हुआ है ओर खून की बूं८ भी जगह जगह गिरी हुई हैं !” गोपालसिंह ने धीरे से 

'जवाब दिया, “केवल यही नहीं, दर्वाजे के बाहर भी जमीन पर मालू के पैरों 
ओर पंजों के दाग थे और कुछ खून मी गिरा हुआ था जिसको देख मैं हिचकिचाया 
या जब इन्होंने हम लोगों को भीतर बुला लिया |” 

कामेश्वर ने पूछा, “तब कया हम यह समझें कि ये साधू महाराज ही भालू 


जने हुए मरज, केलिए Ra q होह लिहो) नसी, ठास जाहिर 


रोहतासमठ s 
` -अपने अप्रने हरबें सम्हालने लगे, सांथ ही कामेश्वर ने घबड़ाये हुए ढंग से कहा, 
“कुमार, यह तो वही रीछ हं जिसको तुमने जख्मी किया था !” ओर कुर 
गोपार्लासह ने अपना नेजा उठाया, मगर उसकी जरूरत न पड़ी । वह खूंखार 
जानवर एक सायत. तक इन दोनों को अपनी लाल लाल छोटी छोटी आंखों से 
देखता रहा, और ss झपटता हुआ मकान के पीछे की तरफ, उधर ही को लपका 
जिघर छछ देर पहिले वह लडकी गई थी । 
दोनों नौजवान, एक दूसरे. को तरफ देखने लगे, मगर इसी समय पीछे की 
तरफ से पुः उसी तरह की चीख और तब “बचाओ, बचाओ” की आवाज सुनाई 
पड़ी । इसके साथ ही किसी भारी गले के “कु अर गोपालसिंह, कामेदवरसिह, 
आओ आओ और मेरी बेटी को इस दुष्ट के जालिम पंजों से बचाओ ।” की 
आवाज सुराई पडी जिसके सुनते ही कामेशवर ने अपनी भ्रुजाली निकाल कर हाथ 
में ले ली और कुमार से कहा, “उस लड़की पर जरूर कोई आफत आई है, उसे 
बचाना चाहिए |” इतना कह दालान से उतरे मगर गोपालसिंह ने रोक कर कहा, 
“क्या तुमने गौर नहीं बिया कि आवाज इस कोठरी के अन्दर से आती मालूम 
होती है । पहिले इसमें देख लेना चाहिए।' ये उस तरफ बढ़े और उनके साथ 
कामेश्वर सी चले मगर दर्वाजे,तक पहुंच के दोनों ही को ठिठक जाना पडा । कोठरी 
के अन्दर एकः ऐसी डरावनी चीज इन्हें दिखाई पड़ी कि wamemaw s= गये और 
-साथ्‌ ही गले से आश्चयं डर और घबराहट की आवाज निकल पडी । 
` दोनों दोस्तों ने देखा कि उस कोठरी के अन्दर जो काफी लम्बी चौड़ी थी; 
सामने को दीवार में. कई खड़कियां बनी हुई हैं और उन्हीं में से एक के आगे कोई 
खड़ा खिड़की की राह बाहर की तरफ देख रहा है । पर वह जो उस खिड़की के. 
'सामने खड़ा था, कोई आदमी औरत या लड़का न था बल्कि हड्डियों का एक भया- 
त्क ढांचा था !' ऐसा मालूम पड़ता था मानो कोई नर-कंकाल उस जगह खड़ा हो . 
जिसके बदन में लहू मांस या चमड़ा कुछ मी न होकर केवल हट्टियां ही हड्डियां 
हों । इसी भयाचक शय को देख ये दोनों घबडाए थे, मगर इनकी आहट .पाते ही 
उस आसेब ने, या जो कुछ भी वह हो, घूम कर इनकी तरफ देखा । बिना चमड़े 
या मांस फा उसका खौफनाक चेहरा जिसके खुले हुए मुह में केवल दांतों की दो 
लकीरें ही मयानक हंसो हंसती हुई दिखाई पड़ रही थीं, ण मर/के लिए इनके 
-सामने हुआ. ओर साथ ही उस बिना जीम के मु ह के अन्दर से एक डरावनी आवाज ' 
: “बिकली, बकस ही, बता, की, एक मम तक sz SR जगह दिखाई (ही मौर 


&- š कर पहिला भाग 
जव इन दोनों की डरी हुई आंखें पुनः जमीं तो वहां पर कोई न था, वह मूत 
प्रत पशाच या जो कोई भी हो, उस जगह से गायव हो चुका था ! | 

गोपालसिंह ने घबड़ाए हुए ढंग से पूछा, “तुमने देखा ? क्या था ?” कामे- 
इवर ने जवाब दिया, “जरूर कोई भूत था !” और तब दोनों डरो हुई निगाहें 
उस कोठरी में चारों तरफ डालने लगे, इस खयाल से कि शायद अमी तक वह 
वहीं कहीं मौजूद हो, पर उस आत्तेव का अब कहीं नाम निशान मी न था और 
कोठरी एकदम खाली नजर आ रही थी जिसमे इन्हें कुछ हिम्मत हुई ओर कामेश्वर ` 
ने कहा, “मीतर चल कर देखो उस खिडकी के दूसरी तरफ बया है?” इनके '` 
इरादे को उस चीख ने पक्का कर दिया जों. उसी समय खिडकी के दूसरी तरफ 
. से आई थी और दोनों जल्दी से कोठरी के अन्दर घुस फर खिड़की की राह बा 


'को तरफ देखने लगे | -जो कुछ इन्होंने देखा वह इनके डर तथा घबराहट को 
आर भी बढ़ा देने वाला था । - 
दोनों दोस्तों ने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी अपची बगल में उस 

लड़की को दबाए है और एक खौफनाक भालू भयानक रूप से उस आदमी परः 
अपने पंजे चला रहा है, मगर उस फौलादी कवच के कारण कुछ कर नहीं पाता 
जो उस आदमी ने अपने बदन पर पहिना हुआ š | साथ ही उन्हें यह देख ताउजुब़ 
“भी हुआ कि वह आदमी यद्यपि इस माल्‌ के बारों से बचने की कोशिश कर रहा 
है पर उस नीमचे का वार उस पर नहीं करता जो उसके दाहिने हाथ में मौजूद 
है । हमारे दोनों दोस्त कुछ देर तक तो इस दंश्य को देखते रहे; तव कामेश्वर ने 
"गोपालसिंह से कहा, “चल कर उस लडकी को बचाना चाहिए |” गोपाल सिह ने 
कहा, “जरूर मगर मालूम होता है इस कोठरी में से उधर जाने का कोई रास्ता 
नहीं है, हमें बाहर से घूम कर वहां जाना पड़ेगा । “बेशक्र ऐसा ही हैं. कह कर 
-कामेशवर अपनी जग्रह से हटे और:दोनों दोस्त-पीछे की तरफ घूमे मगर चौंक कर 
रुक गए । कोठरी का दर्वाजा बन्द था और इस आश्चर्यजनक रीति से बन्द qr. 
“कि जिसका कोई हिसाव नहीं अर्थात्‌ उस जगह उस दर्वाजे का कहीं कोई नाम 
निशान भी दिखाई तहीं पड़ रहा था जिसकी राह से अमी अभी ये दोनों भीतर 
आए थे औरं इनके सामने को दीवार एक दम साफ चिकी और वरावर दिखाई 
. _ 'पड रहीथी। 

; दोनों दोस्तों के मुंह से एक साथ निकला--क्या हम लोग किती धोखे में 


“डाले मद ॥|.0॥७॥0 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रोहतासमठ . OOS 


दूसरा बयान 

एक खुशनुमा वाग के वीचोबीच में बनी हुईं संगमरमर की खुबसूरत बारहदरी' 
में आरामकुसी पर अधलेटे पड़े हुए भैयाराजा तमाखू के कश खींच रहे हैं और 
उनके बगल में एक दूसरी कुसी" पर कु'अर गोपालसिंह बैठे हुए घीरे धीरे बातें 
कर रहे हैं । 

` इन दोनों के सिवाय और तीसरा उस जगह कोई नहीं है मगर नीचे वाग में: 

== भुसाह्र. और मुलाकाती लोग जरूर फैले हुए हैं जो पेचीली रविशों का चक्कर 
लगाते हुए बार बार इस बारहदरी की तरफ देखते और इस बात पर आश्चर्य 
कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या गुप्त बातें हों रही हैं और वे कब खतम होंगी! 

भैयाराजा ने पूछा, “अच्छा तव क्या हुआ ?” 

गोपाल० । जब हम दोनों.ने देखा कि जिस दर्वाजे से अभी थोडी ही देर 
पहिले हम लोग भीतर आए हैं वह ऐसे तोर पर बन्द हो गया है कि उसका नाम 
- निशान भी नजर नहीं आता तो हम लोग बहुत घवडाए और सोचने लगे कि यह 
बया किसी दुश्मन की कार्रवाई ë, बल्कि मेरे दिल में यह भी आया कि कहीं यह 
जगह भी कोई तिलिस्म या उससे सम्बन्ध रखने वाला कोई स्थान न हो, पर उसी 
समय हम लोगों का ध्यान इस तरफ से हट गया, क्योंकि खिड़की के बाहर की 
तरफ से डरावनी चीख की आवाज सुनाई पडी। खिडटीः की हरफ. घूमे तो देखा 
कया कि वही भयानक आसेब, हड्डियों का ढांचा, जो हंभ लोगोंको कोठरी में घुसते 
समय खिडकी के पास दिखा था, इस समय बाहर खडा है और उसी को देख के 
वह भयान्रक सुरत वाला आदमी चिल्लाया था जो उस साधू की लड़की को पकड़े 
हुआ उस भालू से लड्‌ रहा था। वह आसव सचमुच एक डरावनी चीज थी और 
उसे देख कर. हर एक आदमी घबडा सकता था, अस्तु उस भयानक आदमी ने उसे 
देखते ही उस लड़की को हाथ से छोड दिया और. दो कदम पीछे हट गया । फिर ; 
- . भी शायद वह कुछ करता मगर इसी समय नरकंकाल के मुह सं आग का एक 
भयानक फौवारा निकला जिसे देखते ही वह एक दम डर गया और तब पीछे हट . 
कर भागता हुआ देखते देखते नजरों की ओट हो गया । जब हम लोगों ने दूसरी 
बार देखा तो वह नरकंकाल भी गायब हो चुका था | 

धीरे धीरे उस लड़को की वेहोशी दूर हुई और बह उठ कर बैठ गई । उस समय 
हम लोगों ने उसे आवाज दी और जब खिडको के पास आई तो बतलाया कि इस 
कोठरीके-आाहणामिकलनेः क्र८रास्त्र०। बन्द: हो गया. छै।9।०बह/क्रोएठी/ ०० Sas 
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नहीं, मैं अभी. खोल देती हूं !” और तब वहां से हट कर मकान के बगल से होती 
हुई वाहर के दालान में पहुंच उसने हम लोगों को कैद से छुट्टो दी । मैंने देखा किः 
पत्थर की दो.सिल्लियां दो बगल हट गई' और वह दर्वाजा पुनः दिखाई .पडने 
लगा जिसे खोल हम लोग बाहर निकल आए और उस लडकी से पूछने लगे, 
“यह सब क्या खेल था जो हम लोगों ने देखा ?” मगर कुछ जवाब: न दे. उसने 
कहा, “पहिले आप लोग चल कर मेरे पिता की देख रेख कीजिए, वे ही सब बातें 
आपको बतावेंगे !” हमलोग यह सुनः उसके साथ मकान क पिछले हिस्से में पहुंचेः 
जहां यह सब काण्ड हुआ था और जहां उस साधू को हमने दीवार के साथ बेहोश 
पड़े पाया । उसे उठा कर दालान में ले आए और बहुत कुछ कोशिश. करके - 
उसकी वेहोशी दूर की । 

इतना कह गोपालसिंह जरा देर के लिए रुके | भैयाराजा ने पूछा, “अच्छा 
उस भालू का कया हुआ जिसे तुम लोगों ने कोठरी के अन्दर से निकलते: देखा 
था और जो उस भयानक सुरत के आदमो से लड़ रहा था ?” 

गोपाल०। वह हम लोगों को फिर कहीं नजर नआया, न मालूम कहीं भाइ 
गया या क्या हुआ, और न उस साधू ने ही मेरे पूछने पर उसका कोई हाल 
बताया । मगर चाचाजी मुझे तो बहुत शक इसी बातका हो रहा है कि उस मालू 
और उस साधू में जरूर कोई सम्बन्ध था और शायद वह साधू ही भालू का भेष 
धर उस भयाचक सूरत वाले आदमो से लड़ रहा था जो उसकी लड़को को लेः 
जाना चाहता था । मगर यह कँसे सम्भव है यह मेरो समर में 'कुछ न आया । 
अगर आप कुछ सोच सकते हों तो बताइए । 

भेया०। यों तो मैं बहुत कुछ सोच समझ रहा हूं मगर अमी तुम्हें कुछ वता- - 
ऊंगा नहीं, तुम कहो आगे बया हुआ ? 

गोपाल० । हम लोगों की कोशिश से किसी तरह वह साधू होश में आया. . 
मगर उठके बैठते ही पहिली निगाह उसने अपने भोले को,तरफ डाली और तबः 
इधर उघर कुछ तलाश कर जोर से चीख उठा । मैंने पूछा, “क्या मामला है महा- - 
त्माजी ?” और वह घबराहट मरी आवाज में बोला, “क्या तुम लोगों ने वह डिब्बा 
` कहीं रक्खा है जिसमें तिलिस्मी किताव थी ?” हमारे “नहीं” कहने पर उसने 
अपनी लड़की से वही सवाल किया और उससे भी इनकार का जवाब सुन माथे 
पर जोर से हाथ मार बोल उठा, “आखिर वही हुआं जिसका मुझे डर था! दुश्मन: 
वह किताब, छ.ग २ war nn qe fafisn KL assume रह 
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-जायगा बल्कि और भी ८ जाने कौन कौने सी araq तुम्हें झेलनी बड़े !'” 
वह साधू उस किताब के जाने से इस कदर गमगीन और परेशान हुआ कि 
आखिर मुझसे रहा न गया और मैंने पूछा, “उस किताब में कोन सी अद्भुत वात 
` - “थी और उसके जाने से आप क्‍यों इतना घबड़ा रहे हैं ?””मगर उसने कोई जवाब 
i न दिया बल्कि मुझसे कहने लगा, “राजकुमार, उस किताब का यकायक ठीक ऐसे 
मौके पर गायब होना जब कि उससे काम लेने का वक्त आ गया था, एक बहुत 
बुरा असगुन है ! अब शायद तुम बरसों तक वह काम पूरा कर न पाओगे जिसे _ 
“तुमको करना है, बल्कि यह कहना चाहिये कि जिसके लिये तुम्हारा जन्म हुआ हे, 
और मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम पर और तुम्हारे खानदान पर कोई बड़ी . 
“भारी मुसीबत आने वाली है। अब तुम यहां एक पल भर भो न ठहरो और 
तुरत अपची राजधानी को लौट जाओ ।' मैंने बहुत कुछ पूछा और बार बार 
-यह जानने की कोशिश की कि जो कुछ विचित्र बातें हम लोगों के देखने में आई 
उनका रहस्य कया है पर उसने हमारी एक बात का भी जवाब न दिया और बार 
बार यही कहता रहा कि बस तुरत यहां से चले जाओ बही दुश्मन के फच्दे में 
पड़ जाओगे, यहां तक कि मुझे उस पर कुछ क्रोध भी आ गया पर उसी समय 
हम दोनों को ढूंइते हुए मेरे बहुत से साथी और सिपाही वहा पहुंचे जो हमारे 
` इतनी देर गायव रहने से घबड़ा कर चारो तरफ हमें ढूंढ रहे थे। उनके सामने 
'कुछ पूछताछ करना मैने अच्छा न समझा और अपने लश्कर को वापस लौट भाया । 
“दूसरे दिन हुम लोग फिर उस.तरफ गये मगर वहां न तो वह साधू था न उसकी 
-लड़की, और न कोई सामान ही नजर आया । मकान एक दभ खाली था और हम 
लोग देख मांल' कर बैरंग वापस लौट आए । बस यही तो सारा किस्सा है!” 
गोपiलसिंह की बात सुन भैयाराजा किसी चिन्ता में पड़ गए और देर तक 
कुछ सोचते रहे । इसके बाद उन्होंने पूछा, “बया तुमने भाई साहब से इस बारे 
“में कुछ कहा ?” गोपालसिंह सिर हिला कर बोले, “जी - अभी तक <t यह सोच 
के नहीं कहा कि शायद वे चिन्ता में पड जायं और न जाने बया क्या खयाल करे, 
मगर आप यदि आज्ञा दें....?'” मेयाराजा बोले, “नहीं, मेरी समक में उनसे अभी 
कुछ कहने को जरूरत नहीं, इससे उनको सिफं परेशानी ही होगी, मगर तुमको 
भी मैं सय दूंगा कि अमी कुछ दिन तक उधर न जाओ और न इन सव बातों की 
'ज्यादा छानबीन करने की ही कोशिश करो ।' 2 
पीपाले४॥/जो'टुपिंम!' भगर भेसैगती” इन्धा/यी (किमे कृहाआदसी लेकर जाता 
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ओर उस पहाडी तथा जंगल की अच्छी तरंह खोज करता । वह साधू और उसकी 
लडकी आखिर वहीं कहीं तो छिपे होंगे । क्योंकि यह एक ऐसी विचित्र घटना हुईं 
है कि विघ्ना कछ ठीक ठीक पता लगे मेरा मन मानेग्रा नहीं और तरह तरह के 
खयाल उठा करेंगे, हां आप इन बातों से अगर कोई मतलब निकाल सके हों और - 
मुझे कुछ बतलाना उचित समझे तो........! : : 


_ भैया० । (मुस्कुरा कर) मैंने बहुत कुछ संमझाः और बहुत कुछमतलव लगाया" 
परन्तु मैं यह नहों चाहता कि उसके बारे में अभी तुम कुछ मुझसे पूछो, फिर मी , 
संक्षेप में और तुम्हारे कौतूहल की शान्ति के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि इस 
तिलिस्म की, जिस पर हम लोग राज्य कर रहे हैं, उम्र समाप्त हो गई और बहुत 
शीघू इसके कई हिस्से टुंटेंगे । हमारे खानदान के ही कई आदमियों के हाथ से यह _ 
भारी काम होगा इसकी मुझे खुशी है और मुझे यह भी पता लग चुका है कि तुम्हारे 
हाथ से भी इसका एक मुख्य भाग हूटने वाला है, मगर कब या केसे वह काम होगा . 
इसके वारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और न मुझे इसका कोई पता ही.है। 

गोपाल०। वह साधू तो कहता था........ 

भैया० । उस साधू की बात ठीक भी हो सकती हे ओर नहीं मो !'अगर वह 
कोई दगाबाज हो-और हम लोगों को धोखे में डाल कर अपना कोई मतलब सिद्ध” 
करना चाहता हो तो क्या ताउ्जुब है ? अस्तु उसकी बातों को ब्रह्मवाक्य समझ. 
लेने की जरूरत नहीं । तुमने जो कु कहा और देखा हूँ अमी अपने पेट में रबखो 
बल्कि अपने दोस्त कामेश्वर से भी ऐसा ही करने की हिदायत कर दो, और मुझे. 
इस मामले को छानबीन करने दो । मेरे पास ऐसे आदमी हैं जो उस साधू को, वह 
चाहे जहां भी हो, पकड़ कर मेरे पास हाजिर कर देंगे अस्तु तुम निश्‍्चिन्त रहो ।' 
जो कुछ असल असल मामला है उसका मैं बहुत जल्द पता लेगा लूंगा और तबः 
तुमसे कहुंगा........(सामने की तरफगौर से देख और चौंक कर) मुके आज उनके" 


` . पास जाते में देर हो गई इसलिए भाईजी स्वयम्‌ ही इधर चले आ रहे हैं । देखो, , 


अगर कुछ पूछें तो बचा जाना । š : 
कहते हुए भैयाराजा ने कुर्सी छोड़ दी और गोपालसिंह मी खडे. होंत्गए।' 
भैयाराजा ने एक खिंदमतगार की तरफ देख कुछ इशारा किया जिसके साथ हीः 
वह हुक्का उठा =< पिछली राह से बारहदरी के नीचे sac गया, और ये दोनों 
उस तरफ बढ़े जिंधर से कई मुसाहिबों के साथ महाराज गिरधरसिह चले आ रहे थे। ' 
: कुछ aK qa ama au होदी पही तब महा गाज गिरि, ने भेण+ 


` 
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राजा का हाथ थाम लिया और बातचीत करते हुए एक तरफ को बढ़ चले । सब 
लोग उच्रका मतलब समभ पीछे ही रुके रहे और उन्हीं की तरह गोपालसिंह भी 
बहां से हट कर एक संगममंर क खूबसूरत फौवारे के पास खड़े हो उसकी चवकर- 
दार टूटियों से निकलते हुए पानी को फुहार तथा नीचे जल भें खेलने वाली रंग 
बिरंगी मछलियों की वहार देख रहे थे जब. एक नौजवान ने आकर उनके कंधे पर 
हाथ रख दिया और पूछा, “कहिए दोस्त, कया देख रहे हैं ?” 
गोपालसिंह ने घम कर देखा और यकायक चौंक के खुशी खुशी उस नौजवान 
का हाथ पकडते हुए बोले, “अरे श्यामजी, आप लौट आए ! कब आए ?” 
नौजवान बोला, “बस अमी चला ही आ रहा B, अमी घर नहीं गया, 
सीधा इधर ही चला आया !” 
गोपाल०.। क्यों क्यों ? सब कुशल तो है ? कयां कोई तरद्दुद की खबर है? 
नौगढ़ से आ रहे हैं व ? 
š इयाम० । (सिर हिला कर) महाराज ने तो मुझे नौगढ़ ही भेजा था पर इस 
- समय मैं वहां से नहीं आ रहा हूं । : 
. गोपाल०। तब कहां से आ रहे हैं? 
. शयाम०। (इघर उधर देख कर) कंशीजी से: ! 
गोपाल० । काशीजी से ! वहां किस लिए चले गये थे । क्या रियासत के 
क्सी काम से । 
दयामं० । नहों अपने निजी काम से, मगर वहां एक बात ऐसी मालूम हुई 
कि तबीयत घबड़ा गई और सीधा यहीं चला आ रहा हुं । अभी घर भी नहीं 
गाया । सोचा पहिले वह बात कह के अपने दिल का वोझ हल्का कर लू तब घर 
जाऊं । महाराज कहां हैं ? 
: गोपाल० । चाचाजी को लिए. उस लतामंडप में चले गये हैं और वहीं बात. 
G< रहे है । क्या उनसे कुछ कहना है? चलूं, देखूं ? 
. द्याम० । नहीं मुझे आपसे ही काम है और आप ही से कुछ कहना है, चलिए 
नहीं आड की जगह में हो जांय तो कहें ! 
यह श्यामलाल गोपार्लासह का 'लड़कपद का दोस्त तथा जमानिया के एक 
रईस खानदान का लडका था । महाराज ने इसे अपनी फौज में एक ऊंचा रुतबा 
दे रक्खा:था और इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे । अकसर राज्य के मामलों 
में मो इससे) सम्राह qfoma नेते, मासि अहहा ही।हुद्धिमुद asiq qar वीरे 
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पुरुष था और राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने में भी इसकी अक्ल =< काम 
करती थी । कामेशवर तथा भरतसिह से इसकी कुछ रिश्तेदारी थी और इन्द्रदेव से 
भी गहरी दोस्ती तथा मुहब्बत । EF 
दोनों दोस्त टहलते हुए आड़ की एक जगह में चले गए ओर वहां रक्खी हुई 
संगमर्मर की चौकी पर बैठ कर बातें करते लगे । महाराज अभी तक भैयाराजा 
से वाते कर रहे थे और इन्हें किसी गर के इधर निकल आने का डर न था | 
वंठते ही श्यामलाल नेःधीरे से कहा, “मैं काशोजी नागर से मिलने गया था!” 
गोपाल० । (मुस्कुरा कर) यही मैंने भी सोचा था [ 
श्याम० । मगर वहां एक ऐसी बात मेरे जानने में आई कि मैं घबरा गया। 
गोपाल ०.। उसे भी कह डालिए । š 

` इयाम० । आपके दारोगा साहब को तिलिस्म तोडने का शौक dar हुआ है 

और वे चाहते हैं कि जमाचिया का तिलिस्म तोड कर उसकी दौलत निकाल लें I 

गोपाल ० । अच्छा ! मगर यह कैसे सम्भव है, और आपको यह बात किस 
'तरह मालूम हुई ? : 

श्याम० । उसी नागर को जुबानी ! उससे मेरी faqat मुहब्बत है और वह 
जिस तरह मुझ पर जान देती है इसका हाल आपको मालूम ही है ? 

गोपाल० । (मुस्कुरा कर) हां, और मुझे यह भी मालूम है कि मेरे कई और 
'दोस्तों पर भी वह ठोक़ उसी तरह मरती रहती है! 

. श्याम० । बेशक ओर लोग भी उसके पास जाते आते हैं मगर यह मैं विश्वास 
दिला सकता हूं कि उनके साथ उसको मुहब्बत बनावटी और फकत पैसे के लालच ` 
'से है, मगर मेरे साथ वह बात नहीं है और इसका एक सब से dar सबूत यही 
बात हे जो मैं आपसे कह रहा हूं और जिसका पता खास उसी के जरिये मुझे लगा। 

गोपाल०। खेर क्या बात है खुलासा कहो तो कुछ मैं भी गौर करूं | 
. श्याम०। आज क्ल राजा बीरेन्द्रसिह और राजा शिवदत्त से पुनः खटपट 
शुरू हो गई है सो आपने सुना ही होगा ? 
गोपाल.०। जरूर सुना ë ! 

इयाम० । ठीक है, तो चूंकि नागर के पास तरह तरह के लोग आया जाया 
'करते हैं और अकसर वह रजवाड़ों में भी जाया करती है इससे उसको भी यह 
खबर मालूम हे और उसको यह भी पता है कि बहुत वर्ष हुए राजा वीरेन्द्रसिह 

ने'को्क तजि. तोड़ करव जोत dami st लहा Qan जहुत कुछ 
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मौजूद भो ë Ú मेरी उसकी अकसर इस बारे में बाते' हुआ करती थीं ओर वह 
कई दफे मुझसे कह. चुको थो कि “मेरा मन तिलिस्म देखने का होता है” मगर कल: 
जब बाते. होने`लगीं तो वह यकाथक बोल उठी, “ईइवर ने चाहा तो अव मैं, 
तिलिस्म की सर कर सकूंगी ।” मैंने पूछा, “सो कसे ? क्या कोई जानकार मिल 
गया क्या !” तो बोली, “हां U मुझे ताज्जुब हुआ और यद्यपि वह बताना नहीं' 
चाहती थी फिर मी जिद्द करके मैंने पूछ ही लिया । 
गोपाल० । और तब उसने यही वात कहो ? 
धयाम ० । उसने कहा कि दो. आदमियों ने उससे कसम खाकर वादा कर दिया' 
है कि उसे तिलिस्म की सैर जरूर करा देगे । 
गोपाल० । एक-तो हमारे यही दारोगा साहब होगे, मगर दूसरा ? 
इयाम० । दूसरा भूतनाथ ऐयार, भूतनाथ का नाम तो आपने सुना ही होगा ? 
गोपाल० । हां मैंने g+ हूँ, मगर उसे तिलिस्म से क्या सरोकार ? 
sarre t जो कुछ भी हो, मगर. उसने नागर से वादा किया :है कि एकः 
किंताब, जिसको दस्तयाब करने की फिक़् में वह है, हाथ में आते ही वह उसे अच्छी: 
तरह तिलिस्म की सैर करा देगा । 
गोपाल० । शौर अगर Š थोड़ी देर के लिए मान भी; लूं कि यह बात सही š 
तो इसमें घबडाने या डरने की कौन सी बात है? 
x इयाम०। वह मैं अब कहता हूं । आपके दारोगा साहब और इस भूतनाथः 
`“ ऐयार में आज कल बहुत घिसपिस बढ़ रही है और ये दोनों मिल कर कोई घातः : 
करना चाहते हैं मगर अफसोस ताज्जुब और डर की बात यह है फि इसका वार 
हमारे कामेश्वर माई पर होना चाहता है और इस मामले में राजा शिवदत्त काः - 
मी कछ हाथ ŠI े 
गोपाल० । (घबड़ा कर) हैं, यह आप कया कह रहे हैं! ) 
. इयाम०। मैं बहुत ठीक कह रहा हूं और जो कुछ कह रहा हूं उसका सबूत 
सो अपने साथ लाया हूं । हक 
इतना कह श्यामलाल ने अपनी जेब से एक कागज का ट्रकड़ा निकाला जो 
बहुत कटा फटा और मोड़ा मुड़ाया सा था जिसको देखने ही से मालूम होता था 
कि यह पढ़ कर फाड डाला गया था पर किसी ने टुकड़े जोड के इसे फिर से पूरा 
किया है । इसे गोपालसिह के हाथ में देते हुए श्यामलाल ने कहा, “देखिए और. 
qeq Cena Quam हैम प्रहिचावनेमें ८दोर।ता छपी ४५ eGangotri 
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गोपालसिंह- ने उस कागज पर नजर दोड़ाई मगर पहिली निगाह डालते ही 
चे चौंक गए और तब झुक कर बड़े गौर से पढ़ने लगे | एक बार, दो वार, तीन 
बार, वे उस कागज को पढ़ गये और तब एक लम्बी सांस खींच कर बोले, दोस्त 
यह मैं ठीक देख रहा हूं या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं. ?” 
उनके हाथ से कागज ले और मोड़ माइ कर पुनः बड़ी सावधानी से अपने 
जेब में रखते हुए श्यामलाल ने कहा, “बहुत ठीक देख रहे हूं । अब कहिए कि 
जो कुछ मैंने कहा वह ठीक है कि नहीं और मेरा घवडाना वाजिब था या नहीं?” 
गोपाल० । वेशक अव इस बात में कोई शक नहीं रहं सकता और आपने 
बहुत ठीक किया जो आते ही मुझे इसकी खबर दी, मगर यह तो कहिए यह कागज 
एपको मिला कहां ? 
श्याम० । (मुक कर गोपालसिंह के कान में) खास नागर के तकिए के तीचे 
से ! मालूम होता है कि जिसे यह चिट्ठी मिली उसने पढ़ कर फाड फूड के फेंक | 
दिया था मगर वह बटोर लाई थी और उसकी इच्छा थी कि टुकड़ों को जोड़ क 
चिट्ठी का मतलव निकाले, मगर बीच ही में मोका पा मैंने इध टुकड़ों को उडा 
लिया और जब पढ़ने की कोशिश की तब तो मेरा माथा चकराया । उसके बाद 
मैं चण भर मी न ठहरा और मारामार चला आ रहा Ë । बस जो कुछ बात थी 
मैंने कह'दी, अब जो आप मुनासिब समभिये सो कीजिए, मैं चलता हूं । घर पर 
लोग इन्तजार करते होंगे । š 
गोपाल ० । क्या महाराजसे मिले बिना ही? वे खफा होंगे, जरा ठहर जाइए, 
अब वे निकलते ही होंगे और इस बीच में मुझे भी सलाह दीजिये कि अब कया 
रना मुनासिव है? मैं तो समझता हूं कि सबके पहिले कामेश्वर को इस बात से 
आगाह कर देना चाहिये । ` 
इ्याम० । जरूर, बल्कि मेरी तो यह राय है कि वे कुछ दिन के लिए जमा- 
निया छोड दें तभी बेहतर होगा, तथा इसके लिए कोई अच्छा बहाना ढूंढ़ लेना 
मुश्किल न होगा, और कुछ नहीं तो आबोहवा बदलने के बहाने ही वें अपनी स्त्री 
को ले के कहीं निकले जा सकते हैं । मगर साथ ही मैं यह भो कहूंगा कि अमी 
महाराज से इस मामले में कुछ कहना ठीक न होगा । 
गोपाल० । सो क्यों `! 
. इयाम० । वे दिल के साफ़ आदमी हैं और किसी बात को छिपा के रखने का 


RR 3" दी, इसःतीदीतो 0१ के, गुस्से में आ उन्होंने 
xto म० १-२ 
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कछ कर दिया या दारोगा साहब के सामने ही कुछ कह बैठे तो उसका नतीजा 
अच्छा न होगा । 
गोपाल०। सो तो ठीक है मगर उनसे न कहुंगा तो फिर इस मामले का 
निपटारा कँसे होगा ? यह कुछ ऐसी बात तो है नहीं कि यों ही चलने दी जाय 
जल्दी ही कुछ न किया गया तो कौन ठिकाना दुश्मन अपनी कारवाई कर बठे 
और हम लोग कहीं के न रह जांय ? 
श्याम० | आप चाचाजी से इस मामले में सलाह लीजिए, वे बड़ नोतिकुशल 
बृद्धिमाच. और चतुर आदमी हैं और बहुत पक्की कार वाई सोच सकेंगे । हमलोगों 
से अधिक पहुंच भी है और मुमकिन हूँ कि वे इस बात की जड ही काट दे सकें । 
गोपाल० । हां यह आपने बहुत ठीक सोचा हें, उन्हीं से कहना उचित होगा । 
मगर फिर उस हालत में आपका मी साथ रहना जरूरी ë क्योंकि मुझसे यह वात 
सुन यकायक उन्हें विशवास न होगा । ; 
_ श्यास०। अच्छी बात हे Š मी चला चलूंगा, मेरी लाई हुई चिट्ठी उनके 
मन में कोई शक रहने न देगी । (देख कर) यह लीजिए, महाराज और चाचाजी 
आ रहे हैं, चलिए बातें को जायं । 
गोपाल० । मगर इस समथ देर बहुत हो गई है, अब उनके स्नान ध्यान और 
पूजा पाठ का समय हो गया । मुमकिन हैं इस समय वे हमारी sr सुनने को qar< 
न हों या सब के सामने हो पूछ 32 कि क्या ë कहो, तो ठीक न होगा । इससे मेरी 
राय है कि खाना खा के दोपहर को जब वे लेटते हैं उस समय यह वात उनसे कही 
_ जाय | आप भी सफर के थके मांदे हैं इस वीच में अच्छी तरह सुस्ता ले सकेंगे । 
इयाम० । अच्छी बात है, मैं दोपहर को आपके पास आऊंगा और ठब हम 

लोग एक साथ उनके पास चलेंगे । 
गोपाल० । तो चलिए इस समय महाराज को सलाम करिए और तब मुना- 
सिव मौका देख बिदा हो जाइए । 
दोनों दोस्त उठ खड़े हुए और उस तरफ बढ़े जिधर महाराज गिरधरसिह 

अपने मुसाहिबों से घिरे खड़े थे । 

मगर इस बात की खबर दोनों में से किसी को भी न हुई कि इनके बीच में 
भी अभी जो कुछ वाते हुई हैं वह केवल इन्हीं दोनों तक नहीं रहीं और एक 
~ तीसरा कान भी उन्हें सुन चुका हे । जिस जगह बैठे ये लोग बातें कर रहे थे 


उसके (पिले मेंहदी की sss की , aa जड़े, एक, ata ST बाते 
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बड़े गौर से सुनी थीं जो इनके उठते ही वहां से हटा और तब तेजी से लपकता 
हुआ एक तरफ को चला गया । 


। तीसरा बयान | 

विन्ध्यगिरि का वह लम्बा फैलाव जो नौगढ़ विजयगढ़ और चुनार होता हुआ 
गयाजी तक चला गया है अपने पेट के भीतर कंसे केसे अद्भुत स्थानों को छिपाए 
हुआ है इसका थोडा बहुत पता उन्हीं लोगों को हो सकता है जो उस तरफ का 
सफर कर चुके हैं तथा जगह जगह पर जो घनघोर जंगल पड़ते हैं उनके अन्दर 
रहने वाले भयंकर जानवरों का हाल भी पुराने शिकारी ही जानते हैं, पर इतना 
हम कह सकते हैं कि इस पहाड़ी सिलसिले में रमणीक स्थानों की भी कमी नहीं 
Ë और अगर कोई हिम्मती आदमी इन पहाड़ियों के भीतर घंसे तो उसे एक से एक 
अनूंठी जगहें दिखाई पड सकती हूँ । 

इम्हों पहाड़ियों की एक शाखा जमानिया और रोहतासगढ़ के बीच में मो आ 
पड़ी है जो इच दोनों राज्यों को सरहद ही नहीं बनाती बल्कि जिसके वीच में दवी 
हुई वह अनोखी लुटिया पहाडी है जहाँ हम अपने पाठकों को इस वक्त ले चलना 
चाहते हैं । : 

सचमुच इन पहाडो का यह नाम बहुत ठोक रक्खा गया है और दूर से उसको 
गोलमटोल चोटी देख.के किसी लुटिया की ही याद आ जाती हे क्योंकि अन्य पहाड़ी 
चोटियों को तरह यह ऊंची चिपटो या नुकीली महीं है बल्कि गोलाई लिए हुई ë 
और कम से कम दूर से तो यही नजर आता हूँ कि इसके ऊपर जाने की कोई 
राह नहीं हो सकती, पर वास्तव में यह बात नहीं है और इस पहाडी की चोटो 
पर बने पुरानें जमाने के किले (जिसे गढ़ी कहना मुनासिव होगा) या मन्दिर पर 
जाने के एक नहीं कई रास्ते है जो करीब करीव सभी यद्यपि खतरनाक तो हैं पर 
अभी तक काम में आने लायक हैं और जिनका हाल पाठकों को समय समय पर 
आप ही मालूम होता रहेगा । 

इस पहाड़ी के नीचे और इसकी जड़ के साथ सटी हुई एक छोटी नदी ë जो 
चमती और तीन तरफ से उस पहाडी को घेरती हुई दूर निकल जाती हे, और 
इस नदी के ठीक किनारे ही पर एक मकान है जो किसी समय में जरूर हो आली- 
शान और खूबसूरत रहा होगा पर इस समय बेमरम्मत हूटा फूटा और भयावना 
हो रहा है । मग्र बाहर से यह जसा उजाड या खंडहर qar जान पडता Š ` 
मीतर से वैसा नहीं है । अन्दर, से इस मकान का एक काफी भाग अव भो बहुत 
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कुछ दुरुस्त और ठीक हालत में है और यही सबब है कि इस वक्त जो लोग इसमें 
रहते हैं उन्हें कोई विशेष तकलीफ नहीं हो सकती । पर साथ ही यह कह देना भी 
जरूरी है कि न जाने किस सबब से आस पास के जंगली और पहाड़ी लोगों में ये . 
दोनों ही जगहें--वह ऊपर वाली गढ़ी जिसे 'शिवगढ़ी' कहते हैं, और यह नीचे वाला 
मकान जो “रोहतासमठ कहलाता है 'भूतहा” कर के मशहूर'है और उनका विशवास 
है कि इनमें बड़े बड़े भूत प्रेत और पिशाच रहा करते हैं जो कभी कमी निकल कर 
पास के जंगलों में घूमते फिरते भी हैं । यही सबब है कि इस तरफ रात को तो क्या 
दिन में भी कोई आदमी आता जाता दिखोई नहीं पड़ता और हमेशा घोर सन्नाटा 
छाया रहता है जिसे कमी कमी केवल वे जंगली और खूंखार जानवर ही अपनी खौफ- 
नाक आवाजों से तोड़ते हैं जिनसे आस पास के जंगल और पहाड़ियां भरी हुई हैं । 
मगर फिर भी उस अकेले मुसाफिर को इन सब बातों में से किसी का भी डर 
नहीं जान पड़ता जो संध्या की अवाई को देखते हुए मी वेफिक्री और लापरवाहो 
के साथ कदम उठाता हुआ उसी नदी के किनारे किनारे जा रहा है जिसका जिक्र हम 
ऊपर कर आंए हैं । इस मुसाफिर की चुस्त पोशाक कमंन्द बटुआ और खंजर साफ 
कह्‌ रहे हैं कि यह कोई ऐयार है और इसीलिए हम भी अपने पाठकों को तरद्दुद में 
न डाल कर बताए देते हैं कि यह भूतनाथ है और इसका इरादा: इस मठ में एक 
रात काट कर सुबह. ही रोहतासगढ़ के लिए रवाना हो जाने का है और शायद. 
यही सबब है कि इसे रात की अवाई का कोई खौफ नहीं है और यह लापरवाही 
के साथ चलता हुआ .इस खयाल से इधर उधर भी निगाहें दौड़ाता जा रहा है कि 


अगर उस मठ में रहने वालों में से कोई बाहर हो तो उसकी नजर में आ जाय । ' . 


ओर उसका खयाल ठीक भी निकला । उस मठ से कुछ दूर इधर ही. उस 
पहाड़ी नदी के किनारे की एक बड़ी चट्टान पर बंठ अपना पैर पानी Š लटकाये 
धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती तथा जल में किलोल करने वाली मछलियों को देखती 
हुई एक कमसिन लड़की पर उसकी निगाह पड़ी जिसके साथ ही उसके कदम रुक 
गये और वह खड़ा हो एकटक उसी तरफ देखने लगा । मालुम होता है कि उस 
लड़की को भूतनाथ के आने की कोई खबर न हुई थी क्योंकि वह उसी लापरवाही 


के साथ वंठी जल में पैर हिलाती हुई गुबरगुनाती रही और इसी सबब से भूतनाथ ` 


को भी उसके रूप की छटा देखने का पुरा मौका मिला जिससे चह देर तक उसी 
“हालत में खड़ा उस पर अपनी ललचौहीं निगाह डालता रहा, मगर यकायक वह 
चौंका और उसकी निगाहें उस, सुन्दरी पर से हट कर क भाडी की तरफ घूम 
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गई जो उसके दाहिनी ओर पड़ती थी और जिधर से आती हुई खडखडाइट की 
आवाजें दो एकवार उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। इस समथ उसे अपना ध्यान 
जवर्दस्ती खींच कर उधर ले जाना पड़ा क्योकि उस भाडी की आड में छिपे हुए 
किसी जानवर की अध्पष्ट शक्ल उसे दिखाई पड़ो और उसको तेज निगाहों ने तुरत. 
ही बता दिया कि यह एक शेर है जो अपनी खूंखार आंखें उस लड़को पर जमाये 
हुआ उस पर हमला करना ही चाहता है । भूतनाथ का कलेजा यह देखते ही एक 
वार धड़क गया मगर फुर्तीले ऐयार को अपना कतव्य निश्‍चय करने में देर न लगी । 
उसने गरज कर कहा, -“नन्हों, खबरदार ! चट्टान की आड में हो जाओ, तुम्हारे 
बाई तरफ शेर खडा है !!” और साथ ही फुर्ती से अपना ऐयारी का azar खोल 
उसने उसमें से एक गेंद निकाला जिसे एक हाथ में और दूसरे में अपना खंजर लिए 
वह आगे को झपटा । नन्हों घवडा कर इधर उधर देखने लगी और वह शेर शायद . 
झपटने के लिये अपने पंजों पर झुक हो र्दा था कि भूतनाथ का फेंका हुआ गेंद 
उसके सामने जाकर गिरा और बड़ी भयानक आवाज से फूटा। उसमें से आग को 
एक डरावनो चमक निकली और बहुत सा धूआं चारो तरफ फैल गया जिससे वहां 
की सब जगह ढंक गई | भूतनाथ लपकता हुआ नन्हों के पास पहुंचा और उसका - 
हाथ पकड़ चट्टान के नीचे उसे खींच अपनी आड में करता हुआ बोला-- 

“जल्दी से घर मागो, वहां एक बहुत वड़ा शेर खडा है !' क्योंकि वह इस 
बात को. बखूबी समझता था कि अगर उस गोले की आवाज और चमक से डर 
कर शेर न भागा तो तुरत ही हमला कर देगा, मगर उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ. 
जब नन्हों खिलखिला कर हंस पडी और बोली, “वाह क्या खुब ! शेर कहां ? _ 
वह तो देखो बावूजी चले आ रहे. हैं U” 

सचमुच उस धुएं के पर्दे को चीर कर एक वृद्ध साधु उसी तरफ आ रहे थे 
जिनको भूतनाथ आश्‍चर्य से देखने लगा। हमारे पाठक इन साधु महाशय को देखते 
ही पहिचान लेंगे क्योंकि ये वे ही हैं जिनके साथ गोपालसिंह और कामेश्वर की 
ˆ भेट हुई और जिनका हाल हम पहिले बयान में लिख आये हैं। भूतनाथ ताज्जुब 
के साथ उनकी तरफ दो कदम बढ़ गया और पूछने लगा, “बाबाजी, आप किधर 
से आ रहे हैं? वहां तो झाडी में अभी अमी एक खोफनाक शेर खडा था जो नन्‍्हों 
परः हमला करना चाहता था मगर मालूम होता है मेरे छोड़े हुए गोले से डर कर 
साग गया । क्या आपने उसे नहों देखा ?” 


SUL RN Iba Ban नहीं भूतनाथ, मुझे गो कोई शेर वेर दिखाई नहीं 
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पडा और शेरों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि मेरे आश्रम के पास आवे 
तुम्हें भ्रम हुआ होगा U) भूतनाथ बोला, “नहीं नहीं, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा 
घहीं खा सकतीं ! खैर जो कुछ मो हो यह कहिए आप आंज रात अपने आश्रम 
में टिकने की इजाजत मुझे दे सकते हैं ? मैं शेरसिह से मिलने रोहतासगढ़ जा रहा 
या पर अंब रात बहुत हो गई ओर आज वहां पहुंचने में तरद्दुद होगा।'” 


बावाजी ser, “gt हां, क्या इसके लिए भी कुछ पूछने की जरूरत है ! (चन्हों 


की तरफ देख के)'जा बेटी, इनके लिए वही पुरब वाली कोठरी साफ कर दे । मैं 


अभी आता हूं, जरा इनसे कुछ बाते कर लूं । : 

नन्हों उस मकान या मठ की तरफ बढ़ गई जो पेड़ों की आड़ में से कुछ कुछ 
` , दिखाई उड़ रहा था, और वह-साधू आगे आकर उसी पत्थर की चट्टान पर जिस 
पर कुछ हो देर पहिले नन्हों बेठी हुई थी बैठता हुआ भूतनाथ से बोला, “आओ 


भूतचाथ, जरा यहां बेठ कर मेरी कुछ बातें सुन लो जिन्होंने मुझे इतने बड़े तर- - 


दुदुद में डाल रबखा है कि अगर तुम स्वयम्‌ न आ जाते तो शायद मुके तुमसे मदद 
लेने के लिए तुम्हारे पास जाना पड़ता । 
भूतनाथ ने ताज्जुब से पूछा, “आपको और मुझसे मदद लेने की जरूरत 
बाबाजी बोले, हां ऐसी ही बात Š U” भूतनाथ ने गरदन घुमा कर एक बार जाती 
हुई नन्हों की तरफ़ देखा, तब वाबाजी से कुछ हट कर उसी चट्टान पर बैठने 
बाद बोला, “कहिए क्या हुक्म हें?” | 
हम नहीं कह सकते कि बाबाजी ने भूतनाथ से क्या कहा या किस वारे में 
उसकी मदद मांगी, हां यह कह सकते हैं कि दोनों की बातचीत बहुत देर तक होती 
रही, यहां तक कि उस जगह पूरा अंधकार हो गया भौर डरावना जंगल सांय सांय 
करने लगा | इस समय तक उस मठ की तरफ से दो तीन दफे सीटी की आवाज झा 
चुकी थी जो वास्तव में नन्हों बजा रही थी और आखिरी दफे उसकी आवाज सुन 
वे साधू महाशय बोल.पड़े, “नन्हों अकेली घबड रही ë । चलो अब मठ में चलें, 
: मगर जो कुछ मैंने कहा š उसको तुम अपने ही तक रखना, प्रकट हो जाने से बहुत 
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बड़ी मुसीबत आ सकती है U भूतनाथ यह धुन बोला, “मेरी जुबान से यह बात | 
कभी बाहर न आवेगी और अपने मरसक Š पूरी कोशिश करूंगा कि जिसमें पता लग: 
जाय कि यह किसकी कारवाई है, मगर अफसोस यही है कि आप पूरी बातें और .. 


-समूचा भेद मुझे बता नहीं रहे हैं जिससे इस मामले का पता लगाना यदि असम्मव 
नहीं ती कीड अधश्च “ही Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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बाबाजी ने उठते हुए कहा, “इतना मो जो मैंने तुमसे कहा, अपने गु रुदेव के 
आदेश के विरुद्ध और तुम पर पुरा विश्वास होने के कारण हो कहा है । इससे 
ज्यादा कहना असम्मव है । इतने ही से जो क्रुछ पता लगा सको लगाओ और 
मुझसे ज्यादा जानने की आशा छोड़ दो । हां यह मैं जरूर कह सता हूँ कि अगर 
किसी समय मौका आया और मेरी जुबान पर लगी हुई मोहर हूटी तो तुम्हीं पहिले 
आदमी होगे जिससे मैं सव खुलासा हाल वयान करूंगा क्योंकि, मैं तुम्हें अपने लड॒के 
से बढ़ कर मानता हूं ओर खूब समभता हूं कि तुम एक दिन दुनिया में ऐसा नाम 
पैदा करोगे जैसा आज तक किसी ऐयार ने नहीं किया !' * 
भूतनाथ ने प्रसन्‍नता और कृतज्ञता के साथ साधू महाराज का चरण छुआ 
और तब कहा, “मैं भी अपने भरसक पूरा उद्योग करूंगा और जैसे भी बन पडेगा 
पता लगाऊंगा कि यह किसकी कार्रवाई है!” दोनों आदमी दूसरी बातें करते हुए 
उस मकान की तरफ रवाना हुए जिसके दर्वाजे पर खडी बन्हों वेचेनी कें साथ इनकी 
राह देख रहो थो | वाबाजी को देखते ही वह बोली, “वाह बाबूजी वाह, मैं यहां 
. अकेली बंठी घवड़ा रही हूं और आपकी बातें ही खतम नहीं होतीं !' साधु महा- 
राज बोले, हां वेटी, कुछ ऐसा ही मामला था। अब तो मैं पूजा पाठ के लिए 
जाता हूं तू भूतनाथ का सब प्रवन्ध कर दे” चन्दो ने पुछा--'“आप सोज़न नहीं 
करेंगे!” साधु वोले, “मुझे अभी आधे पहर की देर हैत भूतनाथ बोला, “तो 
क्या हर्ज है, अमी मुके मी जरूरी कामों से fq और स्नांन संध्या आदि करते" 
इतना ही समय लग जायगा । हम लोग साथ ही भोजन करेंगे।” साधु महाराज ` 
बोले, “जैसी मजी' तुम्हारी ।” और तब एक कोठरी के अन्दर घुस उसका दर्वाजा 
बन्द करंके इन दोनों को आंखों की ओट हो गए । 
अब निराला पा भूतनाथ ने नन्हों का हाथ पकड लिया ओर पूछा; “कहो 
नन्हों, क्या हालचाल है ? अबकी बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई. है U नन्हों 
बोली, “अच्छी ही हूं, तुम अपनी कहो, कहां रहेःइतने/दिनों तक! जो एक दफे भी 
इधर न आये !” भूतनाथ बोला, “इधर में बडी आट में पड़ गया था जिसका 
. हाल तुमसे कहुगा तो घबडा जाओगी । ” जन्हों बोली, “मुझे भी तुमसे बहुत कुछ 
कहना है । स्नान ध्यान से निपट कर भोजन/कर लो तो कहूं । चलो उस तरफ । 
- - , भूतनाथ शीघ्र ही सब जरूरी कामों से,निपट गया, मगर बाबाजी को पूजा 
अभी तक समाप्त न हुई:थी-इसलिए वह नन्हों,को तरफ चला गया जो घूल्हे के 
पास बँठी-रोटियां सेक रहो थी । दोनों, में इधर उधर को बातें होने. लगीं । यका- 
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नन्हों० । हां खूब याद आया, बाबूजी को क्या बातें तुमसे करनी थीं जो तुम 
लोगो को आने में इतनी देर लग गई! | 
भूत० । उनकी कोई बहुत जरूरी चीज खो गई है उसी के बारे में कह रहे ` 
थे कि पता लगाओ कि कौन ले गया है और जैसे बने उसे वापस लाओ पर पुरा 
हाल बताते नहीं, ब यही बताते हैं कि कसी वह चोज हे, किसके उसे ले जाने की 
. सम्भावना हे, अथवा किस काम में वह आ qaq ë, ऊपर से यह भी कसम दे 
दी है कि किसी से यह हाल कहना नहीं । अब तुम्हीं बताओ कि पता लगेगा तो 
क्योंकर ! उनकी तसल्ली के लिए मैंने कह तो दिया है कि पता लगाऊंगा मगर 
मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस काम "में सफल होऊंगा । 
नन्हों० । आखिर कुछ तो बताया ही होगा कि वह कौन सी चीज है? 
भूत० । कुछ भी नहीं, बस यह कहते हैं कि छोटा सा जड़ाऊ डिब्बा है जिसके 
ऊपर पन्ते का एक. ऐसा ट्रुकड़ा जडा है जिसको शकल कुछ कुछ एक ताली की 
तरह पर ह । w. 2 
नन्हों० । ओ हो, अब मैं समझ गई, वह तो मेरे सामने ही की बात Š । 
भूत० । (चौंक कर खुशी से) अच्छा, कया मामला है तुम्हीं कुछ कहो । 
नन्हों० । मगर बाबूजी कहीं खफा न हों । मुझसे बोले थे कि किसी गैर से 
कदापि यह हाल न कहना । - 
` मुंत०। तो मैं तो कोई गैर नहीं तुम्हारे खास आदमियों S g L मुझसे 
ने में थोड़ा ही कोई हर्ज है ? 
नन्हों ने भूतनाथ की बात सुन मुस्कुरा कर टेढ़ी निगाह से उसकी तरफ देखा। 
भूतनाथ फिर बोला, “और फिर मुझसे खुद उन्होंने जब इसका जिक्र करके मदद 
मांगी है तो तुम्हारे कह देने से क्या हर्ज पड़ेगा ?” 
नन्हों० । हां यह तो ठीक है । अच्छा तो जो कुछ मुझे मालूम है मैं कहे देती 
Ë आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने । ` 
जरा रुक कर .चूल्हे की.आग को मद्धिम करती हुई नन्हों बोली, “यह कोई 
दस बारह दिन की बात है । जमानिया का एक सवार इधर से गुजरा और जरा 
दैर सुस्ताने के लिए यहां ठहर गया | बाबूजो से उसको बातें होने लगीं । मैं भी | 
यहां थी । बात ही बात में उस सवार ने कहा, “जमानिया के कुंअर गोपालसिंह 
“शिकार खेलने निकले हैं ओर कल डहना पहाड़ी के नीचे उनका पड़ाव लगेगा ।” 
बादूजी न जाने क्यों इस बात को सुनते ही बड़े उतःवले हुए । उस सवार के जाते 
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ही मुझसे बोले, “बेटी तू जल्दी से खा पीकर तैयार हो जा । कल बहुत सवेरे ही 
हम लोग एक जगह जायंगे ।” मैंने पूछा,“कहां ?” पहिले तो कछ वताया नहीं, 
पर बहुत जिद्द करने पर बोले, “गोपालसिंह से मिलकर कुछ जरूरी बातें कहनी हैं 
इसलिए उसी डहना पहाड़ी की तरफ जाऊंगा ।” मुझे सुन के बहुत प्रसन्नता हुई 
क्योंकि एक तो कभी यहां से निकलने का मौका नंहीं मिलता दूसरे कू अर गोपाल- 
सिंह को देखने की भी बड़ी इच्छा थी जिनके वारे मेंतरह तरह को बातें सुन चुकी हूँ । 

“खैर मुख्तसर यह कि दूसरे दिन दो घण्टा रात रहे ही हम लोग रवाना 
हुए और रुकते रुकते संध्या तक उस जगह के पास पहुंच गये जहां गो रालसिह का 
लश्कर पड़ा था। एक पहाड़ी की तरहटी में बने छोटे से मकान में बाबूजी ने डेरा 
डाल दिया जिसमें सिर्फ एक दालान और दो कोठरिय़ों थो, उन्हीं में से एक में 
कुछ खाने पीने का सामान और वासन आदि भी थे । वाबूजी से मालूम हुआ कि 
यह उनके गुरुभाई का आश्रम है और इस जगह वे अभी भी अक्सर घूमते फिरते 
आ जाया करते हैं । 

रात हम लोगों ने उसी जगह डेरा डाला । दूसरे दिन सुबह ही बाबूजो कहीं - 
चले गये. और मुझसे कहते गये कि इस मकान की चौहदो के बाहर कहीं न जाना 
मैं जल्दी ही आ जाऊंगा । मगर उनको गये दो पहर से भी ज्यादे हो गये और वे 
न लौटे तो मैं घवराई और अकेले मुझे कुछ डर मी लगने लगा। दिल वहलाने 
की नीयत से मैं उस मकान की छत पर चली गई और देर तक वहां टहलती रही 
पर बाबूजी न आए ।. तव मैं और भी घवराई तथा एक जगह बैठ कर सोचने 
लगी कि वे कहां चले गये । जब किसी तरह मन न माना तो दिल बहलाने के 
लिये वांसुरी वजाने लगी । थकायक उसी समय मेरी निगाह दो नौजवानों पर 
पड़ी जो पहाडी से उतर मेरी ही तरफ आ रहे थे । वे कौन हैं और क्या चाहते 
हैं यह जानने के लिये छत से नीचे उतरी तो देखा कि बाबूजी नीचे दालान में 
मौजूद हैं पर न जाने कैसे कुछ चुटीले हो गये हैं क्योंकि उनके कपड़ों में खून लगा 
हुआ था। मैं घवड़ा कर पूछने लगी कि यह क्या हुआ पर वे उसका कुछ जवाब 
न दे मुझसे-बोले कि जिनकी राह मैं इतने दिनों से देख रहा था वे आ पहुंचे, त्‌ 
इनके बैठने का इन्तजाम कर । मैंने देखा तो वे ही दोनों नोजवान जिन्हें मैंने पहाडी 
से उतर कर आते देखा था वहां आ पहुंचे थे । 

भूत० । वे दोनों कान थे ? 

नम्हों० । वाद में मालूम हुआ कि वे कुअर गोपालसिह और उनके दोस्त 
कामेश्‍वरसिह थे । 
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भत० । अच्छा तब ? उनसे कया बातें हुई तुम्हारे पितः की ? 

नन्हों० । अफसोस, वाते क्या हुई' यह मैं बिल्कुल सुन न सको क्योंकि वादूजी 
ने मुझे वहां से हटा ढिया और उन लोगों के लिए कुछ जलपान तयार करने को 
भेज दिया । मगर जहां तक Hs मालूम होता है उन्होंने कोई चोज उन दोनो 
को, दो या दिखाई क्योंकि अपना झोला उन्होंने मुझसे मंगवाया था और उसमें से 
कुछ सामान तथा कागज पत्र निकाले थे । 

भत० । खेर तय कया हुआ ? 

नन्हों० । मैं मकान के पिछवाडे की तरफ जा के, जिधर चौका बना हुआ था 
कुछ खाना तैयार कर रही थी कि उसी समय यकायक मुझे अपने पीछे कोई आहट 
सुन पड़ी और घूम के देखा तो डर के भारे चीख पड़ी । मेरे पीछे एक भूत खड़ा था । 

भत० । (हंस कर) भूत ! 

नन्हों० । (उस वक्त की याद से अब भी कांप कर) हां भूत ! एकदम हड्डी ही 
हड्डी ! मालूम होता था मानो कोई हड्डियों का ढांचा मेरी तरफ बढ़ा आ रहा 
है । में देखतेः हा जोर से चीख पडी और जब वह मेरी तरफ झपटा तब तो एक 
दम ही बदहवास हो गईं | फिर मुझे कुछ होश न रही कि कया हुआ। 

भूत० । ताज्जुब हे ! अच्छा तब ? 

नन्हो'० । जब मैं होश में आई तो देखा कया कि'बाबूजी मेरे वगल ही में 
बेहोश पड़े हैं और खिड़की के जंगले की राह गोपालसिह और कामेश्वरसिह मुभे 
पुकार रहे हैं ! मैं उचके पास गई तो मालूम हुआ कि वे उसी कोठरी में बन्द हो 
गये हैं.जो वास्तव में कुछ विचित्र तरह की थी मगर मुभे उसका भेद बावूजी ने 
बता दिया था जिससे मेंने उन दोनो' को कोठरी के बाहर निक्राला और वे कोशिश 
करके बावजी को होश में लाए । 

` भूत० । उस कोठरी में क्या विचित्रता थी ? 

नन्हों० । उसका दर्वाजा कुछ अजीब तरह का था । बन्द हो जाने पर बिल्कुल 
पता महीं जगता था कि कहां से रास्ता है । लेकिन उसी तरह के कई दर्वाजे इस 
` मकान में भी हैं अस्तु मुझे उसमें कोई ताज्जुब की बात मालूम न हुई। मौका पड़ेगा 
तो मैं तुम्हें भी दिखा दूंगी । 

भूत० । अच्छा तब ? ` 

नन्हों० । जब बाबूजी होश में आये तो मैं उनसे पूछने लगी कि बया हुआ, . 
पर वेळ तोषे के० किः आसो आपका (SgT ar उहह /ोपाल- 
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सिंह ओर कामेश्वर से कुछ बातें करने लगे, पर इस बार मैं हटी नहीं बल्कि एक 
जगह छिप कर सुनती रही । मालूम हुआ कि उनकी कोई चोज गायब हो गई Š 
जिस पर वे बहुत घत्नडा रहे हूँ । 

भूत० । वह कौन सो चोज ? 

नन्हों० । वही जिसका जिक़ उन्होंने तुमसे किया--एक जड़ाऊ डिब्बा । 

“भूत० । मगर उस डिब्बे में क्या था यह मो कुछ वाले ? 

« नन्हों० । ( इधर उधर देख कर धोरे से) एक बार उनके मु ह से निकला-- ` 
“वह डिब्बा जिसके भीतर तिलिस्मी किताब थी ! अस्तु मैं समभती हूं कि उसके 
भीतर कोई ऐसी किताब थो जिसमें तिलिस्म का हाल था और जिसे........ 

भूत० । हां, कुछ कुछ यही शक मुझे भी होता Š । अच्छा तव? 
नन्हों० । वस फिर कुछ नहीं । बाबूजी ने उन दोनों को बिदा कर दिया और 
जब वे चले गए तो मुझसे बोले, “बेटी हम लोग अमी यह जगह छोड देंगे |! 


. उन्होंने अपना सामान उठाया और हमलोग रातो रात वहां से चल कर दूसरे दिन 


दोपहर के पहिले यहां पहुंच गये । 

भूत० । तुमसे इस बारे में फिर कोई बात उनसे नहीं हुई ? 

नन्हों० । कुछ मी नहीं । उन्हें बहुत सुस्त और उदास देख मैंने कई वार पूछा 
भी कि बाबूजी आप इतने उदास क्यों हैं पर सिवाय यह कहने के कि मेरी एक 
बडी कीमती चीज कोई चुरा ले गया, और उन्होंने कुछ न बताया । जब मैंने बहुत 
जिद्द की तो बोले, “तेरे जानने लायक बात नहीं है, तू उसे जानने को कोशिश , 
मत कर U लाचार मैं चुप रह गई। - 

भूतनाथ ने और भी तरह तरह के कई सवाल नन्हों से किये और अन्त में 
उसे निश्चय हो गया कि जो कुछ नन्हों ने कहा उससे ज्यादा कोई हाल वह नहीं 
जानती अस्तु वह चुप हो रहा मगर कुछ देर वाद फिर बोला, “तो इससे कम से 
कम इतना तो निश्‍चय हो गया कि तुम्हारे पिता को तिलिस्म से कोई गहरा संबंध 
है और वे उसका बहुत कुछ हाल जानते Š | मुझे बरावर हो इस वात का शक 
रहा करता था मगर अफसोस अव इस बात को जान के भी कोई फायदा उठाया 
नहीं जा सकता !” 

` नन्हों०। सो क्यों? 
भूत० । बिना तिलिस्मी किताब पास में.हुए तिलिस्म का कोई हाल तो जाना 


`` वही! uwa भे ्तोःउसंकी'सश ही।की'जा. gals sassa दौलत ही 
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निकाली जा सकती ë । तुम्हारे पिता के पास जो तिलिस्मी किताब थी या जिसे वे 

गोपालसिंहको दिया चाहते थे जब वही चली गई तो अब बया हो सकता है ? जिसने 

` उसे लिया .वह जरूर तिलिस्म तोड डालेगा और वहां कां खजाना निकाल लेगा | 

नन्हों० । यह कोई बात नहीं हे । तिलिस्म ऐसे सहज में.नहीं ger करते 

और न केवल किताव पास में होने से हृटते हैं।' उसके लिए बड़ी कोशिश बड़ी 
मेहनेत और बड़ी त।कत चाहिए, किस्मत तो चाहिए ही! 

भूत० । खेर अब इन बातों का जिक्र करना फजूल है । . हमारी, मेरी और 
तुम्हारी, किस्मत में वह चीज नहीं है बस इतना पता लग गया । 

नन्हों० । (हंस कर) वाह जी ! तुममें अगर इतनी ही हिम्मत और इतनी 
ही मर्दोनगी है तो तुम तिलिस्म तोड़ चुके और मुझे भी उसकी सैर करा चुके ! 
तुम्हें तो बल्कि यह जान के खुश होना चाहिए था कि हम लोगों का खयाल ठीक 
निकला, ऐसी कोई किताब है, और उसकी मदद से तिलिस्म की सैर की जा सकती 
है और उसकी दौलत का लुत्फ उठाया जा सकता है, सो तो हुआ नहीं उलटा तुम 
रही सही हिम्मत भी गवां बेठे ! तुम्हें कमर कस के उस किताब का पता लगाने 
के लिए तैयार हो जाना चाहिए था सो न कर उसके बदले तुम........ 

भूत०। तुम्हीं न कह चुकी हो कि तुमने एक भूत देखा था। जरूर वही किताब 
भी ले गया होगा । किसी आदमी ने उसे चुराया होता.तो एक बात भी थी, भला 
भुत प्रोत भोर पिशाचों का मैं कहां तक मुकाबला कर सकता Ë! 

'नन्हों० । (उस. आसेब की याद से कांप कर)-ओफ, उसका जिक्र न करो ! 
वेशक तुम ठीक कहते हो, वह एक भयानक नरपिशाच था और अगर वही मेरे 
पिता की तिलिस्मो किताब ले गया है तो बेशक उससे वापस पाना कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव होगा ! 

भुत०। (हंस कर) तब फिर मुझे क्या दोष दे रही हो ? मैं भी तो उसी को 
याद करके यह बातें कह रहा था । न उस आसेब के हाथ से किताब निकलेगी. 
ओर न हम लोग तिलिस्म की सैर कर सकेंगे । ; 

नन्हों? । मगर मेरा मतलब कुछ और ही था । 

` भूत० । वह क्या ? “š 

नन्हों० । (भूतनाथ की तरफ झुक कर और उसके कान के पास मुंह ले जा 
कर) वह किताब गई तो गई, बाबुजी के पास अभी एक किताब दुसरी ओर भी 
4 मौजूद है जिसकी मदद से हमलोग तिलिस्म सैर प्री तरह से कर सकतेहें। . 
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भूत । (चौंक कर और खुशो से चन्हों का हाथ पकड़ कर) सच कहा नया 
तुम ठीक कह रही हो ? 
` नन्हों० । हां मैं बिल्कुल सही कह रही हुं और इस बात का पता... 
नन्हों अपनी वात समाप्त न कर सकी क्योंकि उसी समय बाहर से खड़ाऊं 
की अःवाज सुनाई पड़ी जिसने खबर दी कि बावाजी चले आ रहे हैं। दोनों आदमी 
अलग अलग हो गए मर नन्हों ने मतलब भरी निगाहों से देखते हुए अपने होठों 
पर उंगली रकखो । उसी समय बाबाजी ने कोठरी में पैर रक्खा और पूछा, “क्यों 


' बेटी, अभो भोजन में देरो z क्या ?” नन्हों बोली, “नहीं बाबूजी सब तैयार है, 


मैं तो आपको बुलाने जाना चाहती थी । आज आपने पूजा में बड़ी देर कर दी |” 
वावाजी उसके fas हुए hš पर बैठते हुए बोले, “हां कुछ देर हो गई, भूतनाथ 


. को भूख लगी होगी, लाओ जल्दी परोसो |” 


चोथा बयान 

रात आधी के कुछ ऊपर जा चुकी है। चारो तरफ सन्नाटे और अंधियारे का 
राज्य फैला हुआ है। कहीं से किसी तरह की कोई आहट नहीं आ रहो है । 

रोहतासमठ की उस हूटी फूटी इमारत में जिसमें कुछ घण्टे पहिले हम भूतनाथ 
बाबाजी और नन्हों को देख चुके हैं, इस समय ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि कोई 
अनजान आदमी अगर यहां आवे तो यही समभझेंगा कि इस समय मक्रान में कोई 
भी नहीं है, मगर हम खुब जानते हैं कि ऐसा नहीं है और वे तीनों हों आदमी 
जिनका हम ऊपर जिक्र कर आए हैं इस समय यहां गहरी नोंद में बेखबर पड़े हुए हैं । 

मगर नहीं, यह बात भी नहीं हे । बाकी के दोनों, वे त्राबाजी और उनकी 
बेटी नन्हों चाहे भले ही नींद में और बेखबर हो' पर भूतनाथ की आंखों में इस 
समय नींद नहीं हैं यद्यपि इस समय वह उस कोठरी में जो उसे रात काटने बे 
लिए मिलो हुई ë एक खाट पर चादर ताने पड़ा हुआ है पर नींद में कदापि नहीं 
है और इस समय भी वह बार बार आंखें खोल कर और कानों पर जोर देकर 
यह जानने की कोशिश कर रहो है कि बाकी दोनों को क्या केफियत है जो उसकी 


. बगल वाली कोटरी में हैं। यद्यपि इसके बहुत पहिले ही से, और कई बार, नन्हों 


के घुराटे की हलकी आवाज उसके कानों में पड चुकी हे पर उनबाबाजी के नींद 
में गाफिल हो जाने की कोई आहट नहीं आई हे बल्कि कई बार उनकी चौकी के 
मचमचाने तथा अन्य आहटों से वहसमझचुका हे कि वे अभी तकसोए नहीं बल्कि 


किस्ची. न किसी Fun हों, पड़े हुए गरबि io होकर, जाग रहे हैँ, मोक वीच 
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में उनके मुंह से निकल ने वाले कई अस्पष्ट स्वर.भी उसके कानों में पड़ चुके हैं, 
यद्यपि इधर कुछ समय से वैसी कोई आहट नहीं आई है । 
आखिर भूतनाथ की इच्छा पूरी हुई और उसके कानों में घुराटि की एक बई 
आवाज ने पड़ कर वता दिया कि अन्ततोगत्वा बावाजी को भी नींद ने गाफिल 
कर ही दिया । उसके मुंह से. धीरे से निकला, “भला किसी तरह सोये तो सही! 
मैं तो सोचं रहा था कि आज की रात जागते ही बिता देगे।” और वह आहिस्ते 
से उठ कर वेठ गया | कुछ देर तक वह गौर के साथ आहट लेता रहा, जब घुराटे 
की आवाज लगातार और नियमित रूप से आने लगी और उसे faza हो गया 
कि बाबाजी वेशक सो गये तब वह उठ खडा हुआ । सिरहाने के . नीचे से अपना: 
ऐयारी का बद्ुआ खींचा और अंधेरे में ही टटोल कर उसमें से कुछ चीजें निकालीं, 
तब उस sÇ को पुनः ज्यों का त्यों रख वह दवे पांव अपनो कोठरी के वाहर 
निकला जिसका दर्वाजा खुला हुआ था। बगल ही में वह दूसरी कोठरी थी जिसके 
अन्दर बाबाजी और नन्हों इस समय गाफिल पड़े हुए थे । वह उसके दरवाजे पर 
पहुंचा । दर्वाजा भिड्का हुआ था जिससे उसे कुछ अन्देशा हुआ मगर जब हाथ 
से धक्का दिया तो पता लग गया कि भीतर से सांकल लगी हुई नहीं है, अतः 
वह आगे बढ़ा और धीरे धीरे होशियारी से पलले को ढकेल कोठरो के अन्दर हो 
उसने दवजि को पुनः.ज्यो' का त्यो' भिडका दिया । ; : 
Sq कोठरी में भी घना अन्धकार था क्योंकि चिराग बहुत पहिले बुभ चुका 
था पर एकतो भूतनाथ आज के पहिले भी बहुत दफे यहां आ चुका था दूसरे आज 
इसी नीयत से उसने सोने जाने के पहिले बहुत गौर से यहां की हर एक चीज को 
देख कर अपने दिमाग पर नकश कर लिया था; इसलिये उसे कोई आशंका न 
मालूम हुई और वह चुपचाप एक कोने में खडा होकर आहट लेने लगा । कुछही 
देर में उसे विश्वास हो गया कि न केवल दोघ्रो' ही आदमी, नन्हो' और वावाजी, 
'नींद में गाफिल पड़े हैं वल्कि उसके इस जगह आने की आहट भी किसी को नहीं 
लगी हें, अस्तु अव बह आगे की कारवाई करने लगा । अन्दाज से और बहुत आहिस्ते 
आहिस्ते बढ़ता हुआ वह उस चौकी के पास पहुंचा. जिस पर बाबाजी' का आसन 
लगा रहता था या इस समय जिस पर बाबाजी नींद में गाफिल पड़े हुए थे? यहां | 
के घने अंधकार को भेद कर आंखें कुछ बताने में असमर्थ थीं पर भूतनाथ केवल 
अपने कानों की सहायता से आहट लेता हुआ बाबाजी के मुंह के पास जा खड़ा 
हुआ और तब वह चोज सम्हाल कर हाथ में पकडी जो अभी कछ ही देर पहिले 
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अपने बद्रुए में से निकाली थी । इस समय अंधेरे में पता लग बहीं सकता था पर 
बास्तव में वह चीज और कुछ नहीं एक बहुत छोटी किताबनुमा माथी थी जिपके , ` 
अन्दर किसी तरह की बहुत बारीक सी बुकनी भरी हुई थी। भूतचाथ ने भाथी 
का मुंह वावाजी की नाक की तरफ क्रिया और थीरे धीरे हवा करने लगा । अंधेरे 
में दिखाई पड़ नहीं सकता था और रोशनी करने अथवा और किसी ढंग से वेहोशी 
की दवा सु'चाने से बाबाजी के जाग जाने या चौकन्ने हो जाने का डर था, जिनको 
नींद वह जानता था कि बहुत ही कच्ची है और जिनसे वास्तव में वह बहुत ही 
ज्यादा डरता भी था, इसलिए भूतनाथ ने यह तकर निकाली थी, क्योंकि उस 
बुकनी में तेज वेहोशो का असर था जो इस समय -भाथी की हवा के साथ निकल 
कर बाबाजी की नाक और मुंह के चारो ओर फैल रही थी और जिसके कारी 
असर से अपने को बचाने के लिए भूतनाथ इस समय अपनी वाक औरं मुंह दुपट्टो 
से अच्छी तरह वन्द किये हुए था । 

कुछ ही सायत के अन्दर उस बुकनी ने अपना काम पूरा किया जिसका कुछ 
हिस्सा सांस के साथ वावाजी की नाक में चढ़ गया था। वावाजौ को एक के वाद 
ए कई छींकें आई पर वे आंखें न खोल सके और तंब कुछ सायत वाद उनकी 
सांस भारी और गहरी पड़ जाने से भूतनाथ को विशवास हो गया कि उसकी दब्रा 
ने असर किया । फिर भी एहतियातन वह कुछ देर तक और भाशी चलाता रहा, , 
इसके वाद जव बाबाजी के बेहोश हो जाने में कोई भी शक न रह गया तो उसने 
झायी को मोड कर S के हवाले किया और सामान निकाल कर रोशनी जलाई। 
बावाजी अपने स्थान पर बेहोश पड़े हुए थे और उतके दूसरी तरफ चौकी के नीचे 
जमीन पर नन्‍्हों वेख़बर सोई हुई थी जिसकी गहरी नींद भूतनाथ की इस कार्रवाई 
से खुली न थी, पर जो यकायक चेहरे पर रोशनी पड़ने से अब कुछ सकपका रही 
थी । बगल से घूमता हुआ भूतनाथ इसके सिहते पहुंचा और तव वेहोशी की दवा 
की एक चुटकी इसके नाक में भी चढ़ा इधर से भी निश्चिन्त हो गया । अपने वाप _ 
ही की तरह दो एक SF मार करनन्दों भी बेहोश हो गई और अब भूतनाथ के ` 
काम में विघ्न डालने वाला कोई न रह गया। भूतच्ाव ने वह मोमबत्ती जो जलाई 
थी एक तरफ रख दी और अपना वह काम जारी किया जिसके लिए इतना सब 
तरद्दुद उठाया था और वह काम वया था ? बाबाजी के सामानों की तलाशी । 

बेचारे सीधे सादे बाबाजी को यह ख़बर कब थी कि वही भूतनाथ जिसे वे 
अपने लड़के की तरह मानते हैं उनके साथ दगा करने पर तैयार हो जायगा, अस्तु 
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, उन्होंने अपने उस थोड़े बहुत सामान को छिपाने या हिफाजत से रखने की कोई 
विशेष fim न की थी जो उस जगह था, और उमका सामान ही बहुत क्या था? कुछ 
थोड़े से सन्दूक किताबों से भरे हुए, कुछ आलमारियां तरह तरह के सामानों से 
भरी हुई, कुछ पेटियां तरह तरह की विचित्र दवाओं से भरी हुई, और कुछ झोले 
जो इधर उधर खूटियों से लटक रहे थे और जिनकी बहुत जल्दी ही भुतनाथ ने 
तलाशी ले डाली, पर वह चीज जिसकी उसे खोज थी उसके हाथ न लगी। अच्छी 
तरह एक एक बवस एक एक आलमारी और एक एक कोना तलाश डालने पर भी 
उसके मन की इच्छा पूरी न हुई और तब वह उदासी और कुछ वेचेनो के साथ 
खडा होकर इधर उधर निगाह डालने लगा, इस फिक्र में कि कहीं कोई जगह ऐसी 
तो रह नहीं गई जहां वह तलाश कर न पाया हो । पर ऐसी कोई भी जगह उसे 
दिखाई न पड़ी। , 

यकायक उसे कुछ सु गई। वह बावाजी की चौकी के पास पहुंचा और उनके 

. बिछौने को उलट पुलट कर तलाश करने लगा । साथ ही उसके मुंह से खुशी की ` 

* एक किलकारी निकल पडी । तकिया के नीचे हाथ डालते ही उसे एक छोटी सी 

किताब वहां रबखी नजर आई । फुर्ती से उसने उसे निकाला और तब रोशनी के 

पास ले जाकर देखा । पहिली ही निगाह में वह इसे पहिचान गया और खुशी से 
उसको बाछें खिल गई क्योंकि नन्हों ने इसी किताब का उससे जिक्र किया था । 
उसने किताव जेब में रक्खी, जल्दी जल्दी वावाजी का सब सामान ज्यों का त्यों 
किया जैसा कि पहिले था, ऐसे अच्छे ढंग पर कि खु द वाबाजी तो बया कोई चालाक 
ऐयार भी नहीं कह सकता था कि वहां का कोई छोटा से छोटा सामान भी इधर. 
उधर किया गया है, और तव मोमबत्ती उठा वह उस कोठरी के बाहर निकल 
गया । दर्वाजा ज्यों का त्यों भिड़का दिया और अपनी कोठरी में जा खाट पर लेड 
उस किताब को देखने लगा । देर तक उसकी जिल्द जौर ऊपरी ब्रिशानों को देखता 
रहा, तब उसे खोला और भीतर जगह जगह से थोडा थोडा पढ़ने के वाद अच्छी 
तरह निश्चय कर लिया कि यही वह किताब है जिसका जिक्र चन्हों ने किया था, 
तब निश्चिन्त होकर शुरू से उसे प्रढने में मन लगाया । ह 
ऐसी एकाग्रता और ऐसे ध्यान के साथ भूतनाथ उस किताब को पढ़ने लगा 
कि इस समय अगर कोई उस जगह आकर उसके बगल में भी खडा हो जाता तो 
शायद उसे पता.न लगता ! किताब बहुत बडी न थी औरं उसके अक्षर 'बहुत ही 
सुन्दर पुष्टणौर/्ाफऽलिले हुए'्थे इसलिए भूतधाथे- बतं षे भेस पंढता 
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चला गया, मगर कुछ आगे बढ़ने पर उसे तरददुद यह होने लगा कि अच्चर कहीं 
कहीं बहुत ही बारीक मिलने लगे और शब्द भी कुछ ऐसे आने लगे जिनका अर्थ 
वह कुछ समझ न सकता था। इससे भूतनाथ को तकलीफ होने लगी, लेकिन फिर 
भी उसे उस पुस्तक को पढ़ जाने की इतनी जल्दी थी कि जहां उसकी समक यें 
न आया उन जगहों को छोड्ता हुआ वह जल्दी जल्दी पुस्तक को पढ़ता ही चला 
गया, यहां तक कि उसको एक दम समाप्त कर डाला | केवल अन्त के कुछ पृष्ठ 
वह पढ़ न सका, वे इतने महीन लिखे हुए थे कि उन अचरों पर उसकी निगाह 
जम नहीं पाती थी, और उनके बाद के कुछ नकशों का मतलव भी वह समझ न 
सका जो एकदम आखीर में बने हुए थे; पर इससे उसे कोई विशेष अफसोस न 
हुआ और वह उस पुस्तक को खत्म कर जोश के साथ बोल उठा, “भला अब भी 


कोई मुझे तिलिस्म में जाने से रोक सकता है U 


मगर इसके बाद ही भूतनाथ किसी चिन्ता में डूब गया । उसने हथेली फर गाल 
रवखा और आलें बन्द कर तरह तरह की बातें सोचने लगा । 

जिस समय एक लम्बी सांस लेकर भूतनाथ ने आंखें खोलीं तो इतना वक्त 
गुजर गया था कि सुबह होने में दो ढाई घन्टे से अधिक देर वाकी नहीं थो । वह 
चौंक पड़ा मगर फिर अपने को सम्हाल कर बोला,“कोई हर्ज वहीं, मेरो दवा अभी 
कुछ देर तक उन्हें उठने न देगी ।” और तब पुनः कुछसोचने के बाद अन्त में यह 
कह कर कि 'वेशक यही ठीक है, नन्हों को भी इस काम में साथ रखना ही मुना- 
सिब और निष्कण्टक होगा और इसलिए उचित है कि इस काम में जल्दबाजी न 
की जाय” भूतनाथ उठ खडा हुआ और उस फोठरी के बाहर होकर पुनः बाबाजी 
वाली कोठरी में पहुंचा । उसने देखा कि दोनों ही, नन्हों और बाबाजी, ज्यों के त्यों 
बेहोश पड़े हुए हैं अस्तु वह बेखटके आगे बढ़ा ओर नन्हों के बगल में खड़ा हुआ। 
अपनी जेव से लखलखा निकाल उसने नन्हों को सुंघाया और एक कपड़े से: चेहरे 
पर हवा भी की जिससे =a ही देर में नन्हों की बेहोशी जाती रही और उसने एक 
अंगृडाई लेकर आंखें खोल दीं । अपने उपर भूतनाथ को झुका पा उसने ताज्जूब 
से कुछ कहना चाहा पर भूतनाथ ने गुंड पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया 
और तब धीरे से वोला, “चुपचाप इस कोठरी के बाहर आओ तो मैं एक चोज 
तुम्हें दिखाऊं।” इतना कह बिना जवाब की राह देखे भूतनाथ कोठरी के बाहर 
निकल आया और उसके कुछ देर बाद नन्हों मी उठ कर बाहर आई जिसके चेहरे 
से इस वा लावुन दमक, इहा, अ+ आबे दी अरावा तश कर उसे 
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अपनी कोठरी में ले गया जहां मोमबत्ती अव तक जलं रही थी और वहां वह 
किताब उसको दिखाता हुआ बोला, “देखो यही न वह किताव ë जिसका जिक़ तुमने 
मुझसे किया था ?” š 

आश्चर्य के साथ नन्हों ने उस किताब को देखा और तव वोली, “मालूम तो 
यही होती है, यह तुम्हारे हाथ कँसे लगी ?” “भूतनाथ ने कहा, “सो पीछे बता- 
ऊंगा पर तुम इसे जल्दी जल्दी देख जाओ और तब बताओ कि कया इसकी मदद 
से हम लोगों का काम हो सकता है !” नच्हों उसके बगल में उसी खाट पर बैठ 
गई और उस किताव को उलट पुलट:कर जगह जगह से देखने लगी । भूतनाथ 
इस बीच विचित्र ढंग से उसके मुंह की ओर देखता रहा ! 

यकायक चौंक कर नन्हों बोली,“कहीं बाबूजी न आ जांय?'' मगर भूतनाथ. 
ने कहा, “उनका डर न करो, वे इस समय गाफिल पड़े हुए हैं !” नन्हों ने प्रश्‍न 
की इष्टि उस पर डाली और भूतनाथ ने विचित्र ढंग से गर्दन हिला दी जिसके बाद 
नन्हों ने फिर कुछ त पूछा और उस किताब के वर्क उलटने लगी यहां तक कि शीघू 
ही उसके अन्त तक पहुंच गई और तब वोली, “बेशक यही चीज है, और इसकी 
भदद से और कुछ नहीं तो तिलिस्म की सैर तो हमलोग;जरूर ही कर सकते हैं U 

भूतचाथ बोला,“यही मेरा भी खयाल है मगर अ५सोस कि इसके कुछ पृष्ट 
पड़े नहीं जाते और बहुत से शब्दों का मतलब भी महीं लगता !” इसके जवाब 
में नन्हों ने कहा, “अब पहिले यह तय करो “कि किस दिन किंस तरह और कंसे 
क्या किया जाय ?” भूतनाथ ने कहा, “यह बात जल्दी में तय नहीं की जा सकती 
और इसे सोचने का काम तुम्हीं से ठीक बनेगा क्योंकि तुम्हें तिलिस्म का जितना 
हाल मालूम है मुझे उतना भी नहीं मालूम, अस्तु तुम्हीं इस बात का फैसला करो । 
फिलहाल में इस किताब को जहां की तहां रबखे देता हूं जिसमें उठने पर बाबाजी 
इसे गायब पा घबडायें नहीं, ओर खुद अब बिदा होता हूं क्योंकि रोहतासगढ़ में 
मुके बहुत जरूरी काम है, पर वहां से लौट कर मैं पुनः यहां आऊंगा और तब 
इम-लोग़ निश्चय करें कि कंसे क्या करना चाहिए । Es 

 नन्हों ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम कब तक लौट कर आ सकोगे ?”” 

भूतनाथ बोला, “सो अभी मैं ठोक ठीक नहीं कह सकता, शायद तीन चार रोज 
के अन्दर आ न सकूंगा !” नन्हों बोली, “और इस बीच में अगर बाबूजी ने यह 
किताब कहीं छिपा दी या किसी को दे दी तब ? ” भूतनाथ बोला, इस पर निगाह 
रखनी तुम्ही रो काम! gran Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कुछ देर तक नर्‍हों और भूतनाथ में और भी बातें होती रहीं । इसके वाद 
भूतनाथ उठा और वावाजी के पास पहुंच उसने वह किताब पुनः ज्यों की त्यो' 
उनके मिरहाने के नीचे रख दी । इसके वाद नन्हों से बोला, “अगर छेड़ा न जाय 
तो आप से आप घण्टे मर वाद इनकी नींद खुल जायगी ।” नन्हों उसका मतलब 
समभ कर वोली, “मगर सो ठीक न होगा । ये कभी सूर्योदय फे वाद सोए नहीं 
रहते । आज देर से उठेंगे तो इन्हें जरूर शक हो जायग्रा !” भूतनाथ बोला, तब 
मैं इनकी वेहोशी कुछ कम किए देता हूं मगर इनके होश में आने तक ठहलंगा 
नहीं । मुझे अभी ही देर हो चुकी है ।'” 


भूतनाथ ने अपने ऐयारी के बदुए में. से किसी दवा की एक शीशी निकाली, 


आर उसका डाट खोल उपे बावाजी की नाक के पास कुछ देर तक लगाए रहा। 
इस वीच में गोर से वह उनकी हालत मी देखता जाता था । जब उसने समझ 
लिया कि अब कोई खतरा नहीं है और इनकी वेहोशो बहुत कुछ कम हो चुकी 
हैँ तो उसने शीशी बन्द करके रख लो आर मन्हों से यह कहता हुआ कि-- अब 
मैं जाता हूं, ये उठें तो मेरा प्रणाम इनसे कहना और यहु st S बहुद जल्दा 
रहने के कारण तथा. इन्हें नोंद में गाफिल देख मैं बिना मिले चला गया पर लौटती 
वक्त जरूर आऊंगा'-- वह मठ के बाहर “निकल गया । नन्हों दरवाजे तक उसके 
साथ साथ आई जहां दोनों में फिर कुछ बातें हुई और तब भूतनाथ बाहर निकल 
गया तथा नन्हों मठ के मोतर लौट अपने रोजमर्रा के कामो' में लग गई । 


पांचवां बयान 

'रोहतासगढ़ के मशहूर किले का हाल हमारे पाठको' को अच्छी तरह मालूम 
होगा जहां के राजा दिश्‍्विजयसिह के बारे में चन्द्रकान्ता सन्तति में खुलासा तौर 

पर लिखा जा चुका है । j ! 
- पर इस समय जब कि हम अपने पाठको को वहां ले चल रदे हैं, वहां की 
हालत उत ढंग की नहीं है जंसी कि घन्द्रकान्ता सन्तति में दिखाई गई ë क्योकि 
“बह वाद का हाल'हे ओर अमी हम उससे पहिले का हाल लिख रहे हैं जव कि 
दिख्विजयसिह को राज्य-सिहासन नहीं मिला था और तख्त पर उसके पिता महा: 


- राज त्रिभुवनसिह विराज रहे थे । इसोलिए राजदरवार की हालत भी फुछ दूसरी. _ 
थो क्योंकि पुराने सर्दारों और दरवारियों को दिग्विजयसिहने सिंहासन पर आते 


हा इस फुती ओरं तेजो से निकाल वाहर करना शुरू क्रिया था कि चन्द्रकान्ता 
सन्ततितमें जिस दाजइव्सीए०चा (qa fian (अमर है लसकीहएडत “एक दाहल चुको 


रोहतासमठ ३६ 
थी । महाराज त्रिभुवनसिंहके जमाने में जिस दर्वारमें एक से एक पहलवान, दबंग, 
बहादुर, लड़ाके, और वांके जवाद दिखाई पडते थे, दिग्विजयसिंह के राज्यकाल - 
में उसी दर्वार में “गुणो-जन' को वृद्धि हो गई थी और शिकार तथा कुश्ती के बदले 
मजलिसों और महाफेलों का बाजारों गमं हो गया था मगर खैर उन बात से हमारे 
किस्से का कोई सम्बन्ध नहों है और न हम उनका जिक्र ही यहां पर करेंगे । 
` आज हम अपने पाठकों को लेकर एक वार फिर उसी राजमहल में पहुंचते हैं 
जिसमें बाद के जमाने में राजा दिग्वजयसिंह की रानी रहा करती थों, जिसमें किशोरी 
कुछ दिन कैद रह नें पर मजबूर की गई थो, अथवा आखिरी दफे जिसमें नकटे 
दारोगा और शेरअली को लेकर मायारानी गई थी यद्यपि राजा दिग्विजयसिह 
के समय में इस महल की हालत कुछ दूसरी थी क्यो'कि उसे इमारतों का बहुत 
शौक था और उसने इस महल को बहुत कुछ तरक्की दी थी पर इस समय भी 
जब का हम हाल लिख रहे हैं, यहां की शान शौकत और ठाठ वाट में कोई कमी 
न थी चाहे इमारतो' का हिस्सा कुछ कम ही कयो न हो । A 
` इस राजमहल के उत्तर तरफ वाले एक बड़े कमरे में जहां की खिडकियां 
किले के बाहरी हिस्से में पडती हैं और जहां से दूर तक के जंगल मैदान और 
पहाड़ों का दृश्य दिखाई पडता है हम पाठको, को ले चलते हैं। इस कमरे में एक 
तरफ तो मोटा फे बिछा हुआ है और इूसरे॥रफ एक पलंग है जिस पर एक 
अघेड उम्र औरत गर्दन तक चादर ओढ़े पडी है । इस औरत की सूरत शक्ल तथा 
पलंग के आस पास पड़े हुए सामानो' के देखने से साफ जाहिर होता है कि यह 
मरीज हूँ और बीमारो' की ही तरह अपने दिन विता रही ë । पाठकों को ज्यादा 
देर तक तरदूदुद में न डाल हम कहे देते हैं कि ये महाराज त्रिभुवनसिंह की बड़ी 
बहिन अर्थात्‌ दिग्विजयसिंह को वही वूआ हैं जिनका कुछ हाल चन्द्रकान्ता सन्तति में 
लिखा जा चुका है अथवा जिनके पास जाकर लाडिली ने रोहतासगढ़ के तिलिस्मी 
तहखाने के कई भेदो" के बारे में जानकारी हासिल की थी# । 
` मरीज की चारपाई की पाटी पर हाथ घरे एक कम उम्र लौंडी वटो 'पंखी 
, डुला रही हे और एक दूसरी लौंडी कुछ दुर द्वाजे के पास बेठी खल में कोई दवा 
घोंट रही है । ,इनके अलावा उस बड़ कमरे में इस समय और कोई मी दिखाई 
नहीं देता । ' वृद्धा को आंखें बन्द हैं और जान पड़ता है मानों वह सोई हुई हो, 
पर वास्तव में यह बात नहीं है क्योंकि कुछ ही देर बाद एक लम्बी सांस फेंक कर 
ह दिखिगे' भस्ट्रेकन्ति"सम्तेसिः्तेवस्हव?। भाग प्याय हक" बेगम वे9०४ 
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उसने आंखें खोलीं और 'लौंडी को तरफ देख के पुछा,“जा पुछ तो शेरसिह अभी 
आया कि नहीं ?” 2 

“जो हुक्म” कह वह लौंडी उठी और कमरे के बाहर की तरफ चलो मगर 
दर्वाजे तक भी न पहुंची थी कि बाहर से किसी की आहट मिली और शेरसिंह 
नजर पड़े । लौंडी उन्हें देखती ही वोली, “बारे आप किसी तरह आए तो सही, 
देवीरानी वीसों दफे आपको पूछ चुकी हैं !” 

“देबीरानी' से लौंडी का मतलब उन्हीं वृद्धा से था और इस महल में वे 
इसी नाम से मशहूर थीं। शेरसिंह के आने की आहट वृद्धा को भी लगी और 
उन्होंने करवट बदल के कहा, “ओह शेरसिंह, तुमने तो बहुत देर लगा दी ? मैं 
डर रही थी कि मेरे रहते. रहते लौटोगे भी कि नहीं !” शेरसिंह ने आगे बढ़ देवी- 
रानी को प्रणाम किया और तब चरण छूकर बोले, “सो क्या? तबीयत कुछ ज्यादा 
खराव हो गई बया?” 

वृद्धा वोली, “हां कमजोरी बढ़ती जा रही ë और अब तो करवट फेरने में भी 
ततकलं'फ होती हे, खैर सो सब बातें पीछे होती रहेंगी, तुम यह बताओ महात्माजी ' 
s भेंट हुई 9?” 

शेरसिह० । जी हां । वे अपने स्थान पर थे नहीं कहीं गये हुए थे अस्तु उनके 
आसरे रुकना पड़ा, जब लौट कर आए तो भेंट हुई और आपका सन्देशा दिया । ` 
आपकी बीमारी का हाल सुन वे बड़े चिन्तित हुए और बोले कि मैं खुद आने वाला 
था पर कई तरह की झंझटों में पड़ के रुक गया । 

व॒ुद्ध० । वे खुद आने वाले थे | सो किस लिए? और अब कब आयेंगे ? 

. शेरसिंह०। स तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं सिफं इतना कहा .कि रोह 
तञासगढ़ लौट जाओ, तुम्हारे पहुंचते पहुंचते तक बल्कि उससे पहिले ही मैं भी पहुंच 
जाऊंगा । मैंने कहा कि मेरे साथ ही चलिए सवारी मोजूद है, पर वे बोले कि मैं 
जंगल में कुछ बूटियां लेता हुआ आऊंगा तुम चलो, मेरे लिए रुकने की जरूरत 
नहीं और. न मुझे किसी सवारी की ही जरूरत है । तुम देवीरानी से कह देवा कि 
पतियों वाला दर्वाजा खुला रबखेंगी मैं उधर ही से आऊंगा । 

qarro । (चौंक कर).पुतलियों वाले दर्वाजे को सह ! तो क्या 

वृद्धा यकायक चुप हो रही ओर कुछ सोचने बाद अपने सिरहाने की तरफ 
से. तालो का एक गुच्छा निकाल कर शेरसिह को देती हुई बोली, तो फिर छुम्हीं 
जाम, मेरे लिये तो उठना मुमकिन नहीं है । 
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शेर० । हां हां कयां हुक्म हें कहिए ? 
वुद्धा० । गुच्छे की वहु जो लम्बी ताली हं उससे तुम (हाथ से वता कर) उस 
दर्वाजे का ताला खोल के भीतर चले जाआ । भीतर एक दूसरा दर्वाजा दिखेगा 
उसकी ताली भी इसी गुच्छे में हुं खोल लेना । नीचे जाने को सीढ़ियां मिलेंगी जिनके 
अन्त तक उतर जाने-पर एक बड़ा दर्वाजा दिखाई पड़ेगा । वह दर्वाजा बन्द होगा 
मगर उसमें कोई ताला लगा. हुआ न होगा । उसे खोलने की तरकीब मैं बताती 
हूं आगे झुको तो कहूं, उसी ढंग से उसे खोल करतुम लौट आओ । 
छेरसिह आगे को %% गए और बुढ़िया ने उनके कान में कुछ कहा इसके वाद 
उस लोंडी से जो उन्हें पंखा कल रही थी qt, “SHT एक रोशनी ले ले और इनके 
साथ जा, भीतर अन्धेरा होगा ।” “जो हुक्म” कह लौंडी ने पंखा रख दिया और 
कमरे के बाहर जा एक लालटेन ले आई । 
जिस तरह देवीरानी ने बताया था उसी तरह सब दर्वाजे खोलते हुए शेरसिंह 
जब उन सीढ़ियों पर पहुंचे तो उन्हें बहुत ही धना अन्धकार नजर आया मौर साथ 
ही सीढ़ियां भी ऐसी घुमधुमौवा और चकक्ररदार मिलीं कि अनजाने अगर विना _ 
रोशनी के वे आते तो जरूर गिर कर चोट खा जाते, पर उस लौंडी के हाथ वांली' 
रोशनी की मदद से शेरसिहं सम्हलते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे और साथः 
ही निराला पा उससे बातें भी शुरू कीं । š 
शेर० । कहो मैना कया हालचाल है, आज तो बहुत दिनों बाद तुम दिखाई 
पड़ीं, कहीं गई थीं कया ? 
मैना० । जी नहीं जाऊंगी कहां, बड़ी महारानी ने अपनी खिदमत में बुला लिया 
था वहीं चली गई थी, जब छुट्टी मिलीं तो फिर आ गई। आप अच्छी तरह हैँ? 
शेर० । खाक अच्छो तरह हूं ! (लम्बी सांस लकर) तुम कोई मेहरबानी ही 
नहीं करती ! 
मेना० । (गर्दन चीची करके) अला मैं किस लायक 8 जो आप........ 
शेर०। क्यों इसमें लायको गरलायको की क्या बात? दिल' क्‍या लायक 
नालायक सोजंता है, यह तो दिल खोजता है! 
मेना० । (मुस्कुरा के) और वह दिल आपका छुद्टन........ 
शेर० । (बिगड़ कर) बेस खबरदार, उसका नाम मत लो ! न जाने किसने 
तुमसे कह दिया है बिः मैं छुट्टन को चाहता हूं, और तुम मौके बे मौके जब देखो: 
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मैना० । (टेढ़ी नजरों से देश कर) तो क्या यह बात. सही नही' है ? 
शेर० । झूठ, बिल्कुल झूठ ! तुमसे किसने ऐसा कहा ! 
मंना० । छुट्टन ने ! | ' 
शेर० । झूठी है ! बेईमान है ! मेरे सामने कहे तो मैं उसकी जुबान....। 
मैना० । (खिलखिला कर) अच्छा अच्छा ऐसा आपे के बाहर न होइए और 
जरा देख कर कदम रखिए, वह सीढ़ी खतरनाक है ! 
शेरसिंह सम्हल कर मेना से बोले, “मुझे तुम्हारे सिवाय इस वक्त और कुछ 
सूभता ही नहीं है ! खैर तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है! जिस 
तरह मैं तुम पर जान देता हूं उसी तरह तुम्हें भी मेरा कोई खयाल है या नहीं ? 
एक दफे सच सच वता दो !” ; ; 
मैना ने ठण्डी सांस खींच कर कहा, “मर्दो' से क्या कहा जाय और क्या + 
` कहा जाय ? वे तो जिसे देखते हैं उसी को दिल दिए फिरते हैं ! न जाने ईश्वर ने 
उन्हें कितने दिल दे रबखे हैं? खरावी तो हम औरतों की'है जो few एक ही दिल 
ले के पैदा हुईं सो भी ऐसा नाजुक कि जरा भी ठेस खा के चूर हो जाने वाला ! 
मेरे दिल का हाल आप क्या पूछते हैं ? अगर पूछना ही है तो अपने दिल से . 
पूछिए ! मैं किसे क्या बताऊं ?” ; 
शेरसिह ने देखा कि खूबसूरत मेवा की आंखें इतना कहते कहते डंबडबा आई 
और दो बू'द आंसू इसके गाल पर-ढुलक आए जिन्होंने उनका दिल वेकाबु कर 
दिया । वे चाहते ही थे कि उससे कुछ कहते या उसके आंसू पोंछते कि इसी समय 
उन्हें अपने सामने की तरफ किसी की आहट मिली । सीढ़ियों का सिलसिला यहां 
तक आकर खतम हो गया था और शेरसिंह को अपने सामने चन्दन की लकड़ी का 
बना हुआ एक बहुत बड़ा दर्वाजा दिखाई पड़ रहा था जिस पर तरह तरह के देवी 
देवताओं की पचीसों तरह की मूर्तियां खुदी हुई थीं । इस समय इस दवाजे के दुसरी 
तरफ से कोई इस पर थपकी मार रहा था जिसकी आवाज शेरसिंह के कान में गई 
और वे जल्दी जल्दी मैना से बोले, “मालूम होता दै दूसरी तरफ महात्माजी आ 
गए Š । अब बात करने का मौका नहीं है। बताओ, तुम आज रात को उसी ठिकाने 
मुझसे मिलागो ?” मेना ने सिर हिला कर 'नहीं' कहा, शेरसिंह ने उसका हाथ 
पकड़ लिया ओर आग्र ह के साथ कहा, “नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा ! अगर पुन 
न आओगो तो फिर मुझे तुम्हारे पास आवा होगा और उससे यदि कुछ ब 
हो जाय तो फिर मुझे दोष ब देना!” मैना यह सुनते ही डर के बोली, “नहीं 
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नहीं, आप हरगिज मेरे यहां मत आइएगा ! महारानी को 439 हो मेरे, ऊपर....! 
शेरसिह बोले, “तो फिर तुम आती हो ? बोलो जल्दी !” लाचार मैना को धीरे 


` से “अच्छा, मगर मैं ज्यादा न रुकूंगी' !” कहना ही पडा, और जवाब में एक बार 


उसका हाथ जोर से दवा शेरसिंह उस दर्वाजे की तरफ बढ़ गए । 

मैना यद्यपि बरावर उधर ही देख रही थी फिर भी वह कुछ समझ न सको 
कि शेरसिंह ने किस तरह इस दर्वाजे को खोला । सिर्फ इतना ही बजर आया कि 
शेरसिंह ने कुछ खास खास मूर्तियों को किसी क्रम से दबाया जिसके साथ ही भारी 
दर्वाजा विना किसी प्रकार की आहट के खुल गया मर दूसरी तरफ एक वावाजी खड़े 
दिखाई देने लगे । हमारे पाठक इन महात्माजी को देखते ही पहिचान लेंगे क्योंकि 
ये वही हैं जिनसे गोपालसिंह और कामेश्वर की भेंट हुई थी अथवा जिनकी लड़की 


. नन्हों है । इतको देखते ही शेरसिंह ने|भुक कर इन्हें प्रणाम किया जिसके जवाब में 


बाबाजी हंसते हुए बोले, “देखा मैं तुम्हारे पहिले ही यहां आ पहुंचा कि नहीं !'” 


' शेरसिंह बोले, “जी हां वेशक !” और तव मैना के हाथ से लालटेन लेकर हिलाते 


हुए कहा, “मैं अमी अभी यहां पहुंचा और देवीरानी के हुक्म से दर्वाजा खोलने आ _ 
ही रहा था । अच्छा चलिए, वे बड़ी वेचेनी के साथ आपकी राह देख रही हैं !” 
महात्माजी ने घूम कर वह दर्वाजा बन्द कर दिया और तब बोले, “चलो मैं ' 
तैयार हूं ।” सब कोई उन पेचीली और घुमावदार सीढियों को तय करते हुए 
ऊपर आ पहुंचे जहाँ वह वृद्धा इनके आने का इन्तजार ही कर रही थी । महात्मा- 
जी को देखते ही वह उठ वैठी और शायद पलंग सें नीचे उतर »तती पर महा- 
त्माजा ने रोक कर कहा, “हां हां, यह क्या करती हो देवी, पड़ी रहो !” 
पलंग के बगल में चौकी पर आसन बिछाया हुआ था जिस पर बावाजी आकर 
बैठ गए । देवी रानी ने उनका चरण छूकर माथे के साथ लगाया और उन्होंने आशी- 
बाद देकर कहा, “मैं खुद ही कई दिनों से तुम्हारे पास आने की वात सोच रहा 
था । कल जब शेरसिह से तुम्हारी बीमारी का हाल जाना तो चिन्ता हुई। तुम्हारे 
लिए एक बूटी लेने जंगल पें चला गया था नहीं तो और भी जल्दी पहुंचता । तुम्हें 
अब जल्दी अच्छा हो जाना चाहिये क्योंकि तुम्हारे जरिये एक बहुत वडा काम' 
धिकलने वाला है U 
इतना कह बाबाजी ने अपने कन्ये पर का झोला उतारा और उसमें से एक 
बूटी जिसकी पत्तियां लाल रंग को और डंठल काशी थी निकाल कर शेरसिंह को 


“ ठ कर 
देते हुए बोले, सूना तीन भाग कर लो और तूलसी [की पत्ती y के साथ घों * 


“४१ पहिला भाग 


raq की तरह छान सुबह दोपहर शाम तीन दफे पिला दो । ईंदवर चाहेगा तो 
इनका रोग शीघू ही दूर हो जायया !” : 

शेरसिंहने वहबूटी ले ली और कमरे के वाहर चले गए। देवीरानी ने आइचर्य 
की मुद्रा से बावाजी की तरफदेख कर पूछा,“महाराज ने क्या कहा सो मेरी समझ 
में कुछ न आया ! मैं बूढो अपाहिज औरत इस दुनिया में किसी के क्या काम आ 
सकती हूं !”” महात्माजी ने देवीरानी की तरफ झुक कर धीरे से कहा, “जिस चीज 
को तुम इतने दिनों से एक धरोहर को तरह अपने पास रक्खे आई हो उसके निका- 
ने का वक्त आ गया। अपना “मानुमतिका पिटारा' अव तुमको खोलना पड़ेगा U 

वावाजी की कही हुई बात में न जाने क्या असर था कि बूढ़ी देवीराची अपनी 
'बीमारी भूल उठ कर बैठ गई” ओर ताज्जुब के साथ उनका मुंह देखने लगीं । _ 
बावाजी उनका भाव देख मुस्कुरा कर बोले, “क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी मां 
'ने मरती समय तुम्हें वह चीज देते हुए क्या कहा था १” 

देवीरानी बोलीं, “जी नहीं, मैं बिलकूल भूली नहीं हूं और मुझे एक एक लफज 
याद है । मुझे खूब याद है कि मेरी मां ने मरती समय वह चीज मुझे साँपते हुए 
कहा था कि--बेटो, यह एक ऐसी चीज मैं तुझे देती जा रही हूँ जिसे जन्म भर 
अपनी जानसे qz कर समभियो । यद्य पि मैं तुझे वता नहीं सकती 'क्रिइसके अन्दर 
बया “है, पर समय आने पर तुझे आप से आप यह बात मालूम हो जायगी और 
जब तक वह वक्‍त न आवे q इसे उसी तरेह हिफाजत से रखियो जिस तरह š 
इतने दिनों से रखती चन्नी आई” | qq इससे ज्यादा उन्होंने मुझसे कछ नकहा । 
यद्यपि मैं बार वार पूछती रही कि यह क्या चोज है किस काम आवेगी और किंस 
तरह इसका भेद मुझे मालूम होगा, पर वें सिफे इतना बोलीं कि--वस तू इसे 
“्मानुमति का पिटारा' समक ! पर खबरदार इसको खोलने का इरादा कमी न 
करियो | इसके लिये बहुत वडी ऋसम उन्होंने ga दे दी औरयहां तकडरा दिया 
कि तब से आज तकमुझे उस चोज को देखने से डर लगता है । वह ज्यों को त्यों 
अन्द की बन्द अपनी जगह पर पडी हुई 8 l” 

वाबाजी० । ठीक है, मगर अब उसके निकलने का वक्त आ गया ।' आज 
उसका मालिक पैदा हो गया । 

देवीरानी० । इसके क्या मानी? वह कया चीज है, उसका मालिक कोन है? 
और आपको उसका हाल कंसे मालूम हुआ ? : प 

दाबाजी० । सुनो मैं उसका सब हाल तुम्हें बताता हूं । 
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रोहतासमठ डर 

इतना कह बाबाजी ने अपने चारो तरफ देखा । कमरे में सिफ एक लौंडी थी" 
जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, मगर देवीरानी का इशारा पा वह भी वाहर चली 
गई और वहां एकदम एकान्त हो गया, बाबाजी कुछ खसक कर देवीरानी के और- 
पास हो गए जो कमजोरी के सबब पुनः लेट गई थों. और तब धीरे धीरे उनते 
कुछ कहने लगे । 

कुछ देर तक बाबाजी देवीरानी से न जाने कया कया कहते रहे। इस वोचः 
में केवल एक वार शेरसिह वह बूटी छान कर ले आए जिसे वायाजी ने देत्रीरानो 
से पीने को कहा, और तब वे भी देवीरानी की इच्छा समझ कमरे के वाहर चले 
गए जिससे इन लोगों की वातचीत में किसी तरह का विघ्न न पड़े । 

_ आखिर महात्माजी की बातें समाप्त हुई । देवीरानी इस समय बहुत कुछ 
प्रसन्न और स्वस्थ जान पड्ती थी । महात्मा के एक सवाल के जवाब में उन्होंने 
एक ताली जो उनके गले में ताबीज को तरह हरदम लट ७ रहा करती थी निकाल 
कर उन्हें दी और हाथ जोड़ कर कहा, “आज आपकी जुबानी एक ऐसे भेद की 
बात सुनने में आई जिसका कमी स्वप्न में भो गुमान न हो सका था? उस जगह 
की ताली यह हुं जहां वह भानुमति का पिटारा रकखा हुआ है । आपके सुपुर्द मैं 
इसे करती हूं, अब आप जो जी चाहे और जैसे जो चाहे उसूका हेस नेस करें । वह 
चीज आज से आपके कब्जे में देती हूं, मुके अब उससे कोई मंतलब नहीं !'” 

बाबाजी ने वह ताली ले ली और देवीरानी से बिदा हो अपने स्थान की ओर: 
रवाना हुए, मगर इस बार वे उघर से नहीं गये जिधर से आये थे बल्कि किले से 
होते हुए सदर दर्वाजे की राह बाहर हुए । देवीरानी के हुक्म से शेरसिंह उन्हें 
किले के बाहर तक पहुंचा आये .और तब बावाजो की आज्ञा ते वापस लौटे । 
अकेश बाबाजी ने किले-से निकल घने जंगल का रास्ता लिया । 
| ठव बयान 

` बावाजी को विदा कर शेरसिंह राजमहल के उस हिस्से की तरफ चले जिधर" 
उनके रहने का स्थान था, मगर अमो रास्ते हो में थे कि यकायक्न घबड़ाई हुई 
मैना उनके पास पहुंची और बोली;''चलिए जल्दी आपको बुआजी बुला रही हैं !” : 
शेरसिह ने पूछा,“बभ्रों ऐसी घबडाई हुई क्यो हो ! क्या उनकी तबीयत कुछ....” ” 
पर वह बोलो, “नहीं नहीं कुछ और ही बात है,आप जल्दी चलिये!” लाचार शेर-- 
सिंह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसके पोछे रवाना हुए ओर शोध ही पुनः उसी 

कमरे में पहुंच गये जहां से अभी इछ ही देर पहिले बाबाजी के साथ बाहर हुए थे। - 
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४३ पहिला भागः 
मगर यहां पहुंचते ही वे चौंक गये । उनके पैर दवजि ही पर रुक गए । वे 
ही बावाजी जिन्हें अभी अमी किले के बाहर छोडते हुए आ रहे थे यहां देवीरानी 
के पास बैठे हुए थे और देवीरानी उनसे आश्चयं और घबराहट के साध कुछ 
पूछ रही थीं । शेरसिंह को देख उन्होंने कहा,“आकओ शेरसिंह, ओर यह क्या हो 
गया इसे कुछ समझने की कोशिश करो !” शेरिह ने कमरे के अन्दर प॑र रक्खा 
और महात्माजी को प्रणाम करते हुए पूछा,“महात्माजी को पुनः यहां लौट आते 
देख मुझे आइचर्य होता हे क्यो कि मैं अमो अमी आपको किले के वाहर छोडता 
हुआ आ रहा हुं!” i 
बाबाजी हंस कर वोले, “मैं तो अभी चला ही भा रहा हूं । पुतलियों वाला 
दर्वाजा जिसे खोल रखने के लिए मैंने तुमसे कहा था खुला न रहने के कारण मुझे 
घूम कर चक्कर लगाते हुए दूसरी राह से आना पड़ा । मगर तुम किसको कहां 
छोड़ आए यह जरूर जानना चाहता हूं । यहाँ देवी मी यही पूछ रही है कि मैं अमी ` 
हो गया था और अब फिर दुबारा कसे आ पहुंचा, अस्तु तुम जल्द बताओ क्या: 
मामला है ?” हि 
``. शेरसिह०। (ताज्जुब से) तो क्या आपका मतलब यह है कि अमी कुछ हो 
देर पहिले तक आप यहां बैठे हुए नही' थे और इस समय आपको मैं किले के . 
बाहर छोडता हुआ नहीं आ रहा हूं ? 
चावाजी० । कमी नहीं, मैंने कहा न कि मैं अभी अमी वस चला ही आ 


रहा हूं । | 

न I और.कया आपका यह 'भी कथन है कि वह आनुमति का पिठारा 
आपने मुझसे नहीं मांगा जिसे मेरी मां मरते समय मुझे सौंप गई थी और वह जिसः 
जगह है वहां की ताली भी मैंने आपको नहीं दी ? 

बावाजी० । भानुमति का पिटारा ? क्या वह तुमने किसो को दे दिया ? हाय 
हाय ! यह्‌ तो वड़ा गजब कर दिया !! उसी के लिये तो में आया या, उसकी अब 
जरूरत आ पडी Š Í मंगर हुआ क्या आखिर £ किसको तुमने वह चीज दे दी ? 
खुलासा मुके बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वात कया है । 

` देवीरानी० । खुद मेरी ही समक में कुछ नहीं आता कि यह बया हो गया 2 

(शेरसिंह से) अब तुम्हीं महात्माजी को सब हाल सुनाओ, मेरी तो अबल परेशान 
हो गई है । CR (ह 
` _ शरसिहु० । मैं सब्र कुछ खुलासा कहता हूं पर महाराज पहिले आप इतना . 
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“सेहतासमठ vx 
“बता दीजिये कि उस जगह, रोहतासमठ में, मैं आप ही से न मिला था और आप 


ही ने न मुझसे फहा था कि मैं देवोरानी के लिए एक बूटी लेता हुआ आऊंगा तुम 
पुतलिथों वाला दर्वाजा खुला रखना, अथवा वह भी कोई दूसरा ही था जिससे 


"भरी वे सब बातें हुईं ? 


बावाजी०.। हां हां, तुम जरूर सुझसे मिले थे और मैंने तुमसे यह वात कही 
थी | मैं जंगल में गया और वहां बडी तलाश के बाद मुझे; वह वूटी मिली जिसको 


=Ë खोज में था और जो यह देखो (अपने भोले में से एक जंगली बूटी जो लता 


की तरह थी निकालते हुए) यह मैं लेता हुआ आ रहा हूं ! मगर यहां आने पर 
मुझे वह दर्वाजा खुला हुआ न मिला और इसी सबब से मुझे चक्कर लगा कर दूसरी 


. "राह से आना पडा जैसा कि मैंने कहा और इसी कारण मु झे इतनी .देर हो गई । . 


` शेरसिह०। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि किसी ने छिप कर हम लोगों की 


- बातें सुन लीं और आपकी सूरत वन वह काम कर गुजरा जिसका (देवीरानी को 


तरफ देख कर) आपने जिक्र किया । खैर मैं सव हाल आपसे कहता हूं । 

इतना ऊह शेरश्षिह बह सब हाल जो कि हम ऊपर के वयान में लिख आए 
Ë पुरा पूरा महात्माजो से कह सुनाया. और अन्त में. यह भो कहा, “उस नकली 
महात्मा ने बिदा होते हुए अन्त में मुझसे कहा कि अब तुम इस किले में ज्यादा 


-देर न रहो और महाराज से छुट्टी लेकर सीधे नौगढ़ चले जाओ अस्तु मैं सफर 


की तैयारी करने डेरे की तरफ जा रहा था कि लौंडी पहुंची और में इधर आ 


* गया । अब आप ही बताइये कि कया मामला. है, और वह अगर आप नहीं थे तो 


और कोन हो सकता हुं !” 
महात्माजी कुछ देर तक चुपचाप न जाने वया गौर करते रहे, इसके वाद 


` उन्होंने पूछा, “नौगढ़ जाने को उस बदमाश ने तुम्हें किस लिए कहा ?'' 


शेरसिह० । उसका कहना था कि नौगढ़ के कई ऐयार यहां आए हुए हैं और 


“कुछ शैतानी करना चाहते हैं, कोन कोन आये हैं और किस लिए आए हैं इसी का 


पता लगाने के लिए मुझे उधर जाने को उसने कहा था भौर यह भी कहा था कि 
इस वात की ख़बर महाराज को हो चुकी हे, तुम्हें वे फौरन इजाजत दे देंगे ! . 
. महात्मा०। मैं समझता हूं कि वह किसी बहाने तुमको यहां से हटा देना चाहता 


“या ताकि मैं जब आऊं तो मुझसे तुम्हारी भेंट न हो सके । (देवीरानी से) अच्छा 
` चुम बताओ कि तुमसे उसको क्या बातें हुई ? 


देवीरानी० । उसने मुझसे यक्ायक भानुमति के पिटारे का fs किया जिसके 
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सुनते ही मैं घबड़ा गई क्योंकि आपसे कई दफे सुन चुको थी कि वह कोई बड़ी ही 
भयानक चीज है और ऐसा ही मेरी मां ने भी मुझसे कहा था । मैंने उससे पूछा 
कि उसके अन्दर क्या है, उसका हाल उसे क्योंकर मालूम हुआ, और वह उसका 
क्या करेगा ? इसके जवाब में उसने बहुत कुछ कह डाला जिसका संधोप यही है 
कि उसके अन्दर कोई डरावना तिलिस्मी सामान है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं ` 
जिनकी मदद से तिलिस्म खोला जा सकता है । अन्त में उसने कहा कि जमानिया 
के तिलिस्म का एक हिस्सा अब टूटने वाला है जिसके लिए उन चीजों को जरूरत 
है और इसीलिए वह उसे ले जाना चाहता Ë । 

महात्मा ० । (घबड़ां कर) उसंने ऐसा कहा ? 

देवीरानी० । जी हां; और जव मैंने पूछा कि आपको उससे sar सम्बन्ध ? 
तो बोला कि मैं. ही उस हिस्से का दारोगा हूं, उसकी एक ताली मेरे पास है, और 
बिना मेरी मदद के तिलिस्म तोड़ने वाला किसी तरह अपना काम पूरा बहीं कर 
सकता, मगर यह पूछने पर कि उसे कौन तोड़ेगा, कुछ जवाब न दिया । 

महात्मा ० । तव? तुमने वह पिटारा उसे दे दिया ? | 

देवी० । जी, पिटारा ती नहीं दिया मगर उस स्थान की ताली दे दी जहां 
वह रकखा हुआ है। _ .. 

महात्मा० । (चौंक के) सिर्फ ताली दी, वह पिटारा नहीं दिया ! तो क्या” 
वह कहीं दूसरी जगह <= हुआ है ? asua: : ह 

देवी० । जी हां, वह तो (मुक्त कर घीरे से) जोगी बावा की समाधि में न 
रबखा हुआ है ? आप ही ने एक दफे कहा था कि ऐसी चीजें अपने पास रखनाः 
ठोक चहीं, कहीं दूसरी जगह रखवा दो, सो मैंने वहीं रखवा दिया'था ओर आज 
मुद्दत से बह वहीं पड़ा है ? Ë [ 

महात्मा० । (चमक कर) ओह, तब कुछ उम्मीद है. कि वह अमी तक उस 
चीज को न ले जा सका होगा, क्योंकि वहां से किसी सामान को सहज में निकालना 
मुश्किल ë, फिर दिन में वहां मीड़माड़ भी रहती है जिससे शायद वह रात ही में. 
इस काम को करना मुनासिब समझे । अगर मैं अमी दोड़ा चला जाऊं तो शायद: 
उसे पकड़ सकूं । क्यों शेरसिह ! 

शेर० । (हाथ जोड़ कर) आज्ञा ? : 

महात्मा० । जोगीबाबा की समाधि तो तुम्हारी देखी ही हुई है! 
cc-WIQ8ml क्ली (द ज्यों, नहीं, में सैकड़ों वपे वृह MULL 
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` . महात्मा०। वहां तक जाना और बहां.से किसी छिपी चीज को निकाल लाना ड 
सहज काम नहीं है! अगर हम लोग तेजी से वहां जांय तो मुमकिन है कि उस - 
"चोर के पहिले पहुंच सके या उसके काम में बाधा डाल सकें ! 
शेर० । सम्भव हुँ, यद्यपि मुझे यह अन्देशा हे कि वह भी इस वात को सम- 
भता होगा और जानता होगा. कि जैसे डी असली महात्मा यहां पहुंचे और 'भण्डा 
फूटा वैसे ही उसका पीछा किया जायग्रा । 
महात्मा०,। हां सो तो ठीक ही ë फिर भी....(कुछ सोच कर) अच्छा देवी 
तुभ मुझे वहां के कामदार के नाम एक चिट्ठी लिख दो कि जैसा मैं कहूं वैसा हो 
बह करे तथा मेरी सब तरह से मदद करे, और इस शेर को हुक्म दो कि दो तेज . 
-घोड़े ले के मेरे साथ चले । 
देवी० । मला आपको कामदार पहिचानता नहीं जो कुछ उच्च करेगा !. फिर 
भी मैं चीठी लिखे देती हूं, मर शेर-आपके साथ जाता É । 
इतना कह देवीरानी ने शेरसिंह की तरफ देखा । उन्होंने कलम दावात और 
कागज निकाल कर सामने रख दिया और यह कहते हुए कि--'में घोडों का इन्त- 
जाम अभी करता हूं! कमरे के बाहर निकल गए । देवीरानी ने एक चिटंठी लिख 
कर महात्माजी के हवाले की और कहा, “नीचे वाले तहाने में जिसके दरवाजे पर 
अजगर ë वह पिटारा रक्खा होगा, अग्र वह दुष्ट उसे ले न गंया हो । लेकिन 
यदि वेह ले के चला गया तव....? 
बाबाजी उतावली से कागज लेते हुए बोले; “तब समझ लो कि वड़ा मारी 
-ग़जब हो जायगा और कया GE | खेर अब देर करना मुनासिब नहीं, मैं जाता हूं। : 


चह लो शेरसिंह भी आ.पहुंचा। (दवजि की तरफ देख कर) क्‍यों शेरसिह, घोड़ों 


का इन्तजाम हो गया ? तुम अभी मेरे साथ चल सकते हो न ?” शेरसिंह बोले, 
“जी हां,मैं तो हरदम तैयार रहता हूं !'और तव दोनों आदमी कमरे के वाहर निकले । 
पाठक, अब थोडी देर 'के लिए,इनका साथ छोड़ हम आगे बढ़ चलते हैं और 
एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो सुन्दरता मनोहरता और स्वाभाविक रमणीयता 
में अपना सानो नहीं रखता । 
रोहतासगढ़ किले के करीब दस कोस पश्चिमः वह अनूठा स्थान हूँ जिसे यहां 


-क्के लोग जोगी बावा की समाधि के नाम से पुकारते हैं । पहाडियों क्रे लम्बे सिल- 


सिले.को फोडती हुई इच्द्रावती नदी जिस जगह से बाहर निकली है वहां उसके ' 


-किनादेपर ही/एक/प्रादी “पत्र फसवा हुअएहै0।बस उएंचःके ०उस्तशाडकामग आधा 
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कोस के फासले पर पहाड़ियों के भीतर दबा हुआ वह मनोरम स्थान है । पहाड 
को ऊंचाई से एक झरना नीचे आता है जो आगे चल कर पहाड़ी नाले के रूपमें 
बहता हुआ इन्द्रावती में मिल जाता Š | इस झरने के किनारे ही बहुत पुराने जमाने 
की वनी हुई बावली और उसके साथ सटा हुआ बहुत वडा मकान Š जिसके पीछे 
एक बाग भी हैं जो पहिले कमी जरूर ही बहुत खूबसूरती से संवारा जाता होगा 
पर आजकल उसमें केवल फलों के पेड़ों की ही भरमार है । इस स्थान को देखने 
से यह भी पता लगता हूँ कि किसी जमाते में इस जगह कोई किला या गढ़ी भी 
जरूर रही होगी क्योंकि अब भी उसके टूटे फूटे निशात कहीं कहीं दिखाई पडते 
हैं मगर बहुत ही कम कारण यह कि इमारत के काम में आने लायक चीजें पास 
के गांव वाले उठा ले' गये हैं जिससे अब वहां वीरान सा हो गया Š | मगर वे 
ही गांव वाले सुबह और शाम इस जगह की रौनक भी कायम रखते हैं । यहाँ का 
दृश्य बहुत ही मनोरम होने के कारणगांव के शौकीन लोग यहां भांग बूटी छानने 
बराबर आया करते हैं तथा पुजा पाठ और भजन पूजन के, शौकीनों के लिए मो 
-बह मन्दिर बहुत ही अच्छा हे जो देवीरानी का वनवाया हुआ उस वाग्रके वीचो- 
बीच में हैं और जहां का पुजारी ही उप्त छोटे तोशेखाने का कामदार भो हुं जो 
“बावली वाले मकान में किसी पुराने जमाने से है और जिसमें देवीरानी का सामान 
“रहता है जो इस स्थान को मालिक हैं । Se 
» इस समय देर हो जाने के कारण बावली और झरने के किनारे का आचन्द 
लेने वालों की संख्या वहुत कम हो गई है, फिर भी इकके दुकके लोगों की आवा- 
जाही जारी Ë और वहां एकदम सन्नाटा नहीं होने पाया है । इस जगह दसपन्द्रह 
आदमी बावली के किनारे और बगल के दालानों में तथा उतने ही झरने के आस 
पास सघन पेड़ों के झुरमुट में दिखाई दे रहे हैं जो तरह तरह के कामों में लगे 
हुए हैं । इन लोगों में से ज्यादातर लोग आसपास के रहने वाले ही हैं मगर कुछ 
लोगएऐसे भी हैं जो यहां के वाशिन्दे नहीं हैं और जिनपर बाको लोग भी ताज्जुब 
की निगाहें डाल रहे हैं । मुमकिन है कि इन लोगों से हमें मो आगे चल कर काम 
घड़े अस्तु इस जगह इनका हाल कुछ खुलोसे तौर पर लिख देना चाहते हैं । 
थे लोग गिनती में तोन हैं और इनक तीन घोड़े भी पास ही में वंधे दिखाई 
दे रहे हैं जिनमें से एकतो सवारी का है जिस पर चारजामा वगैरह कसा हेऔर 


बाकी दोनों पर कुछ असवाब लदा .हुआ ë । एकमोटा ताजा व्यक्ति जो रंगढंग .. 
सूरत शबल और पोशाव से कोई-देहाती बनिया .या महाजन जान पड़ता है:बावली 
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के किनारे एक चिकने पत्थर पर, जहां पीपल की घनी छाया है, थकावट को मुद्रा 
से पड़ा और दूसरा उसके पैर दबा रहा है तथा तीसरा व्यक्ति घोड़ों परका बोझ, 
हटाने ओर उन्हें लम्बी बागडोरों से बांधने की फिक्र कर रहां है। न जाने कहां 
से चले आते हुए ये तीनों व्यक्ति अभी अभी यहां पहुंचे हैं और बिना किसी मे पूछे 
ताछे या बातचीत इस तरह रुकगये हैं मानों आजयहीं डेरा डालने का इरादा हो। 
घोडों को चरने के लिए छोड. वह आदमी जो उनका इन्तजाम कर रहा था 
ऊपर आया और उस मोटे आदमी के पाश पहुंचा जो उसे देखते ही बोला,“अब 
तुम हम -लोगों के खाने पीने का कुछ इन्तजाम करो । जंगल से सूखी लकड़ियां 
और जड़े' बीन लो और अहरा लगा दो । मैं मी नहाने धोने को फिकू करता हूं। 
और रामदास, (उस आदमी की तरफ देख कर जो उसके पेर दवा रहा था) तुम 
पुजारीजी से मिल कर रात भर रहने लायक किसी जगह का इन्सजाम कर लो 
बल्कि वहीं घोड़ों का सामान भी रख कर बिस्तर लगा दो । लाओ एक लोटा दोः 
तो मैं निपट आऊ । 
नौकर ने लोटा भर के दिया और सेठजी उसे हाथ में लिए अपनी मोटी तोंद' 
हिलाते बावली के नीचे उतर जंगल में घुस गए । उनके. जाते ही एक आदमी ने 
जो वहीं बगल की एक साफ चट्टान पर बेठा भांग रगड़ रुहा था, नौकर से पूछा; 
` “सावजी कहां के हैं और किधर जा रहे हैं ?” नोकर बोला, “चुनार के हैं, रोह- 
तासगढ़ के राजा साहब के पासजा रहे हैं !''उसने फिर पूछा, “क्या काम होता 
है इनके यहां !” जवाब्र में--“'बस .यही लेन देन गिरो गट्टा, और कुछकिमखाब 
का [” कहता हुआ और वह नोकर नीचे उतर गया और वह पूछने वाला फिर 
अपनी मांग घोटंने में लग गया । 
लगभग घण्टे भर के बाद हमारे सावजी जंगल से आते दिखाई š | मालूम: 
! होता था कि ये जंगल ही में किसी झरने के किनारे हाथ मुंह धो और स्नान आदि 
. भी करके निंदिचन्त हो चुके हैं क्योंकि इनके दोनों गमछे गीले थे और हाथ का लोटा 
सी जल से भरा था जिसे शायद पुजा आदि के लिए लाए हों, पर इस समय येः 
अकेले नहीं थे । इनके साथ साथ एक धाबाजी भी थे जिनका लम्बा चौड़ा डीलः 
डौल और घनी सफेद दाढ़ी भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करती थी । सावजी बडी: . 
दीनता के साथ इनसे बात करते चले-आ रहे थे और ऐसा जान पडता था मानों: 
जंगल हो में दोनों की भेंट हो गई हो । 


बजी, um गरहा रहाजिरी में उब wal, Ta Ë एकवत्‌ व चलता 


_ पहिला भाग 
पुर्जा जान पड़ता था पुजारीजो से पूछ इस बावली की दविखन तरफ बने हुए दालान 


और उसके बगल वाली कोठरी में अपना डेरा डाल दिया थाः। एक तरफ सावजी 
का विछावन लग गया था, दूसरी तरफ एक दरी विछा दी गई थी और कोठी 
में वह सब असवाब जो घोड़ों की पीठ से उतारा गया था करीने से सजा हुआ 
था । एक तरफ की जमीन धोकर सावजी को पूजा के लिए एक कम्बल कई तह 
करके बिछाया हुआ था और कुछ पोथी पत्रा गुप्ती माला आदि भी वगल में घरा 
हुआ था। सावजी ने अपने हाथ का लोटा उसी आसन के पास रख दिया और 
नौकर को पुकार के कहा,“अरे जगुआ, महात्माजी के लिए कुख विछा तो सही!" 
और दूसरे को आवाज दी जो दालान के कोने में लगे अहरे पर फूंके मार रहा 


था, “रामा, महात्माजी मी आज यहीं भोजन पायेंगे, रसद बढ़ा देना।”महात्माजी ` 


ने इनकारी के भाव से कहा,“नहीं नहीं, मोजन वोजन का बखेड़ा अव मत लगाओ ! 
० मगर सावजी ने हाथ जोड़ और ग्रिडग्रिडा कर कहा, “भला ऐसा कैसे हो सकता 
है महाराज ! इतने दिनों के बाद भाग्य से ही तो आपके दर्शन हुए हैं ओर प्रसादी 
भी नहीं पाऊंगा !” बहुत बड़े आग्रह के साथ इन्होंने महात्माजी का मुंह बन्द कर 
दिया और लाचार होकर उन्हें री कबूल करना ही पड़ा | 
मृहात्माजी ने अपना भोला और पीठ का कम्वल उतार कर रख दिया और 
तंब बोले, “अच्छा तुम अपनी पुजा से त्रिपट लो तव तक मैं भो एक जरूरी. काम 
पूरा कर लूं जिसके लिए यहां आया हूं ।”सावजी वोले,“'जो आज्ञा ।” और पुजा 
वाले कम्बल पर जा बिराजे मगर अपने एके नौकर की तरफ उन्होंने कनखी से 
कुछ इशारा जरूर कर दिया जिसके जवाब में उसने भी जरा सा सिर हिला दिया । 
सावजी ने कम्बल पर वेठ नाक से हाथ लगाया और वह नौकर दवे पांव उन 
महात्माजी के पीछे हो लिया जो उस तरफ बढ़े जा रहे थे जिधर वह इमारत थी 
जिसका जिक हम ऊपर कर आए हैं या जिसमें देवीरानी का तोशाखाना था । 
वादली के पीछे की तरफ बने इस मकान को वचावट कुछ वि'्चत्र ढंग की 
थी । याहर से सरसरी निगाहमें देखने परःतो यह एकमामूली इमारत ही जान 
पडंती थी पर वास्तव में कारीगरी सं खाली न थी और उसका जितना हिस्सा 
ऊपर नजर आता था उससे कहो ज्यादा जमीन के भीतर था और उसमें कई == 


~ बड़े कमरे दालान और तहखाने बने हुए थ । 


3... सदर दरवाजा पार कर महात्माजी इस मकान के अन्दर घुसे ही थे कि उस 


यादसेटकी। काह ज्येसहंका6काम्रबाउ0/ही-ेवो/ठत:मे ०, मव्टिए (छा पुजारो 
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भी था, इन पर पड़ी और वह दौड़ा, हुआ. इनके पास पहुंचा । जमीन पर लोट 
उसने महात्माजी को साष्टांग दण्डवत किया और उनके चरणों की धूल साथे से 
लगाई, तब हाथ जोड़ कर बिनीत भाव से पूछा, “गुरुदेव ने इस असमय में आने 
का कष्ट किया !'' महात्माजी बोले, “हां मातादीन, मुझे देवीराची के तोशेखाने 
से कुछ निकालना Š जिसकी ताली मैं सेता आया हूं । तुम जरा पूरब तरफ चाले 
तहाने का दर्वाजा खोल दो और एक रोशनी मी मुझे ला दो क्योंकि नीचे अंधेरा 
होगा । “जो.आज्ञा” कहता हुआ मातादोन चला गया और कुछ ही देर में एक 
मोमबत्ती तथा तालियों का झब्बा लिए हुए आ मौजूद हुआ । महात्माजी उसको 
लिए हुए मकान के पूरव वाली एक कोठरी में घूस गए और करीव घड़ी भर.उसके 
अन्दर ही रहे । इसके वाद जब निकले तो उनके हाथ में लाल कपड़े में बंधा 
एक पिटारा नजर आ रहा था जिप्रका पेटा यद्यपि हाथ.मर से कुछ ही कम होगा 
मगर बोझ जिसका ज्यादा नहीं जान पडता था, क्योंकि महात्माजी आसानी से, 
उसे अंपने हाथ में लटकाए हुए थे । 

, साबजी का वह नोकर दूर ही से ताक मांक लगाए हुए थ।। जसे ही उसने महा- 
तमाजी को वह पिटारा लिए तहखाने के बाहर निकलते देखा देसे ही वह उस मकान 
के. बाहर आया और सावजी के पास पहुंच कर उनसे.कुछ:्रोला जो अपनी पूजा 
समाप्त कर आसन से उठ रहे थे । मालिक और नौकर में. धीरे धीरे कुछ बातें 
हुई और तव सावजी अपनी तोंद झुलाते हुए उसी मकान के अन्दर चले । उनका 
वह नौकर भी साथ हुआ । 

मगर उतनी ही देर में मकान के भीतर का हृदय एक दम ही बदल गया था। 
नौकर के जान और सावजी के यहां पहुंचने के वीच में मुश्किल से पांच मिनट 
का समय लगा मगर इतनी ही देर Š न जाने कहां से ठक उसी सूरत शकलः और 
रंग ढंग के एक दूसरे वाबाजी भो वहां आ मौजूद हुए थे और इस समय इन दोनों 
महात्माजी में खूब हाथापाही हो रही थी । हर एक दूसरे को चोर वनाता हुआ 
कोध के साथ कहनी अनक्रहनी सब कह रहा था और दोनों ही एक एक हाथ से 
उस पिटारे के बेठन को पकडे हुए थे जिसे कुछ ही देर पहिले उनमें से एक ने नीचे 
के, तहाने से निकाला था । वेचारा पुजारी मातादीन बौखलाया हुआ कभी एक 
आर कमी दूसरे को तरफ देखता बडी चिन्ता के साथःसोच रहा था कि यह एक से 


` दं.महात्मा कंसे हो गये और इनमें से किप्तको वह असली समझे और किसको नकली ! 


०त्बर/हमाऐ सबक, को /इक/कऋमऊे।विस्कु ले) वहीं सता उन्होंने चट आगे 


५१ J हर ` पहिला भाग 
बढ़ दोनों ही महात्माओं के पेर थाम लिए और कहा, “शान्त होइये, शान्त 
होइये । इसमें कोई सन्देह: नहीं कि आप में से एक मेरे गरुदेव और दसरे उनकी 
परीक्षा लेने को आये हुए कोई देवता हैं ! आप दोनों क्रोध न करें, आपके क्रोध 
से संसार क्षण भर में भस्म हो जायगा ! आप मुझे बतावें क्या झगड़ा है?” 
एक महात्मा लाल आंखों से दूसरे को देखते और हाथ से बताते हुए बोले 
` “इसे देखते हौ, इसे ! वेईमान कहीं का, मेरा रूप बन के आया है और कहता 
है मैं चोर हूं ! इसकी हिम्मत तो देखो !” दुसरे महात्मा अपना बदन कंपाते हुए 
हाथ उठा के बोले, “यह दगाबाज ऐयार मेरा रूप बन देवोरानी को धोखा दे 
, तोशेखाने को ताली ले आया है और इस पिंटारे की चोरी करके मागचा चाहता 
है ! ऊपर से मुझे झूठा बनाता है ! मारूंगा एक चिमटा अभी खोपड़ी लाल हो 
. जायगी !” दूसरे की बात सुन क्रोध से. कांपते हुए पहिले महातमा ने अपना चिमटा 
सम्हाला तो उधर दूसरे ने भी अपने चिमटे वाले हाथ को ऊंचा किया । क्षण मर 
के लिये उस पिटारे पर से दोनों ही का ध्यान हट गया और दोनों एक दूसरे पर 
सांघातिक आक्रमण करना ही चाहते थे कि हमारे सावजी ने. फिर बीच बचाव 
किया । उन्होंने पहिले तो अपने नौकर की ओर एक कनखी मारी और तब दोनों 
क्रोधित महात्माओं के बीच में जाकर अपना सिर झुकाते हुए बोले,'आप मले ही 
इस दास के सिर को अपने चिमटों का निशाना बनावें पर मेरो प्रार्थना है कि क्रोध 
न करें नहीं तो गजब ही जायगा ।” 
इन दोनों मद्रात्माओं के झगड़े को आवाज बाहर तक पहुंच गई थी दौर 


बावली तथा झरने पर जितने भी आदमी थे समो कोतूहलवश या तमाशा देखने / 


आ मौजूद हुए थे जिससे वहां पन्द्रह बीस आदमियों का एक छोटा सा मजमा 
इकट्ठा हो गया था, मगर चूंकि समो की निगाहें उन्हीं महात्माओं की तरफ थी 
इसलिये किसी ने भी इस वात को सद्य न किया कि सावजी के उस नोकर ने धीरे 
` से हाथ बढ़ा कर वह पिटारा अपनी तरफ खींच लिया और उस पर अपनी चादर 
डाल दी š L दोनों महात्माओं को क्रोध ने पागल किया हुआ था और सावजी ने 
उनके बीच में अपने मोटे थुलथल शरीर को डाल के केवल अच्छी खासो आइ हीं 
नहीं कर रक्खी थी बल्कि अपनी नञ्नता भक्ति तथा आदर विशवास भरी चलती 
फिरती बातों से सभों का व्यान भी बिल्कुल अपनी तरफ खींचा हुआ था अस्तु वहू 
आदमी कब पिटारे को बगल में दबाये.वहां से दवका हुआ निकल भागा इस पर 
किसी का भी ध्यान हँ गया, खास कर इसलिये कि उसी समय एकं लम्बा चौड़ा 
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. किसी को जाने दूंगा ।. और महात्माजी, आप दोचो' दया करके मेरे साथ आवें ! 


रोहतासमठ ` कर 
रोबीला ब्यक्ति जो पौशाक तथा कपड़े लत्ते से किसी रियासत का ओहदेदार जागी 
पड़ता था वहां आ पहुंचा और ऊ'ची आवाज में बोला, “कया हुआ, क्या हुआ U” 

इस नये आदमी को देखते ही एक महात्माः ने कहा,“आओ आओ, शेरमिह, 
तुम कहां रह गये थे ? देखो इस चोर को मैंने पकड़ रक्खा है ?” दूसरे महात्मा 
बोले,“यह कौन है शेर ? कम्वख्त मुझे चोर बनाता है और कहता है कि मैं देवी- 
रानी को धोखा दे के उसकी चीज लूट ले जाना चाहता हूं ! इसे कड़ी से कड़ी 
सजा मिलनी चाहिये ! 

शेरसिंह बोले, “मैं बहुत जल्द निर्णय कर लूंगा कि आप दोनों में से कौन 
असली महात्मा है और कौन उनका भेष धरने वाला ऐयार । आप लोग चलिये 
उस कोठरी में, मगर पहिले मुझे यह बता दीजिये कि तोशेखाने में से कोई चीज 
तो अभी निकाली नहीं गई है ?” | 

अब उन दोनों महात्माओं का ध्यान उस पिटारे की तरफ गया जो इस झगड़े 
की बुनियाद था । एक बोला, “यह कम्बख्त वह पिटारा लेकर बाहर भागा जा 
रहा था जब मैंने इसे पकडा !” दुसरे ने इधर उधर देख£के कहा, “यह नकली 
साध उसो अपना वताता हुँ, मगर हैं, वह पिटारा गया कहां ?” 

. दोनों महात्मागण और उनकी देखादेखी वाकी के लोग भी इधर उधर देखन ` 
लगे, मगर वह पिटारा अब था कहां जो दिखाई पडता ? उसे कहीं का कहीं पहुंचा 
सावजी' का वह नौकर अव लौट आया था और .भोड में खुद भी एक तमाशाई 
बन इस तरह खड़ा था मानो कुछ जानतां.ही न हो । एक महात्मा उस पिटारे 
को गायव पा चोख के बोले, "हाय हाय ! आखिर यह कंम्बर्त उस चीज को मारं 
ही ले गया !” दूसरे ने बिलख के कहा,“ओफ, सारी मेहनत बर्वाद गई और अब 
न जाने कया गजब हो जायगा ? मगर जरूर यह इसी शेतान का काम हूं! 

शेरसिंह बोले, “मालूम होता है आप दोनों ने आपुस में झगड़ा करके उस चीज ' 

को भी गवां दिया जिसके लिए यहां आये थे । खेर, उसक्री खोज तो होती रहेगी 
मगर पहिले मैं निश्चय कर लेना चाहतां हुं कि आप में से असली कोन है और 
कली कौन ? (पुजारी की तरफ देख के) मातादीन, फाटक पर जो सिपाही हैं 
उनसे कह दो कि इस इमारत के बाहर किसी को न निकलने दें, बल्कि बाहर भी 
जो लोग नजर आवें उनको रोक रकल्ें Š सवकी अच्छी तरह जांच करके तब 
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थामे हुएं उस कोठरी के अन्दर घुस गए जो वगल ही में पडतो थी । यहां पहुंच 
उन्हो'ने अपना ऐयारी का बटुआ खोला और उसमें से एक शीशो निकाली जिसमें 
किसी तरह का अक था । इसे दिखाते हुए उन्दी ने कहा, “आप दोनो” महात्मागण 
कृपा कर इस अर्क का एक एक चिल्लू भर के अपने चेहरे पर मल लें, अमी पता 
लग जायेगा कि कोन असली है और कौन बनावटी!” | 

एक ने चट हाथ बढ़ा कर कहा,“ठोक वात ë, लाओ, अभो इस कम्तस्त का 
झण्डा 'फूटेगा ।” दूसरे ने कहा, “इतनो बड़ी बेइज्जतो आज तक मेरी कभो च 
हुई थी !” और हाथ बढ़ा दिया । शेरसिह ने एक एक चिल्लू अकं दोतों की अंजुली 
में दिया और कहा,“कृपा करं अच्छी तरह चेहरे पर मल लीजिए UU इसके बाद - 
शीशी बन्द कर बटुए के हवाले कर ही रहे थे कि बाहर से किसी ने आवाज दी, 
“सुर्दार साहब, सर्दार साहब, जल्दी बाहर आइए ।” जिसे:सुन कोठरी के दवजि 
पर पहुंच वे' बाहर की तरफ Tim कर देखने लगे कि क्या मामला है, परन्तु जो 
कुछ उन्होंने देखा उसने उन्हें चौंका दिया और वास्तव में चौंकने की बात ही थी । 
इमारे सेठजी गुस्से में मरे अपना बदन कंपाते हाथ में अपना ही जूता लिए अपने 
नौकर को वेतहाशा मार रहें थे और साथ साथ कहते जाते थे, “कम्बर्त, जब 
सेने देखा कि वह आदमी गठरी उठा के मागा जा रहा ë तो उसे रोका क्यों नहीं ! 
हमारे महाराज का नुकसान अब कौन देगा, तू कि में ? बोल पाजी !!' 


शेरसिह ने पास जाके पूछा, 'क्या बात हैं !' एक आदमी ने बताया," य 
सेठजौ कुछ समय से यहीं ठहरे हुए हैं, राजा साहव के कारवारी मी हैं । इनके 
इस नौकर का कहना कि जब दोनों महात्मा लड़ रहे थे और वह. उनका झाडा 
देखने बाहर छे भीतर आ रहा था तो उसने एक आदमी को एक गठरी दबाए मागे 
जाते देखा था । इसी पर सेठजी मारे डाल रहे हैं कि तूने उसे रोका क्यों नहीं ! 
बताइए इस बेचारे का क्या कसूर और इसे खबर ही बया थी कि वह कौन है 
और कया लिए जाता है !” 

शेरसिह लपक के उस नौकर के पास पहुंचे भौर सेठजी को मारने से रोक' 
उससे पूछने लगे--“उस आदमी की सूरत शकल क्या थी जिसे गठरी लिए जाते 

सूने देखा ?” बहु नौकर जो मार'खा के वड़ा मुरा सा गया था इनके दोनों पर 
-पकड़ गिड़गिड़ो कर बोला, सरंदार साहु, मुझे बचाइए, मेरा कोई कसुर चहीं ! 
मुझे जरा भी पता होता कि वह कम्बस्त चोर है तो मैं कमी उसे जाने न देता ?” 


“सावजी यह सुन स्से से एक लात उसे जमाना ही चाहते थे कि शेरसिह ने उन्हें 
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रोका और, शान्त करने के लिए बोले, “जाने दीजिए सेठजी, इस बेचारे का कोई 
कसूर नहीं, यह अगर जानता ही होता तो मला उस पाजी को जाने क्यों देता ! 
(नौकर से) खैर तु बतला कि वह आदमी कैसा था जो गठरी ले के माग रहा था?" 

नौकर बोला, “सरकार, .लम्वे कद छरहरे बदन का दुबला पतला आदमी' 
था, सुफेद कपड़ें पहिने था, कमर के साथ उसके एक झोला लटक रहा था । एक | 
गठरी जो लाल रंग के कपड़े में बंधी थी हाथ में लिए था । सरकार मेरा कोई 
कसूर नहीं, मैं जानता तो........ 

शेरसिह बोले, “अच्छा अच्छा, घबड़ा बहीं,. तेरा कुछ नुकसान न होगा 
(अपने सिपाहियों से) तुममें से दो आदमी यहां फाटक पर रहो। किसी को बाहर 
जाने न दो, और दो आदमी बाहर निकल कर देखो । जिस शकल सू रत' का यह 
शख्स कह रहा है वैसा कोई आदमी कहीं दिखाई दे तो फौरन: गिरफ्तार कर सो 
मैं अमी आता हू । 

इतना कह शेरसिह पुनः उस कोठरी की तरफ लोटे जिसमें दोनों महात्माओं 


को छोड़ गये थे मगर उसकी ड्योढ़ी पर पहुंचते ही चांक कर रुक गए । कोठरी 


` एक दम खाली थो और वहां किसी का नाम निशान भी न था । दोनों महात्मा. | 


न जाने कब कहां गायब हो गए थे ! ताज्जुब के साथ शेरसिंह ने उस कोठरी को. 


देखा और तब उस मकान का कोना कोना तलाश मारा पर वे दोनों साध्‌ कहीं 


बज्र न आये । च जाने जमोन उन्हें खा गई या वे आसमान में उड गये-। फाटक 
पर दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि कोई आदमी यहां का बाहर नहीं गया Š | 


` उन्होंने स्वयं या वहाँ मौजूद इतने आदमियों में से किसी ने भो उन दोनों को उस 


कोठरी के बाहर आते भी नहीं देखा था, अस्तु शेरसिंह समझ गए कि जरूर उस 


, . कोठरीमें कोई च कोई गुप्त राह या सुरंग ऐसी है जिसकी राइ दोनों गायव हो गये। 


मगर बहुत माथा लड़ाने पर भी उस रास्ते का पता न लगा और न यही समझ में आया 
कि अगर मागना ही था तो उनमें सें जो नकली था वह मागता असली महात्मा. ` 
क्‍यों मागे या उन्होंने दुसरे ही को क्यों भाग जाने दिया? जरूर इसमें कोई भेद है। 

कुछ देर तक शेरसिह मकान के भीतर और बाहर बावली पर के आदमियों 
से पूछताछ और छानवीन करते रहे पर चूंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि जो 
आदमी वह पिटारा ले के भागा वह अब तक कहीं का कहीं दिकल गया होगा और 
यहां मौजूद आदमियों में से किसी का यह काम नहीं हो सकता अस्तु उन्होंने उन 
लोगों को रोकना या ज्यादा तंग करना मुधासिब न समझा । मामूली तौर पर 
qar करे तिथा"सभो कोनाम Waqpi act q स्वको छोडे देने कष? हुक्म दिया 
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और आप वहां से चल दिये, मगर जाने के पहले यहां के पुजारी मातादीन को 
अक्ेलेमें.ले जाकर जरूर न जाने कया क्या समझाया जिसे हम भी न सुन सके । 
हमारे सावजी या उनके नौकरों पर किसी को कोईशकन हुआ और शेरसिह. 
के चले जाने के वाद औरों के साथ साथ वे लोग भी वहां से रुखसत हो गये । 
किसी ने लक्ष्य नकिया कि सावजी जब आएं थे तो उनके साथ तीन घोड़े थे मगर 
अब दो ही क्यों रह गए हैं ! लेकिन हमें यह बात जरूर मालूम है और हम यह 
भी जानते हैं कि महात्माओं के हाथसे भानुमतिका पिटारा ले सावजी का नौकर 
जो भागा तो उसने फुती' फुती' एक घोड़े के पेट के साथ वह गठरी बांध दी और 
उसे एक चाबुक लगाई । सिखाया हुआ घोडा गठरी ले नौ दो ग्यारह हुआ बौर 
अब एक हिफाजत की जगह में खड़ा इन लोगों के आने को राहदेख रहा था।_ 


सातवा बयाच - 

सुबह होने में अभी घण्टे भर से ज्यादा को देर है। यद्यपि पूरब तरफ का 
आसमान सुफेदी पकड़ रहा है फिर भी वह भयानक जंगल अभी तक डरावना मालूम 
. होता.है जिसके अन्दर रोहतासमठकी इमारत है या जिसके एक सिरे पर लुटिया 
पहाडी और दूसरे पर वह नाला है जो आगे चल कर उस बदी का रूप धारण 
कर लेता है जिसने घूम कर तीन तरफ से लुटिया पहाडी को घेर रबखा है L 

ऐसे समय में एक अकेली औरत को बेघड॒क उस नाले के किनारे किनारे जाते 
देख हम ताज्जुत्र कर सकते हैं क्योंकि सुबह नजदीक आ जाने पर भी डरावना 
जंगल इक्के ww की आवाजाही के लायक नहीं हुआ है और वह भी खास कर 
किसी औरत के, अस्तुहम देखना चाहते हैं कि यह कोन .है और कहां जा रही है। 
आइए जरा इसका पीछा करें । : - 

एक मोटी काली चादर ने इस औरत को इस तरह ढॉक रवखा है कि इसके 
बदतर की बातही बया चेहरे का भी कोई हिस्सा देखना मुश्किल हो रहा है । फिर 
भी इसकी चाल वता रही है कि यह कोई नौजवान औरत है और साथ ही इसके 
अन्दाज से यह भी पता लगता है कि इसके साथ कोई चीज गठरी. या ऐसी ही कुछ 
भी है जिसे यह चादर की आड में किये हुए हे पर फिर भी जिसके कारण यह 
उस तेजी से चल नहीं पाती जितना कि यह चाहती हैं । इसका वार बार पीछे 
की तरफफिर के देखना यह भी बताता है कि इसे अपने पोछा किए जाने का डर 


Š या इस बात का ख्याल है कि कोई'इसके संग न लगा हो । कभी कसी सिर 


उठा कर यह सामने कत RS जती ROSE, कुछ दूर, पर किसी छोटी इमारत 
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को'सुफेदी नजर आ रही है। लः 
. ` लीजिए, अब इसने नाले के किनारे किनारे चलना छोड़ दिया और कुछ दाहिनी: 
तरफ को झुकती हुई जाने लगी । साथ ही हमने. मी यह समझ लिया कि इसका 
लक्ष्य वह कूआं है जिसकी ऊंची जगत दूर से नजर आ रही थी । इस घोर जंगल 
में जिसमें से जाने के लिए सड़क की तो वातःही क्या मुसाफिरों को. आदाजाहो 
बताने वाली कोई पगडंडी भी नहीं नजर आतो इस बहुत बड़े और मजबूत कूएं 
को किसने किस नीयत से बनवाया यह' सोच कर ताज्जुव हो सकता है, पर खैर 
उसका खयाल छोड़ हम इस औरत का हाल लिखते हैं.जो किसी नौजवान आदमी को 
जगत पर इस तरफ़ पीठ किए बैठा देख यक्रायक्र ठिठक गई और कुछसोच रही Š | 
मरत की चंचल निगाहों ने कूए' से कुछ ही दूर बंधे एक घोड़े कों भी देखा. 
और तथ उसकी मिक बिल्कुल g< दो गई । मालूम होता है घोड़े को देख वह 
उसके सवार को भी पहिचान गई क्योंकि दवे पांव आगे बढ़ती हुई वह कूए' के 
पास जा पहुंची और तब बहुत आहिस्ते से सीढ़ियां qz ऊपर पहुंच गई । अपनी . 
चादर और हाथ का बोझ रख वह मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और पीछे से जा 
दोनों हाथों से उस नौजवान की आंखें बन्द कर लीं । 
` 'नोजवान जो लापरवाही की घृद्रा' से कूए' की जगत के. नीचे अपना पैर 
लटकाए कुछ गुनगुना रहा था यकायक चमक गया | दबी जुबान से उसके मुंह से 
निकला, “कौन है ?” और तब उसने अपने हाथ पीछे कर जिस किसी ने भी 
उसके साथ यह खिलवाड़ किया हैँ उसकी बाह पकड़ कर उसको पहिचानने की 
कोशिश की मगर जनानी चूडियां हाथ में लगते ही वह भी ताज्जुब में पड गया 
और दुबारा धीरे से वोल ज्ठा, “8 यह कौन ?” अपनी आवाज बदल कर वह 
औरत बोलो,“पहिचानो ।” नौजवान कुछ देर तक-आवाज पर गौर करता रहा, 
तब वोला, “में नहीं पहिचान सका, बताओ तुम कौन हो ?”” इसके साथ ही उसने 
दोनों हाथों से जोर कर उस औरत की कलाई हटा दी: मगर पकड़े रक्खा और 
तुरत हो घुंम कर देखा । साथ ही दोनों के मुंह से आइचयं की आवाजें निकल 
गई' । नौजवान ने देखा कि' वह कोई ऐसी औरत है जिसका चेहरा नकाब से ढंका 
हुआ हैं और उस औरत ने जिसे नौजवान की आवाज ने पहिले ही कुछ शक में 
डाल दिया था देखा कि यह कोई दूसरा ही नौजवान है, वह नहीं जिसका उसने 
गुसान किया था । _ , RR : 
sat ताज्जुब से कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे । इसके बाद नौजवान. 
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ने पूछा, “तुम कौन हो, और इस सूचसान भयावने जंगल में अकेली क्यों दिखाई 

पड़ रही हो !” उस औरत ने पुछा, “और तुम कौ हो, यहां क्या कर रहे हौ, 
और यह घोड़ा जो मैं बंधा देख रही हूं किसका है ?” 

नौजवान बोला, “इस घोड़े ही को देख कर तो मैं यहां आ बेठा हूं कयो कि 

यह मेरे एक बहुत ही प्रेमी मित्र का है जिसके इधर आने का मुझे पता लगा था। 

छसे वंधा देख मैं इस खग्नाल से यहां dar हूं कि वह. कहीं दूर न गया होगा और | 

लौट कर आता ही होगा ! मगर क्या तुम भी इस घोड़े को पहिचानती हो ?” i 

: इसका जवाब उस औरत ने न दिया और कुछ सोचने लगी तथा इस बीच | 

` चह -नौजवान भी कुछ गौर करता रहा, फिर दोनों में बातचीत होने लगी । | 

नौजवान० । इस सूचन और डरावने जंगल में जहां किसी आवादी का नाम | 

निशान तक नहीं ë एक अकेली .आरत को देख कर मुझे ताज्जुब होता ë | । 

औरत० । वेशक ताज्जुब हो सकता है, और इसी तरह मैं मी आपको य | 

देख ताज्जुब कर सकती i 

नोज० । मेरे यहां आने में तो कोई ताज्जुब को वात नहीं ë । यहां से कुछ | 


ही दूर उस पहाडी के दूसरी तरफ मेरा डेरा पड़ा हुआ है जहां मैं शिकार के लिए 
आया हूं भर इस समय भी कुछ रात रंहते इसी फिक्र में निकला था,मगर तुम्हें 


औरत० । मेरा मकान इसी जंगल में हैं और मैं भी घमती फिरतो यहां तक . 
आ निकली हूं j 


. नौज० । (सिर हिला कर) यह तो मुझे विश्‍वास नहीं होता । 
` औरत० | किस वात पर विश्वांस नहीं होता ? कि मेरा घर इस जंगल में होगा ! | 
नौज० । तुम्हारा घर शायद यहां हो, पर यह बात नहीं जान पड़ती कि 
तुम घमने निकली हो । साधारण रूप से हवा खाने जो वाहर निकलता हूँ वह 
नकाब से अपना चेह रा छिपा कर काली चादर ओढ़ कर और हाथ में असवाब 
लेः र नहीं निकलता जैसां मैं देख रहा हूं । 
कहते हुए नौजवान ने उस चादर थरं गठरी की. तरफ इशारा किया जो 
इस औरत नें कूए' पर चढ़ते समय एक तरफ रख दी थी । वह औरत नौजवान 
की यह बात सुन कुछ कहना चाहंती थी क़ि यकायक रुक गई और पीछेकीतरफ 
देखने लगी जिधर से एक घोड़े के टापों की आवाज आती हुई अमी अमी उसके 
कानों में पडी थी । नौजवान ने भी घूम कर उधर देखा और एक घुडसवार को 
घने जंगल से निकल कर उसी कूए' की तरफ आते पाया । 


` यह आने वाला भूतनाथ था जो अपनी मामूली सूरत ओर पोशाक में एक 
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- तेज घोड़े पर चढ़ा हुआ इसी तरफ को आ रहा था । वात की बात में वह इसः 
` जगह आ पहुंचा और घोड़े की बागडोर एक डाल के साथ अटकाने बाद कुएं पर 
. चढता हुआ बोला, “इतने सुबह के समय जमानिया के इतने बड़े ओहदेदार को 


इस जगह बैठे एक अजनबी औरत से बातें करते देख मुझे ताज्जुब होता है U 

वह नौजवान इएको. बात सुन मुस्कुरा कर बोला--“'बेशक तुम्हें ताञ्जुव हो 
सकता हें भृतनाथ, मगर में तुम्हारे इस ताज्जुव को सहज ही में दुर भी कर सकता 
हूं |” भूतनाथ बोल उठा, “उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुभे मालूम है कि महा- 
राज साहव शिकार के लिए इस तरफ आने वाले हैं, मगर मैंने यही सुना हे कि 
इन्द्रदेव भी इधर arar | अगर ऐसा हो तो मेरी 'जय माया को उन्हें कह दोजियेग्ा।” 

इतना कह भूतनाथ उस औरत को तरफ घूमा और उसका हाथ पकड़ एक 
किनारे ले जाकर धीरे से बोला, “तुम इससे क्या वातें कर रही थीं ! मेरा कोई 
भेद तो इससे नहीं कह दिया ?” वहु बोलो--“क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते 
हौ ! में तो जानती भी नहीं कि यह कौन है! लाचारी थी कि तुमने यही जगह 
अपने मिलने के लिए बताई थी नहीं तो मैं इधर आती भी नहीं ।” | 

भूतनाथ उतावली से बोला, “खैर तो ठीक है, यह बताओ मेरी चीज लाई ?” 
आरत ने जवाब में उस गठरी की तरफ इशारा किया जो उसकी चादर से ढंको. 
पडी थी और भूतनाथ ने झुक कर वह गठरी उठा ली, इसके बाद कहा, “अच्छा 
अब मैं चलता g, फिर तुमसे मिलू'गा ।” औरत ने qar “ag कया, रुकोगे नहीं ! 
और मुझे साथ भी न लोगे ?” भूतनाथ ने जबाब दिया, “नहीं नहीं, इस वक्त ` 
सो मौका नहीं है, कई सवार मेरा पीछा कर रहे हैं, हो सका तो कल मिलूंगा 
और बातें करूंगा, उसी मामूली जगह पर, तुम भी अब यहां न रुको और लोट 


` जाओ।” मौरत बोली, “अच्छा कम से कम यह तो बताते जाओ कि यह-नौज- ` 


वाच है कौन ?” भूतनाथ बोला, “ag जमानिया के एक बहुत बड़े रईस खानदान 
का लड़का ओर रियासत का ओहदेदार राय sarata है मगर तुम इससे बच 
के रहना, यह बड़ा ही दुष्ट है [” और तब उतावली के साथ कूए' से नीचे उतर, 
अपने घोड़े पर सवार हो गया । उस नौजवान ने पूछा, “यह क्या भूतनाथ, तुम | 
सुकोगे नहीं, कुछ काशीजी का हाल चाल तो सुनाते जाओ कम से कम ?” मगर | 
भूतनाथ ने सिवाय एक टेढ़ी निगाह देखने के कोई जवाब न दिया और घोड़े को. 
एड़ भार दूर निकल गया | कुछ देर तक नौजवान उसी तरफ देखता रहा, तव उस 
औरत घेएकुछ'पूछने-मे-शिए'बूमा अगरती' बीचे बही में जीति गायब 
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हो चुकी थो । उसकी खोज में सब तरफ निगाहें दौड़ाने लगा मगर वह कहीं नजर x 
न आई, हां एक नौजवान जरूर दिखाई पडा जो इसी तरफ को बढ़ा आ रहा था 
और जिसे देखते हो वह . खुशी खुशी उठ खड हुआ । 

इस आने वाले नौजवान को पाठक बखूबो जानते हैं क्योंकि यह कामेश्वर है। 
कामेश्वर मो हमारे नौजवान को देख बहुत खुश हुआ' और तेजी से कुए' की तरफ 
बढ़ता हुआ बोला, “वाह. वाह श्यामजी, आप यहां यक्रायक कंसे आ पहुंचे और 
कब से मौजूद ë !” : 

दोनों दोस्त गले मिले भौर तब sStqt में इस तरह बातचीत होने लगी :— 

कामे० ( कहिए आप नौगढ़ से कब आए ? 

श्याम० । मैं कल ही आ गया ओर तमी से आपको खोज रहा हूं पर आपका 
कहीं पता ही नहों लगता था । महाराज का शिकार के सिए पास वाले जंगल में 
आना हो रहा है इसलिये मुझे भी इस तरफ आना पड़ा और यहां आपको देख. | 
ताज्जुब हो. रहा है । आप इस सूनसान जंगल में इतने भोर के समय कहां ? | 

कामे० । मैं अभो बताता हूं, मगर पहिले यह बताइये कि आप मुझ खोज | 
क्यों रहे थे ? क्या कोई नई बात हुई है? ` | 
x 


इ्याम० । हां नई और ऐसी माके की बात कि जिसके लिए हमारा आपका 
और कुंअरं गोपालसिह का तथा सम्भव ही तो इन्द्रदेव और मरयसिंह का मी एक 
साथ ás कर सलाह करना बहुत जरूरी है | 
कामे० । ऐसा ! आपको बातें तो मेरा ताज्जुब बढ़ा रही हैं | ऐसी कोन सी . 
घटना हो गई जिसके लिए इतनी बडी कुमेटी की जरूरत आ पड़ी ë ! 
इतना सुनते ही श्यामलाल ने अपनो जेब में से एक कागज निकाला भौर उसे 
कामेश्वर के हाथ में देते हुए कहा, “इस. कागज को पढ़ने से आपको सव कुछ 
मालूम हो जायगा D” « 
यह वही कागज या जो श्यामलाल ने गोपालसिह को दिखाया था ओर इसको 
पढ़ते ही कामेश्वर, की मी वही हालत हुई जो गोपारलसिह की हुई थी बल्कि ये उससे 
सी ज्यादा घबडा गए और वेचेनी के साथ बोले, “यह में क्या पढ़ रहा g ! 
याम० । यह लिखावट किसके हाथ को हे आपने पहिचाना 2 
ट कामे० । अच्छी तरह ! कया इसको पहिचानने में भी में भूल कर सकता हू ? 
मगर कया इसमें लिखी वातें सही हो सकती हैं ? 
COggrWënqk (rqa हुए) बेल वाले व्वच्।। लोग हरेऽव होंगी 


s. ' araya | 


— 


-रोहतासमठ : ६० 
यहां अभी मौका नहीं हे, हां अब आप यह बताइये क्रि इस जगह किस लिए आए 
थ आर अब तक कहां थे या क्या कर रहे थे ? 
कामे० । अगर कुंअर गोपालसिंह से आपको भेंट हुई होगी तो उन्होंने जरूर 
एक बाबाजी से अपनी मुलाकात का हाल कहा होगा जिनके यहां हम लोगों ने 
कई अद्भुत घटनाएं देखो थीं । 
श्याम० । हां उन्होंने मुझसे कुछ अजीव बातों का जिक्र किया था और साथ , 
ही यह भी कहा था कि यह बात उन्होंने चाचाजो (भँयाराजा) से कही तो वे 
जोल कि इसका जिक्र अभी किसी से मत करना, इसमें जरू र कोई गूढ रहस्य है। 
कामे०। ऐसा, खंर इस बात की तो मुझे खबर नहीं जो कुछ भी हो मगर 


मुख्तसर यह कि मैं भी उसी फेर में पड़ा हुआ यहां तक भा पहुंचा । मैंने अपने 


कई आदमी उन वावाजी की खोज में चारो तरफ लगा रक्खे थे जिनकी जुबानी मुझे 
पता लगा कि उनका रहना इसी जंगल की एक पुरानी टूटी फूटी इमारत में होता 
है, अस्तु उन्हीं से पुनः मिल कर कुछ खुलासा हाल जानने की नीयत से अपना 
"घोड़ा यहां छोड़ मैं इस समय उनके स्थान पर गया था पर अफसोस उनसे भेंट ब 
हो सकी और वेरंग वापस आना पड़ा | 

श्याम० । अगर यह निश्‍चय हो चुका है कि उन बाबाजी का स्थान यही है 
तो हम लोग पुनः आ सकते हैं क्योंकि मुझे भी उनसे मिलने का बहुत कौतूहल है 


- और मुझे विश्वास है कि वे कोई साधारण आदमी नहीं हैं । 


कामे० । मेरा मी यद्दी स्याल है और इसी लिए मैं उनकी फिराक में É! 

इयाम० .। तो फिर ऐसा करो कि इस समय चलो डेरे पर चलें, दोपहर से. 
पहिले कुअर साहब वहां आ जायेंगे और शाम होते होते महाराजा साहब के भी 
पहुंचने को खबर है बल्कि उनके साथ साथ चाचाजी (भैयाराजा) भी आवें तो 
ताज्जुब नहीं । वह जगह यहां से कुछ दूर नहीं है और हम लोग जब चाहें तब. 


| ` इधर आ सकते हैं । 


कामे० । अच्छी बात है यही सही । i 
दोनों दोस्तं घूमे, कामेश्वर ने अपना घोड़ा खोला और इयामलाल पेड़ों की 


'झुरमुट का तरफ बढ़े जिसकी आड़ में उनका घोड़ा खड़ा था, मगर यक्रायक दोनों 


ही के पेर रुक गए । उनके कानों में दौड़ते आने वाले कई घोड़ों के टापों की आवाजें 
आई और ऐसा जान पड़ा कि कई सवार इसी तरफ को चलेआ रहे हैं। इस समय 


तक चांदना बखूबी हो गया था अस्तु इधर उघर नि TE दोड़ाते ही हमारे दोनों 


C-0. Mumukshu Bhawa anasi C 


.जव तक उनकी वागडोरें खोलें और सवारी कसे तव तक वे घुडसवार भी सिरः 


RPE पहिला भांग 
नौजवान दोस्तों ने उन सवारों को देख लिया जो घने जंगल को चीरते हुए इसी 
तरफ को बढ़े चले आ रहे थे । सब से पहिले श्यामलाल की निगाह उन पर पड़ी 
और उन्होंने पुकार कर कहा, “ये सवार फौजी जान: पड़ते हैं, मालूम नहीं हमारे 
दोस्त हैं या दुश्मन, हमें अपने घोड़ों पर हो जाना चाहिए।” कामेइवर ने जवाब 
दिया--“'वेशक'' और इसके साथ ही दोनों अपने अपने घोड़ों की तरफ q । 


पर आ पहुंचे जिनके. आगे आगे एक नौजवान था जो सूरत शक्ल और पोशाक से 
उब सों का अफसर जान पडता था । इस नौजवान के एक इशारे के साथ ही. 
उन सवारों ने इन दोनों दोस्तों को चारो तरफ से घेर लिया और उस नौजवान 
अफसर ने आवाज ऊंची करके कहा, “अफ्ने मालिक के हुक्म से हम आप दोनों को 
गिरफ्तार करने के लिये आए हैं, मेहरवानो करके अपने हथियार रख दीजिए!” 

यह सुनते ही श्यामलाल ने गुस्से से आंखें लाल करके कहा, “यह कया वेहू- 
दगी है ! तुम लोग कौन हो और किसके हुक्म से यहां आए हो ? कया तुम्हें मालूम" 
है ।क हम कौन हैं !” श्यामलांल की बात सुन कुछ हंस कर वह नौजवान बोला, 
“मैं आप लोगों को वखूवो जानता हूं और अगर कोई दूसरा मौका होता तो आप 
लोगों से कदर और इज्जत के साथ पेश आता, इस समय भी मैं यह नहीं चाहता 
कि आपके साथ किसी तरह की वेअदवी का बर्ताव हो, पर अफसोस यही है कि 
मुझे जो हुक्म मिला हुआ है उसकी पावन्दी मुझे करनी ही- होगी और आप लोगों: 
को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा !” ° 

कामे० । (अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए) तुम्हारे मालिक का क्या 
चाम हे? 

नौज० । अफसोस कि मैं/उनरका नाम मो नहीं बता सकता और न ज्यादा देरः 
ठहर ही सकता-हूं । ; 

इयाम० । तो हम लोग इस तरह अपने को कदी भी नहीं बना सकते ! 


दोनों दोस्तों ने तलवारें खींच लीं और उस नौजवान के एक-इंशारे के साथ: 


ही उन सवारों ने भी अपने अपने हथियार निकाल कर इन पर हमला कर दिया t. 
देखते देखते घमासान लड़ाई होने लगी । यद्यपि वे सवार गिनती š दस से कम. 
किसी तरह न होंगे और इधर हमारे दोस्त सिर्फ दो ही आदमी, फिर मी इन्होंने 
हिम्मत न हारी और बड़ी दिलावरी और बहादुरी के साथ दुद्मनों का भुकावला: 


खबर दोन ollëction. Digitized by eGangotri 
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यार थे और दोनों का शरीर भी बहुत ही मजबूत और ताकतवर था अस्तु दोनों 


` S से किसी को भी यह डर नथा कि वे बहुत सहज में बेकाबू कर लिए जायेंगे 


और हुआ भी सचमुच वेसा ही। देखते देखते घेरने वाले सवारों में से तीन जमीन 
पर दिखाई देने लगे और दो सख्त चुटीले होकर लड़ाई से अलग हो गए, मगर 
(फर भी वाकी के स़वारों ने हिम्मत न हारी और उस नौजवान ने जो अब तक 
लडाई से अलग रह कर अपने साथियों को बढ़ावा दे रहा था बचे लोगों को ललकार 
=< खद भी भयानक हमला इन दोनो' पर किया, लड़ाई और गहरी हो पड़ी । 
मगर यकायक दोस्त दुश्मन सभी के हाथ रुक गये । पास की एक झाडी में 
-शेर के गरजने की डरावनी आवाज सुनाई पडी जिसने समों को चौंका दिया और, 
सब्र लोग घबड़ा कर उधर ही को देखने लगे। कुछ देर वाद पुनरः गरज की आवाज 
सुनाई पडी और सके वाद ही एक कद्दावर शेर झाडी में से निकलता नजर 


' आया । इस भयानक जानवर की खौफनाक सूरत देखते ही वे सवार ऐसा डरे कि 


लडना छोड़ अपने को बचाने को फिक्र करने लगे और इसी कारण जसे ही वह 


-दहाड.कर एक सवार की तरफ टूटा सब के सब भागते नजर आए । $ 


हमारे कामेश्वर और द्यामलाल के घोड़े भी शेर को देख मागने लगे मगर 


'इन लोगों ते उन पर काबू किया और कुछ ही दूर जाते जाते रोक कर उन्हें घुमाया। 


बड़े ताज्जुबं के साथ उस समय इन दोवों ने देखा कि उस जगह किसी शेर का 


“कहीं नाम निशान भी नहीं हूँ पर एक वृद्ध साधु महाराज खड़े मन्द मन्द मुस्कुरा 
“रहे हैं जिनकी सूरत देखते ही कामेश्वर जोर से चिल्ला कर बोल पड़े, “अरे, ये 
-तो वही महात्माजी हैं जिनसे मिलने मैं इस तरफं आया था !!” 


उन साधु महाराज ने भी कामेश्वर की वात सुनी और हाथ के इशारे से उन 
दोनों को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, “तुम्हारे आने की बात सुच कर ही मैं इस 
तरफ आया । घबड़ाओ नहीं, अब उन दुश्मनों का कोई डर नहीं है और हम लोग 
बेखटके. बातचोत कर सकते हैं U” : 

कामेश्वर और उतका इशारा पाकर श्यामलाल महात्माजी के पास पहुंचे और 


'चोड़ों से उतर पड़ें। कामेश्वर ने श्यामलाल से कहा, “ये ही वे महात्मा हैं जिनसे 


उस रोज जंगल में मेरी और कुंअर गोपालसिहकी मुलाकात हुई, और आज जिनसे 
मिलने मैं इस-तरफ आया था।” इसके बाद महात्माजी की तरफ देख के बोले, 


“'जमानिया के नामी रईस और महाराज गिरधरसिह की फौज के नायब सिपह- 
` -सालार:«ाग्र।ध्मास्तलालज्ीक्त खे अद्यलपज़ी के हंस-कर बह्माएण[ मैं इनको 
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. खूब पहिचानता हूं और तुम्हारी तरह इनसे भी मुझे; जरूरी बात करनी है, लेकिन 
. उसके लिये अगर तुम लोग मेरे स्यान पर चल सको तो ज्यादा अच्छा हो l 
` छामेदबर ने कहा, “कोई हज॑ नहीं, चलिए | यद्यपिमें वहीं से लौटा चला आ रहा 


£ पर फिर भो चलने को तयार हूं ।” श्यामलाल ने कहा, “मैं भी चल सक्तता 
हूं, मगर इन जझ्मियों का कया होगा जो यहां पड़े हैं ?” महात्माजी: बोले, “इन्हें 
इनके साथी आकर उठा ले जायेंगे, तुम इनकी फिक़् छोड दो ।” इयामलान् ने 
दाज्जुब से पूछा, “क्या आप पहिचानते ë कि ये लोग कोन हैं जिन्होंने इस तरह 


“बेसवव और वेमौके हम पर हमला किया ?” महात्माजी ने जवाब दिया-- हु” 


और तब इस तरह घुम पड़ें कि श्यामलाल को और कुछ पूछने का मौका नमिला, 
पर अपने दिल में उन्होंने जरूर सोच लिया कि मौका मिलते ही महात्माजी से 
पूछेंगे कि ये लोग कौन या किसके आदमी थे'। आगे आगे साधु बाबा और उनके 
पीछे पीछे ये दोनों दोस्त जाने लगे । 

` घीरे से इयामलाल के कान के पास मुंह करके कामेश्वर ने कहा, महात्माजी 
में जरूर कोई सिद्धि š ! उस दिन मालू के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़े थे, 
आज शेर बने नजर आये !” दयामलाल ने हंस कर कहा, पागल भये हो क्या ? 
अला आदमी भी कभी शेर और भालू हो सकता है ? जरूर इन्हें ऐयारो आती हैं 
और उसी को मदद से ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, अथवा फिर किसो और तरह 
की कारीगरी-।” कामेश्वर ने जवाब दिया, “थोडा साथ होगा तब qaa!” 
आर तब दोनों चुपचाप महात्माजी के पीछे पीछे जाने लगे । 


चाना बयान 


` . बह सुहावना जंगल संघ्या का समय देख अपने अपने घोसलों को लौटने वाली 


गचडियों की चहचह से गूंज रहा है जिसके भीतर से होते हुए तीन नौजवान बेघ- ` 


डक चले जा रहे हैं । 

ये तीनों ही घोड़ों पर हैं और यद्यपि इनके चेहरे नकावों से. ढंके हुए हैं फिर 
भी इनकी पोशाकें बता रही हैं कि ये किसी बहुत ही अमीर खानदान के होनहार 
हैं, खास कर वह जवान जिसका घोड़ा सरदारी के ढंग पर बाकी दोनों से कुछ 
आगे वढ़ा हुआ है वहुत मइकीली और कीमती पोशाक पहिने हुआ है और उसको 
देख यक्ायक किसी राजा या राजकुमार का श्रम होता है । वाकी के दोनों सवारों 


को देख कर भी किसी राजा फे दर्बारी या मुसाहब होरे का ही खयाल हो सकता 
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के समय ऐसे घनघोर जंगल में इस. तरह वेसरोसाम्रान क्यों दिखलाई दे रहे हैं 
. जहां किसी भी तरफ कोसों तक आबादी का नाम निशान नहीं है, क्योंकि. इसमें 
जरा मी सन्देह नहीं कि यहो जंगल जो इस समय सुहावना जान पडता है कुछ ही 
देर बाद भयावना हे जायगा और खूबसूरत चिडियों की वहचहाहट के वदले 
चारो तरफ से दरिन्दे जानवरों .की आवाजे' सुनाई देने लगेंगी । 
मालूम होता हें कि अगले सवार को भो इस वात का खयाल हुआ कयोंवि 

उसने पीछे की तरफ देख अपने साथियों से कुछ कहां और तब घोड़े की चाल तेज 
. की । उसके दोनों साथियों ने.भी घोड़ तेज किए और अब वे लोग बहत तेजी से 
.जाने लगे, यहां तक कि वह जंगल एक बगल छूट गया और सामने एक पहाडी 
. की तलहुटी दिखाई देने लगी जिसको छूती हुई एक छोटी नदी बह रही थी । अंधकार 
बहुत बढ़ गया था फिर भी दुर पर किसी छोटे मकान या इमारत की सफेदी नजर' 
आई जिधर हाथ उठा कर अगले सवार ने कहा--“'मालूम होता हुँ" वही जगह 
हुँ ।” पोछे वाला एक आदमी वोला, “बेशक वही हुँ ।” तीचो' में कुछ संलाह 
हुई और तव होशियारी के साथ चारो तरफ देखते हुए वे लोग उधर ही को बढ़े । 

` जो दूर से किसी मकान या कोठरी की तरह नजर आया था पास पहुंचने पर 
वह एक बहुत ऊंचे चबूतरे सा दिखाई पड़ा जिसके ऊपर एक बडी समाधि सी बनीं 
हुई थीं, लेकिन चारो तरफ घूम आते पर भी किसी तरफ से ऊपर चढ़ने को सी ढ़ियां 
जर न आई । अगले सवार ने. यह देख कुछ ताज्जुब से कहा, “इस पर चढ़ने 
का रास्ता तो कोई दिखाई ही नहीं पडता !'' उसके साथियों में से एक वोला, 
“फिर मी ऊपर चढ़ना कुछ मुश्किल नहीं हे । घोड़ें को पीठ पर से मैं सहज ही में . 
ऊपर पहुंच सकता हूं । अगर कहिये तो जाके देखूं ऊपर कथा ë ?'' जवाब में पहिले 
ने कहा, `'अच्छी बात है, यही करो !'” 

यह सुनते ही वह सवार अपना घोड़ा Sq चबूतरे के पास ले गया और तब 

- जानवर को पुकार कर दीवार का सहारा लेता हुआ उसकी.पोठ पर खड़ा हो 
हो गया । सधा हुआ जानवर सीधे खडा रहा और सवार उचक कर उस sas 
के ऊपर हो लिया । पहिले उसने अपने चारो तरफ निगाह की । करीव बीस हाय 
“लम्बा और इससे कुछ ही कम चौडा चबुतरा पत्थर के चौक्रोर टुकडों से पटा 

था । बीचोबीच में करीब तीन हाथ के घेरे को एक गोल समाधि जैसा बना हुआ 
'या जो.लाल रंग से रंगा'था और इस समाधि के सामने की तरफ एक छोटा सा : 


कुण्ड'दनी हुंआ"था। बैंस"इंसकेंसिंवीय 3 कुछ मी मथो औरि'वि की तरफ 


६५ पहिला भाग 
झाक कर उसने यही. वात अपने साथियो' से कही । 
नीचे-बाले दोनो” सवारों ने आपुस में कुछ सलाह की और तब जिस तरह 


` यह पहिला जंवान ऊपर चढ़ा था उसी तरह एक के वाद एक करके वे दोनों भी 
` 'चवूतरे के ऊपर चढ़ आए पर घोडो' की लगामें समो ही ने अपने काबू में रदखीं । 


उस सरदार ने गौर से चारो तरफ देखा और तब बोला, ““क्यो' श्यामजी, जगह 
तो यही मालूम होती है ?”” उस आदमी ने जवाब दिया, “जी हां कुमार्‌, मगर 


_तरद्बुद इतना ही हे कि वे वावाजी यहां कहीं दिखाई नहीं पडते जिनके मौजूद 


रहने की वात थी !'' s 

अब हमारा शक दूर हो गया । इन तीनो” सवारो' में से एक तो जमानिया 
के राजकुमार गोपालसिंह थे, दूसरे उनके खास दोस्त श्यामलाल । वाको रहा वह्‌ 
तीसरा आदमी मगर उसे भी हमारे पाठक पहिचानते हैं क्योंकि वे गोपालसिह के 
दोस्त और हमारे पाठको के सुपरिचित कामेश्‍वरसिह हैं। इस जगह ऐसे विकट 
स्थान-में सिर्फ अपने इन्हीं दोनो' दोस्तो' के साथ कुंअर गोपालसिंह को देख हमारे * 
पाठको' को जरूर आश्चयं दरोता होगा और बेशक यह आइचये की वात है भी। 
देखा चाहिये इन लोगो'.की आगे की कारवाई क्या होती ë । 

श्यामलाल की बात सुन कुंअर गोपालसिह ने कहा, “वेशक वे यहां मौजूद नहीं 
हैं, पर मेरी राय में इस सव्र से रुक जाना या अपना फाम न करना मुनासिब 
नहीं । उन्होंने इस जगह के वारे में जा कुछ बताया है वह मुझे बखूबी याद है 
और Š समझता हूं कि तुम लोगो' को मो उस विषय में कोई सन्देह नहों होगा 
इसलिए.अब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए ।'” 

इतना कह कु अर गोपालसिंह आगे बढ़े और उस कुण्ड के पास पहुंचे जो 
समाधि के सामने बना हुआ था। तोनो' घोड़ो' को लगामें एक कड़े में फंसा दी 
गई थीं जो चवूतरे के कोने पर लगा था फिर भो हिफाजत के ख्याल से कामेश्वर 
उसी जगह रुक गए और शयामुलाल कुमार के साथ साथ आगे बढ़े । 

` बहु कुण्ड बहुत ही छोटा--मुश्किल से तीच हाथ के करीब लम्बा दो हाय 


. चौड़ा और लगमग इतना ही गहरा था, मगर उसका यहां होना जरूर साज्जुब 
की बात थो, क्योकि इतने ऊचे पर जहां चढ़ने की कोई सीढ़ी तक न थो और 


इसी कारण जहां किसी का आता जाना भो सहजे नहीं था, इस तरह का कुण्ड 

बनाने की कोई जरूरत नजर न आती थी । मगर कुंअर गोपालसिह या श्यामलाल 

को इस बात पर कोई आश्चर्य न हुआ, सम्मव है वे इसका सबब जानते रहे हों 

या ओएज्होई"बास'"हो०।०इस'सम्ःकुम्मर तो।डसण्कुप्डओेमपरसःप्रहु घ-छ0ल्षिठ गए 
रो० म० १-५ द 
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ओर उनका इशारा पा श्यामलाल ने अपना हाथ कुंड के पेदे में डाल उसके अन्दर 
कुछ तलाश करना शुरू किया। जिस चाज को वे खोज रहे थे मालूम होता है 
वह सहज ही. में मिल गई क्योंकि इयामलाज के मुंह से प्रसन्नता की आवाज निकली 
बर दूसरे ही क्षण में उन्होंने झुक कर उसके पेदे में लगी एक कड़ी पकड़ कर 
जोर से खोंची जिसके साथ साथ एक चौकोर सिल्‍ली भी उठ आई और नीचे उत- 
रने के लिये पंतली पतली सोढ़ियां नजर आने लगीं । श्यामलाम ने अपने पास से 
सामान निकाल रोशनी की और दोनों आदमो झुक कर गौर के साथ नीचे की 
तरफ देखने लगे मगर भीतर ऐसा गहरा अन्धकार था कि सिवाय उन सीढ़ियों 
के जो घूमती हुई तीचे को चली गई थीं और कुछ मीं नजर न आया । लाचार 
श्यामलाल बोले, “अगर कहिए तो मैं भीतर उतर कर देखूं कि वहां बया है !” 
गोपालसिंह ने कहा, अच्छा उतरो, मगर बहुत होशियारी से जाना, और कोई खतरे 
की बात दिखाई पड़े तो फौरन हम लोगों को वताना'। 
इयाम्रलाल ने एक हाय में बत्ती और दूसरे में अपना दीमचा ले लिया.और 
सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरना शुरू किया । उनका खयाल था कि नीचे की gar 
उन्हें गन्दी मिलेगी और साथ ही गर्द गुव्बार और कौड़े-मकोड़ों से वह जगहं. भरी 
होगी मगर इसके खिलाफ नीचे एक दम सफाई पाई, गर्द कोएकहीं नाम निशान न 
था और न हवा ही बन्द जान पड़ती थी, हां अंधकार इस कदर गहरा था कि अभी 
तक्र वे किसी भी चीज पर निगाह च डाल सके थे । एक एक करके वे सोलह डण्डा 
नोचे उतर गये और तव उनका पेर फर्श पर पड़ा जो समान और एक दर्म साफ 
था । उन्होंने रोशनी वाला हाथ ऊंचा. किया और गौर से चारो तरफ देखने लगे । 
एक कोठरी जो नीचे से ऊपर तक साफ चिकने पत्थरों की बनी हुई यी और 
जिसको लम्बाई चौडाई उससे बहुत कम थी जितना कि वह ऊपर वाला चबूतरा 
था, श्यामलाल को दिखाई पडी और वे चारो तरफ घूम घूम कर देखने लगे कि 
उसमें क्या है ? पूरब तरफ के कोने में पहुंचे तो छत के साथ लटकती एक जंजोर, 
“दिखलाई दी जिसके साथ लाल कपड़े में बंधी एक गठ़री लटक रही थी, उत्वर 
की तरफ दो काठ के बड़े बड़े qaq रके दिखाई दिये, पश्‍चिम तरफ के कोने में 
कोठरी की सतह में कूएं की तरह का एक गढ़ा सा नजर आया जिसके ऊपर जाल 
-पडा-हुआ था, और.दर्षिखन तरफ घूमे तो दीवार के साथ सुफ़ेद पत्थर का एक 
{सहासन नजर आया जिस प्र बेठो आदमकद मृति को गौर से देखने के लिए दयाम: 
लाल“अपना/शोशाती। ५ बाला वहा SRE: काके/कगे हडे Bs नहु 8 चौंक पड़े 
क्‍योंकि जिसे उन्होंने कोई भूति समझा था वह मुरत नहीं बल्कि एक जोती जागती 


` पहिला भाग 
नाजुक औरत थी जों अपनी बड़ी वडी आंखें एक टक उनके चेहरे पर गड़ाए हुए 
थी । ऐसी सूनसान और सब तरह से बन्द जगह में एक औरत को देखने की आशा 
कमी भी न हो सकती थी अस्तु व्यामलाल उसे देखते हो चौंक पड़े और उनक्रे 
मुंह से यक्षाय निकल पडा, “हैं, तुम कोन ?'” , 
एक गमगीन हंसी उसके पतले होठों पर दौड़ गई मगर उसने श्यामलाल के. 
' सवाल का कोई जवाब न दे सिफ इतना ही कहा, “'कहिये इयामजी, क्या आपको 
मुझसे कुछ कहनां है ?” i 
श्यामलाल और भी चकरा गये । इस विचित्र जगह में वे किसी औरत क्रो 
देखेंगे. पहिले तो यही आशा नहीं हो सकती थी, ऊपर से वह उनको जानी पहि- 
चानी होगी या उनका नाम लेकर पुकारेगी यह और भी अचम्भे की बात थी। कुछ 
देर तक इयामलाल इतने ताज्जुब में हुवे रहे कि उनके मुंह से कोई आवाज न 
निकल सकी आखिर-किसी तरह अपने को सम्हान उन्होंने कहा,“तुम कौन हो, 
किस लिए यहां बैठी हो, और तुमने मेरा बाम क्योंकर जाना ?” 
पुनः पहिले ही की सो एक सूखी हंसी हंस कर वह औरतं बोली, “8 चाहे 
कोई भी हूं मेरी फिक्र छोड दो जिए और आप लोगों को यहां जो कुछ काम है उसे 
जल्दी ही पूरा कर डालिए क्योंक्रि अगर देर करेंगे तो वह काम न हो सकेगा जिसके 
लिए आप लोग यहां आए हैं ।'' £ 
इयाप्रलाल ने पहिले,से भी ज्यादा ताज्जुब से पूछा, क्या तुम जानती हो कि 
हम लोग किस काम के लिए आये हैं ?'' औरत ने जवाब दिया, हां बहुत अच्छी 
तरह !” और तव इस तरह ऊपर,की तरफ देखने लगो मामों उसे ऊपर से किसी 
तरह की आहट मिली हो, और सचमुच ही उसी समय श्यामलाल को भी ऊपर 
से आती हुई किसी तरह को आवाज सुनाई पड़ी । अन्दाज से उन्हें ऐसा मालूम 
हुआ मानों बाहर कई आदमी पहुंचे और बातचीत कर रहे Š । उन्हें आइचयं हुआ 
ओर वे पीछे हट कर सीढ़ी के पास जा ऊपर को तरफ देखने लगे, मगर सिवाय 
. कुछ आदमियों के चलने फिरने की आहट के और कुछ सुनाई ब दिया श्यामलाल 
का आश्चर्य और मी बढ़ा और साथ ही उन्हें कुछ आशंका मी हुई जिससे उस 
औरत की फिक्र छोड वे सीढ़ियों पर चढ़ ऊपर को तरफ बढ़े । i 
जिस समय आखिरी सीढ़ी तय कर श्यामलाल ने कुण्ड के बाहर अपना सिर 
, निकाला तो यह देख उन्हें आइचय हुआ कि वहां पर कोई मो नहीं है, न तो कुंअर 
गोपार्णहह ही. हैं। अपार | क।कछासेदवर ही +वेःजाब्जय करते हुए मुडे बाहृएनिकल 
आए और चबूतरे पर चारो तरफ घूम घुम कर देखने लगे। कुमार और कामेश्वर 
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का कहीं पता न था और न उनके घोड़े ही दिखाई पड़ रहे थे पर उनका अपना 
घोड़ा जिसकी बागडोर कड़ी के साथ बंधी हुई थी, अमी तक ज्यों का त्यों खड़ा 
टापों से जमीन खोद रहा था । ; : 

- यह कया हो गया ? जिनकी आइट उन्हें लगी थी वे कोनु थे ? और कुमार 
तथा कामेदवर कहां चले गये ? इन सब बातों को सोचते हुए श्यामलाल बहुत ही 
व्याकुल हो गये । चारो तरफ का जंगल एक दम सूनसान और सन्नाटा जान्‌ 
पडता था, कहीं से किसी तरह की आहट ध आती थी, और न उस चवृतरे पर ' 
ही कोई ऐसा सामान या निशान दिखाई पड़ता था जिससे किसी तरह का शक 
किया जा सकता, अस्तु श्यामलाल के मन में तरह तरह के खयाल उठने लगे और 
बे परेशानी में पड: कर कुछ भी निश्चय न कर पाये कि कहाँ जायं या क्या करे । 
एक दफे उनका इरादा हुआ कि चबूतरे पर से उतर के अपने घोड़े पर सवार हों 
और कुमार तथा कामेश्वर की तलाश करें, पर फिर न जाने वया सोच उन्होंने 
यह इरादा छोड्‌ दिया और पुनः उसी झुंड के पास वापस आये । सीढ़ियां उतर 
पहिले की तरह नीचे पहुंचे और उस सिहासन के पास गये जिस पर बेठी औरत ने. 
उन्हें ताज्जुव में डाल दिया था, मगर यहां आ. के उनका आश्‍चर्य और भी बढ़ 
गया । उन्होने देखा कि वह सिंहासन खाली है और “उस औरत का वहां नाम 
निशान भी नहीं है। यह औरे भी ताज्जुद की वात थी और वे कुछ घबराहट और 
परेशानी के साथ सोचने लगे कि इस चारो तरफ से बन्द जगह से कोई आदमी 
किस तरह और कहां गायब हो सकता Š । तुरत ही उन्हें किसी छिपी सुरंग या ; 
रास्ते का गुमान हुआ और वे चारो तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखने लगे कि, 
कहीं कोई ऐसी गुप्त राह तो नहीं है जिससे वह औरत भाग गई हो । 

ओर उनका खयाल ठीक भी निकला। ध्यान से देखने पर उस सिंहासन को 
` बगलौ दीवार में ध्यामजी को एक बहुत ही छोटी सुरंग का नीचा सा; मुहाना जर 
. आया जो इस तरह पर वना हुआ था कि सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति सहज 

ही इस रास्ते में उतर जा सकता था । पत्थर की एक सिल्ली अपनी जगह से हट . 

कर नीचे की तरफ भूली हुई थी और वहां एक तंग रास्ता दिखाई पड़ रहा था। 
इ्यामजी का खयाल हुआ कि इस सुरंग में घुस कर देखा चाहिये कि मीतंर क्या 
तमाशा दिखाई पड़ता है पर वे यहु सोच कर रुक गये कि बिना कुमार का पता 
लगाये या. उनकी इजाजत लिए ऐसा करना मुनांसिब न होगा, कौन ठिकाना 
सुरंग के अदरीनि' धरु किसी मुसीक्त? की संमनी करना गरड़प्जाय०र । 
. , ` इसी तरह की बातें सोचते विचारते श्यामजी घुमे ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए 


६६ पहिला भाग 
“ऊपर की तरफ चले, मगर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के पहिले ही उन्हें पुः रुक 
- जादा पड़ा । किसी की छाया ऊपर वाले कुण्ड पर पडी थी जो वहां से ww नीचे 

को देख रहा था ! श्यामजी को गोपालसिंह का खयाल हुआ और उन्होंने रोशनी 

वाला हाथ आगे बढ़ा गौर से देखा, मगर यह देख उनका ताज्जुब और मो बढ़ 
गया कि वह एक़.बावाजी हैं जो उपर से झाक रहे हैं और जिनकी लम्बी सुफेद 
दाढी मोमवत्ती की रोशनी में चमक रहो है । जरूर इन बाबाओ को इयामजी 
पहिचानते थे क्योंकि इनको देखते ही उनके मुंह से संतोष को एक सांस निकली 
और उन्होंने, पुकार कंर. कहा, “महात्माजी, आप हैं ? वारे आपके दर्शन तो हुए! 
मैं तो यहां की ताज्जुब भरी बातों को देख एक दम घवडा गया था !” 

कुण्ड के अन्दर उतर बावाजी ने सीढ़ियों पर पैर रकखा और दयामलाल के 
पीछे पीछे नीचे उतर आये । यहां तो अब हम भी इन बाबाजी को पहिचान गये 
चयोंकि ये वे ही हैं जिन्हें हमारे पाठक पहिले कितंनी ही वार देख चुके; हैं । 

नीचे पहुंच वावाजी ने चारो तरफ देखा और कहा, “राजकुमार कहां हैं ?” 
श्यामलाल ने कहा, “यही बात तो Š आपसे पूछना चाहता हूं । Š उनकी इच्छा 
से उन्हें ऊपर ही छोड़ यहां का हाल चाल देखने आया और यहां एक औरत को 
देख उससे बातें करने लगा मगर इसी बीच में कुमार तथा उनके साथ साथ हमारे. 
कामेइव्रर भी न जाने कहाँ गायव हो गये, आपने तो उन्हें" कहीं नहीं देखा ?” 
बावाजी ने यह सुन कहा, “नहीं तो, बाहर एक घोडा देख ओर इस जगह रोशनी 
पा मैंने समझा कि वे यहां भीतर होंगे, बाहर तो कहीं किसी को मैंने देखा नहों, 
मगर यह तो कहो कि यहां किसी औरत के होने को क्या वात तुमने कही ? बया 
इस जगह तुमको कोई औरत दिखाई पडी थो ?” 

इयाम० । जी हां, जेब मैं इस तहाने में उतरा तो मैंने (हाथ से बता ऋर) 
उस सिंहासन पर एक कमसिन्र औरत को वेठे हुए पाया जिसे मैं पहिचानता न 
था पर जो मुझे देखते ही पहिचान गई और मुझसे वातें करने लगी । उसी समय 
मुझे बाहर कई आदमियों की आहट सुन्‌ पड़ी जब पता लगाने ऊपर पहुंचा तो 
कुंअर साहब और कामेश्वर को गायब पाया और जब भीतर आया तो बह औरत 
भी दुबारा नजर न आई, ताउ्जुब करता हुआ ste रहा था कि आप दिखाई पड़े। 
अब आप.ही बतलाइये कि यह सब क्या तमाशा है ?” 
. बावाजी यह सुन कुछ ताज्जुब से बोले, ''भला यह तुम बया कह रहे हो ! 
इस जगह और औरत ? यह कैसे सम्भव हो सकता है? तुमको धोखा हुआ होगा!” 
श्यासलातबोले//मुओ/ घोजा/ तोही ०होउकळा०'महालाएही + oR god Yabar तक 
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मौजूद है जिसकी राह वह गायब हो गई |” कहते हुए श्यामलाल सिंहासन के पास 
गये और उसके बगल की दीवार वाली सुरंग जिसका मुहाना अभी तक खुला था 
दिखा कर बोले, ' देखिये इसी सुरंग की राह वह औरत भाग गई ।” 

बाबाजी ने उस सुरंग को भी गौर से देखा और तब और भी बेचेनी के साथ 


तो.........!” यकायक उनकी निगाह कोठरी के एक कोने की तरफ उठ गई और 
š कुछ, देख अगशचयं से चमक के वोल उठे, “अरे यह क्या ? बह पिटारा कहां 
गायब हो गया, क्या तुमने उसे उठाया या कहीं रवखा है ?” श्यामलाल ने ताज्जुब 
के साथ पूछा, “पिटारा कैसा ? मैंने तो कोई पिटारा नहीं उठाया ? कया आप 
यहां कोई पिटारा छोड़ गये थे ?' 

बाबाजी कोने से लटकती जंजीर को दिखा कर बोले, “इसी जंजीर के साथ 
उसे लटकता छोड गया था।” अब श्यामलाल को भी खयाल आया और वे बोल 


. उठे, “हाँ ठीक हूँ, जब मैं इस जगह पहुंचा था तो इस जंजीर के साग्र लाल कपड़े 


में बंधी कोई चीज मैंने लटकती देखी थी पर इस समय वह नहीं दिखाई देती" 
तो क्या इससे यह समझा जाय कि वह औरत ही........? xE . 


£) 


बावाजी बेचेबरी के साथ बोले, “बेशक यही बात. हो सकती हूँ । वह औरत 
चाहे जो कोई भी हो, पर जरूर उसी पिटारे को लेने के लिए यहां आई और उसे 
ले-के चल भी दी । वह चीज जिसकी तुमको या तुम्हारे कुमार को जरूरत थी 
और भी बहुतों के काम की थी और अभ्य कितने ही आदमी उसकी फिराक में पड़े 
हुए थे अस्तु उसके चले जाने का तो मुझे त्ताज्जुब नहीं, हां अगर ताज्जुब है तो 
इस बात का कि वहऔरत एक ऐसे रास्ते से यहां पहुंची जो तिलिस्मी. है और 
जिसके वारे में अब तक मुझे यही खयाल था कि किसी गैर को उसकी खबर नहीं 


है । उसरास्ते का पता रखने वाला कोई मासू ली आदमी नहीं हो सकता क्योंकि...... 


कहते कहते वावाजी रुक गये और गौर के साथ कुछ सोचने लगे । यकायक 
उन्हें कोई. बात खयाल आ गई । उन्होंने हाथ पर मुक्का मार कर कहा, “बेशक 
यही बात है, यह जरूर उसी कम्बर्त की कार्रवाई है, धिरचय वही होगी और 


` अगर वही है तो उसका पता लगाना मुश्किल न होगा I” ; 
' श्यामलाल की तरफ देख बावाजी बोले,“जिस चीज को मैंने इतनी कठिनता 


से पाया था उसे इस तरहसहज Š जाने नहीं दे सकता। जैसे मी होगा उसे पुनः 
अपने हाड में करूंगा, हू)! म, मे अफसोस ह (सी बात का कि Ei दुम 


` T angotri 
लोगों वा यहां आना व्यर्थ qar D इयामलाल यह ठुन बोल, “जव एक मैं, यह 


` 
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जंजीर से लटकती देखी थी वह वही पिटारा या जो दवीरानी के कब्जे में था 
और जिसे ` वडी बडी मुश्किलों के बाद भूतनाथ की मदद से मैंने पाया था। 
तुम लोगों को यहां भेजतो समय मैंने कहा था कि इस तहुखाने में मैं तुम्हें एक 
चीज दूंगा जिसका मदद से तिलिस्म तोडने'का काम शुरू किया जा. सकेगा। वह 
चीज एक ताञ्रपत्र था जो और कई जरूरी चीजों के साथ उसी पिटारे में था, 
मगर अफसोस कि अन्न वह पिटारा ही हाथ से जाता रहा !!” 
इयाम० । मगर आपने तो कहा था कि यहां एक पुतली मिज्ेगी जिससे हम 
लोगों को तिलिस्म का हाल मालूम होगा। i : 
बाबा० । बेशक कहा था, मगर वह पुतली तो और आगे जाने पर इसी तह- 
खाने के नीचे वाली कोठरी में मिलती । यहां उस पिटारे से मैं वह चीज निकाल 
कर तुम लोगों को देने वाला था जिसकी मदद से तुम लोग उस पुतली 'तक पहुंचते 
आर तब उसके जरिये आगे का हाल जानते। 
श्याम० । (कुछ रक कर)अगर यह वही पिटारा या जिसके पाने में होने वाली 
sË का हाल आपने हम लोगों से कहा था तो मुझे कुछ दूसरा ही खयाल होता 
है । मैं समझता हूं कि इस वक्त की कारंवाई भी जरूर उसी आदमी की दै जिसने 
उस वक्त जोगी वावा की समाधि में से उसे चुरा ले जाने की कोशिश की थी । 
किसी तरह उसे पता लग गया कि वह पिटारा आपने यहां रबखा है अस्तु वह 
यहां पहुंचा और उत्ते ले गया । . 

: बाबा० । वह वात भी मैं सोचता É मगर इसके साथ फिर यह खयाल आता 
है कि जो कोई भी उस पिटारे को ले गया जरूर वह तिलिस्म के अन्दर ही गया 
होगा और वहीं जाने से उसका पता लग सकेगा । 

इयाम० । तो क्या आप तिलिस्म में जा सकते हैं ? | 
बाबा० । हां कम से कम उसके कुछ बाहरी हिस्सों में तो जरूर जा सकता 


हुं और इसी से यह विचार कंरता हूं कि अन्दर जाऊं और उस दुष्ट को खोजूं । _ 


'इयाम० ।.तंब तो आप फौरन जायें और उस चोर को खोजें तथा मैं सी 
जाता और देखता हूं कि कुंअर गोपालसिह और कामेश्‍वर कहां चले गये । अफ- 
सोस यहां की आज की हम लोगों की मेहनत बिल्कुल वेकार गई ! ' 

'बाबाजी और श्यामलाल में कुछ देर तक ओर भी बातें होती रहों। बाबाजी 


ने उह समभोया' बं व उती सुर कदेश gas कीयब qi गये जो 


an Varanasi हुँ। Dig 
` रह रह कर कुछ अस्पष्ट बातें निकल पडती Š । सूय 
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सिंहासन के बगल में दिखाई पड़ रही थी या'जिसके अन्दर श्यामलाल का खयाल | 
था कि वह औरत चली गई Š । उनके जाते ही वह रास्ता बन्द हो गया और तब 
तरह तरह की बातें सोचते हुए श्यामलाल भी धीरे थीरे सीढ़ियां चढ तहखाने के 
ऊपर आ. गये । ऊपर पहुंच कर उन्होंने उस कुण्ड के अन्दर से निकली हुई सिल्ली 
को ज्यों का त्यों रख दिया और तब कुण्ड के अन्दर हाथ डाल कोई तरकीव ऐसी ` 
कर दी जिससे वह रास्ता मजबूती से बन्द हो.गया । इयामजाल को गोपालसिह 
मर कामेइवर की चिन्ता लगी हुई-थी और वे यह जानने की व्याकुल हो रहे थे 
कि दोनों यकायक कहां गायब हो गये, अस्तु वे चबूतरे के किनारे पहुंचे, कड़े में 
से अपने घोड़े की लगाम खोली और उस पर सवार हो सोचने लगे कि किधर 
जायं या कया करें, मगरं उन्हें ज्यादा तरददुद करने की जरूरत नपड़ो। अचानक 
जंगल के भीतर से एक सीटी की आवाज आई जो किसी खास इशारे के साथ 
बजाई जा रही थी मौरःजिस पर कुछ गौर करते ही उनके मुंह से खुशी के साथ 
निर्कला, “बेशक यह कामेश्वर का इशारा है !” उन्होंने घोड़े को वाग मोड़ी और 
उसी आवाज की सीध पर जाने लगे । 


` 'नोवांघयान | 

रोहतासगढ़ के किले में जो स्थान शेरसिंह को रहने के लिए मिला है वह 
यद्यपि कुछ सूनसान और एकान्त तो है लेकिन वहां से दूर दुर तक के पहाड़ों 
आर मंदानों की कुछ ऐसी शोमा दिखाई पड़ती हे कि देखने वाला अगर अकेला 
भी बैठा रहे तो घण्टों उसकां मन न घबड़ाए । 

. अपने कमरे की एक खिड़की के. सामने खड़े शेरसिंह उगते हुए सूरज की | 
तरफ देख रहे Š जिसका आघा भाग एक पहाडी की आड से अमी अमी निकला 
Š । इस कमरे में जरूरत का मुख्तसर समी सामान मौजूद है और उसके अलावे 
एक तरफ एक पलंग भी -विछा हुआ है, तथा दूसरी तरफ की चौकी पर फले 
कागज पत्र और वहीं एक तरफ .बलता हुआ शमादान यह भी बता रहा है कि 
शेरसिंह की. यह सारी रात निद्रादेवी की गोद में नहीं बीती है वल्कि वे बहुत देर 
से. जाग कर कुछ कर रहे थे और इस समय सूर्योदय होता हुआ देख ख़िड़की के 
सामने जा खड़े हुए हैं । 

मगर निगाहें उठते हुए सूर्यदेव की तरफ होने पर भी शेरसिंह का मन कहीं . 
दर मार रहा ह और वे न जाने क्या सोच र हैं कि उनके मुंह से 
ही कूल u eS हू ह, “पहाड़ी की ओटे से 


DR यहिला साग 
"निकल कर अपनी सुनहली किरणें रोहतासगढ़ के किले की तरफ फेंका शुरू. 
किया ही था कि शेरसिंह खिड़की के पास से यह कहते हुए हटे, “वेशक अब यही 
करना होगा, बिना उसकी मदद लिए काम हो ही नहीं सकता !” अपनी चौको 


पर जाके उन्हो'ने कलम कलम दावात और कागज उठाया ओर जल्दी जल्दी कुछ 
_ लिखने लगे । | 


यकायक दर्वाजे पर किसी की आहट पा शेरसिह ने सिर उठाया । देखा तो . 


भूतनाथ । देखते ही वे ताज्जुब और प्रसन्नता के साथ उठ खड़े हुए और उसको 
गले से लगाते हुए बोले, “ओ हो भूतनाथ तुम ! इस समय मैं किसी अलभ्य वस्तु 


` को इच्छा करता तो शायद वह भी मिल जाती ! मैं तुमसे मिलने को व्याकुल हो | 


रहा था और यह चिट्ठी तुम्हारे ही पास भेजने ने लिए लिख रहा था |” भूत” 
नाथ यह्‌ सुन हंसता हुआ बोला, “इसी लिए में खुद ही आ मौजूद हुआ । मगर 
यह तो कहिये कि आपको किस चिन्ता ने आ घेरा है जो आपने समूची रात जागने 
और फिक्र करते में बिता दी है । 
शेरसिह ने ताज्जुब से भूतनाथ की तरफ देखा । उसने एक चिगाह उनके 
पलंग की तरफ फेरी जिसको चादर पर एक मो निशान न पड़ा थाऔर तब बलते 
हुए शमादान की तरफ इशारा किया जिसंका तेल अब समाप्तप्राय हो रहा था । 
शेरसिह कुछ हंस कर बोले, “बेशक तुम्हारा अनुमान ठीक है । मैं इतनी भारी 
` चिन्ता में पड़ा हूं कि रात को एक पल के लिये मी नींद मेरे सामने न फटकी । 
भगर आओ बैठो और बताओ कि तुम्हारे लिए क्या सामान मंगवाऊं।' 
भूतनाथ० । मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं हैं । मैं खुद आपसे मिलने 
के लिये व्याकुल था, कल रात ही का यहां पहुंचा हुआ हूं मगर आपके आराम में 
खलल पहुंचने के खयाल से यहां आया न था। अगर जानता कि आप सो नहीं 
रहे हैं तो अब से कहीं पहिले आ मौजूद होता ! बतलाइये मामला बया है ? 
दोनों आदमी विछावन पर आ कर बंठ'गये और तव शेरसिंह ने कहा," मुझे 
एक ऐसी फिक्र ने आं घेरा है कि कुछ अक्ल काम नहीं कर रही है U 
भूत० । सो क्या ? 
शेर० । बड़े महाराज की बहि देवीरानी को तुम जानते ही होगे ? 
भूत० । बहुत अच्छी तरह, मैंने सुना इधर चे कुछ बीमार थीं, अब कंसी हैं ? 
` शेर० । वीच में तो अच्छी हो चंली थीं पर इधर कुछ वात ऐसी हो गई जिसने 
उनके मन पर बड़ा भारी धक्का लगाया हु और मुझे सन्देह हुँ कि बीमारी बढ़ 
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भूत० । सो क्या ? 
शेर० । लुटिया पहाड़ी के पास जो एक महात्मांजी रहते हैं उनको भी qw 


जानते ही हो ? 


भूत० | खूब अच्छी तरह । } 

शर० । मगर यह बात शायद तुम्हें न मालूम हो कि वे हमारी देवीरानी के 
गुरु भी हैं ! 

भूत० I जी हां यह बात भी एक दफे उन्हीं के मुंह से मैं सुन चुका. हूं । 

शेर० । देवीरानी के पास उनकी मां की दी हुई एक गठरी थी जिसे वे बहुत 
दिनों से बड़ी हिफाजत से रखती आई थीं मगर जिसके बारे में उन्हें सिर्फ इतनी 
ही ख़बर थी कि उसमें कोई बड़ी अद्भुत और डरावनी चीज बंधी है । अब तक . 
कमी उसे खोल कर देखने की नौबत. शायद न आई थी और ज्यादा हिफाजत के 
खयाल से उसे उन्होंने एंक बहुत ही गुप्त और निराली जगह में रखवा दिया था 
जहां वह बरसों से पड़ी थी, मगर परसों कोई बदमाश न जाने कहां से उन्हीं 
बाबाजी की सूरत बन कर आया और वह चीज उठा ले गया । 

भूत० । ठीक हूं, यह बात मी मुझे मालूम हं। | 

शेर० । (ताञ्जुब से) तुम्हें मालूम है !! 

भूत० । (मुस्कुराता हुआ) जी हां, आपका मतलब उसी चीज से तो है जिसे 
देवीरानी “भानुमति का पिटारा” कहती हैं ! _ 

शेर० । (और मी ताज्जुब से) हां, मगर तुम्हें उसका हाल कंसे मालूम ? 

भूत० । उस पिटारे का हाल जितना मुझे मालूम हुँ उतना शायद आपको 


। - भीन मालूम होगा। 


शेर० । तुम्हारी वात सुच. कर मुझे अचम्भा होता है! 

भूत०। अचम्भे को जरूरत नहीं और न अब आपको उसके लिए चिन्ता या 
फिक्र ही करनी चाहिए ।. वह जिसकी चीज थी उसके पास पहुंच गई । 

शर्‌० । (ताउ्जुब से भूतवाथ.का हाथ पकड के) कया तुम्हें मालूम है कि वह 
पिटारा इस वक्त कहां है ! तुम मुझसे दिल्‍्लगी तो नहीं कर रहे हो !! 

भूत० । नहीं नहीं, मैं दिल्‍्लगी नहीं करता बिल्कुल सही कहता हूँ। वह पिटारा 
इस समय उन्हीं बावाजी के पास हैं, मैं खुद अपने हाथ से उन्हें वह चीज सौंप के 
इधर मा रहा हु । अब आप उसके लिए बिल्कुल चिन्ता न करें । 

शेरसिह भूतनाथ की बात सुन भौंचक से हो के उसका मुंह देखने लगे जिस 


। पर वहित खिस“ Qaqa और धली|? "कह कई उतने सीकर की बाद 


७x | : पहिला भागः ` 
नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। लॉजिये मैं आपको सब हाल बताये देता हूं । 
जब आप महात्माजी के साथ साथ जोगीवाबा की समाधि की-तरफ गए थे तो 
वहां किसी सावजी को आपने देखा था?” . : 

` शेर० | हां हां, तो gar तुम ही उस शकल में वहां मौजूद थे 2” 

भूत० । नहीं मैं सावजी तो नहीं था पर उस जगह मौजद जरूर था और जो 
आदमी सावजी बना वहां पर था वह भी उसी पिटारे की ही फिक्र में लगा हुआ 
था | भाग्यवश मुझे उस पर सन्देह हो गया और मैं वहीं रुक गया यह जानने के 
लिए कि बह आदमी वहां क्यों आया है । इतने में आप महात्माजी के साथ sq: 
जगह पहुंचे । दोनों महात्माओं में जब युद्ध होने लगा तो सावजी के एक नौकर 
ने वह पिटारा उठा लिया और बाहर ले जा के अपने एक सधे हुए घोड़े के पेट' 
के साथ बांघ घोड़े को भग्रा दिया । मेरे कान खड़े हुए। मैंने अपने एक शागिदं को 
इशारा किया जिसने उस घोड़े'का पीछा किया और आखिर बहुत तरददुद के बाद: 
किसी तरह गठरी पर काबू कर ही लिया । ' 

शेर० । वाह वाह, यह तो बड़ा काम हुआ, अच्छा तो अब बह पिटाराः 
कहां हे? š 

भूत० । उन्हीं बाबाजी के पास, जैसा कि मैंने कहा । 

'शेर० (खुशी खुशी भूतनाथ को पीठ पर हाथ मार कर) वाह वाह, इस समया 
तो तुमने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरी तबीयत खुश हो TŠ | जब से वह पिटारा' 
हम लोगों के हाथ से निकल गया है परेशानी के मारे मेरी बुरी हालत हो रहो हैः 
खास कर यह सोच के कि देवीरानी पर उसके जाने का गम न जाने क्या असर करे। 

भूत० । खैर तो अब उस बारे में आपको या देवीरानो को कोई चिन्ता करने 
की जरूरत नहीं । आप अगर चाहें तो बाबाजी से मिल कर इस बात की पुष्टि 
भी कर सकते हैं कि वह चोज उन्हें मिल गई या नहीं । 

शेर०। जब तुम मुझे; विश्वास दिलाते हो तो पुष्टि की आवश्यकता नहीं, फिरः 
भी देवीरानी के और अपने सन्तोष के लिए मैं एक बार महात्माजी के पास जाकर 
उसके बारे में खवर जरूर लूंगा । तुम फिलहाल यह बताओ कि यह कार्रवाई 
किसकी थी, वह नकली महात्मा बचा हुआ कौन आदमी था, और वहु बनिया कौन 


` था जिसके. बारे में तुम कहते हौ कि वह उसी पिटारे की धुन में था। 


भुत० । इन बातों को जानने की आप कोशिशन करें, इन्हें जानने से आपका. 
तरदूदुद बहुत बढ़ जायगा ° 
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भूत ० । क्योंकि ये लोग मामूली आदमी नहीं हैं जो उस पिटारे पर कब्जा करने 
की कोशिश में हैं, बल्कि मुझे तो रह रह के यह सन्देह होता है कि कहीं महा- 
त्माजी के पास से फिर भी वह पिटारा गायब न हो जाय या उन्हें उसके कारण 


कोई जोखिम न उठानी पड़े । : 


` शेर० । ऐसाः | तब तो तुम जरूर बता दो कि वे लोग कौन हैं ताकि मैं उच्रकी 


`. .कार्रबाइंयों पर निगाह रख सकूं । 


सूत० । (इधर उधर देख के) एक तो जमानिया के. दारोगा साहब । 

शेर० । जमानिया के दारोगा साहब ! 

भूत० । हां ! ans 

शेर० । उन्हें इस चीज:से बया मतलब ?* | 

भूत० । सो तो वे ही जानें, मगर बावाजी की सूरत बन कर देवीरानी के 
-पास आते वाले या उस जोगी बाबा की समाधि पर उसके वारे में दुंद मचाने वाले - 
:वे.ही हजरत थे। 

शेर० । ताज्जुब की बात है ! अच्छा दूसरा कौन था जो सावजी की सूरत में 
अपना दांव घात लगा रहा था ? 

भूत० । उसको भी बतला दूं ? अच्छी बात है, सुन लीजिए । 

« शेरसिंह कान के पास मुंह ले जाकर भूतनाथ ने कोई नाम ऐसा लिया कि जिसे 
-सुम्रते ही शेरसिह उछल पड़ । उनके ताज्जुब का कोई हद न रहा, वे एकटक भूत- 
नाथ का मु'ह देखने लगे और बड़ी मुश्किल से बहुत देर के वाद उनके मु ह से 
निकला, “भूतनाथ, क्या तुम सही कह रहे हो !” 


भूतनाथ गम्भीरता से बोला, “8 बिल्कुल ठोक कह्‌ रहा हूँ, इस बात की 


-सचाई में आप जरा भी शक न करें ।” 


शेरसिह ने यह सुन चिन्ता के साथ अपने माथे पर हाथ रख लिया और देर 


` -तक न जाने क्या सोचते रहे । इस बीच भूतनाथ भी चुपचाप तरह तरह की बातें 
-सोचता रहा पर अन्त में उसने वहां के सन्‍नाठे को यह कह कर तोडा, “आपकी 


चिन्ता उस आदमी का परिचय जान के बहुत बढ़ जायग्री यही सोच के में उसका 
नाम बताना नहीं चाहता था ।* š 

शेरसिह ने यह सुन कर कहा,“फिर भी तुमने अच्छा ही किया जो बता दिया, 
लेकिन भूतनाथ, मैं फिर पूता हूं कि क्या तुम्हें सही खबर लगी है, बया वह उसी 


“आदमी का काम था जिसका नाम तुमने लिया ? * क्या तुम्हें कोई घोखा तो नहीं 
हो अय ##áimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पहिला मागः 


. | मुवा अब मैं केसे आपको विश्वास दिलाउ[कि मेरी खबर गलत नहीं ,ज्यादा 
से ज्यादा मैं यही कह सकता हूं कि आप खुद कोशिश कीजिये और पता लगाइये । 
: शेर० । बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और अगर यह बात ऐसो ही हैं 
जेसी तुमने कहा तो मुझे महाराज से इस वारे में कहना पड़ेगा । मगर सब से 
पहिले मैं चाहता हूं कि बाबाजी के पार जाऊ और उनसे भेंट करके यह निइचय 
कर लूं कि वह पिटारा हिफाजत से उनके पास ë न तॉकि देवीरानी की चिन्ता दूर'हो T: 

भूत० । वेशक आप ऐसा ही करें, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अगर अमी 
उनके पास जाना हो तो मेरे साथ ही चलें क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना हूँ । 

शेर० । मैं अभी चलने को तैयार हूं । 

भूत० । ठीक है, तो मैं भी चलने को प्रस्तुत हूं, मगर चलने से पहिले मेरा 
एक काम आपको करना होगा जिसके लिए ही मैं आपके पास आया É । 

शेर० । हां हा, कहो कहो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं । 

भूतनाथ शेरसिंह के पास खसक गया और धीरे से उनसे कुछ कहने लगा ।' 

इन दोनों की बातचीत कुछ देर तक होती रही। भूतनाथ ने कया कहा और, 
शेरसिंह ने कया जवाब दिया यह तो हम नहीं कह सकते पर अन्त में बातों के 
सिलसिले को शेरसिह ने यह कह के तोड़ा, “खैर तुम जानो, इस बात का भला 
बुरा सोच लो !” भूतनाथ ने कहा, “मैं सव कुछ सोच चुका हूं, कोई अनुचित या 
बुरी बात होने. न पावेगी । मैं बहुत सम्हल कर काम करूंगा और सब तरफ से 
होशियार रहूंगा U शेरसि ने यह सुन बगल की आलमारी खोलो और उसमें से 
कोई चीज निकाल कर-भूतनाथ को दी जिसको उसने गौर से देखा ऑर तव खुशी 
खुशी अपने कपड़ों में छिपा लिया । इसके बाद वह दोनों आदमी उठे और बातें 
करते हुए कमरे के बाहर निकल गए । 


' -देसवां बयोने 
इयामलाल के देखते देखते बाबाजी उसी सुरंग में उतर गये जो सिंहासन के 


' बगल में दिखाई पड़ रही थी और उनके जाते ही सुरंग का भुहाना इस तरह से 


बन्द हो गया कि उसका नाम निशान सी रह न गया । अब इस वक्त हुम उन्दः 
बाबाजी के साथ चलते और देखते हुँ कि ये ।कधर जाते या कया करते हुँ । 

बह्‌ सुरंग जिसके अन्दर से इस समय बाबाजी जा रहे हूँ कितनी लम्बी चौडी' 
है या कितनी दूर तक गई हुई.है इसका कुछ भो ला लग सकता था sa 
उसके पोक 'था मगर इसका झर्छ खयाल छ कर बाबाजी, 
बेघडक बढ़ते चले जा रहे थ š 


। कहि ब सुरंग भें भीडपंडते०्थे'और वह इसः | 


-रोहतासमठ us 


तरह से घूमती फिरतो हुई जा रही थी मात्रों किसी पहाडी के अन्दर घुस रेही 
हो, साथ ही जगह जगह उसमें सीढ़ियां भी पडती थीं जो जाने वाले को बरावर 
'जोंचे को ओर'उतारती ले जा रही थीं और जिन पर कोई अनजान आदमी जाता 
'तो बिना रोशनी के अरूर गिर कर हाथ पैर gear डालता, पर वाबाजी उन पर 
से उतरते हुए इस तरह से चले जा रहे थे मानों वे बीसों बार इस जगह से आ 
चुके हों और यह रास्ता उन्हें अच्छो तरह मालूम हो। बीच बीच में कई जगह 
उनके पांव के नोचे काई और नमो मिली तथा कहीं कहीं ऊपर से टपकती हुई ` 
दूदें मो गिरीं जो बताती थीं कि इस जगह रास्ता किसी पहाडी नदी या सोते 
के नीचे से होकर जा रहा हूँ पर बाबांजी को कहों रुकने को जरूरत न पडी और 
बे बराबर चले ही गए यहां तक कि रास्ते का उतार बन्द हो गया और अवसुरंग 
. ऊपर को चढ्ने लगी अर्थात्‌ उसकी जो ढाल तथा सीढ़ियां चलने वाले को अभी 
तक बराबर नीचे की तरफ उतारती ले जा रही थीं वह अब ऊपर को उठने 
लगीं । बहुत दूर तक्र शस तरह जाने के वाद लगभग आठ या दस डण्डे के पतली 
पत्तली स ढियां चढ़नी पडी और तव एक बन्द द्वजे पर बाबाजी का हाथ पड़ा 
जिसे उन्होंने किसी तर्कीव से खोला | ने 5 re 
यह शायद कोई कोठरी थी जिसमें घनघोर अन्धका था और यहीं रुक कर 
बावाजी न जाने क्या करने लगे मगर यकायक वे चौंक भये क्योंकि उनके कानों 
सें किसी तरह की आवाज पडी । आहट से ऐसा जान पडा जैसे सामने की तरफ | 
केही कोई दूसरा दर्वाजा हो और कोई उसको खोलने की चेष्टा कर रहा हो । 
'दाबाजी के मुंह से निकला, “हैं, यह कौन है ?” और साथ ही वे जरा सा इट ' 
के. एक बगल हो गये । ; ; : 
किसी दर्वाजे के खुलने.की भाहट मिली और साथ ही अन्दाज से यह भी 
पता लगा कि कोई नया आदमी इस कोठरी में आ गया है मगर वाबाजी की तरह - 
यह आदमी भी बिल्कुल अंधेरे में. ही काम कर रहा था और इसके हाथ में भी 
कोई रोशनो न थी । आहट से पता लगा कि कोठरी में पहुंच इस नये आदमी ने 
उस दर्वाजे को बन्द किया जिससे आया था और तब सीधा उधर को बढ़ा जिधर ` 
: से अमी अमो हमारे बाबाजी निकल कर इस कोठरी में पहुंचे और अब एक बगल 
` खड़े न जाने क्या सोच या कर रहे थे।,. 
सगर इस दर्वाजे के पास पहुंचते ही वह नया आदमी रुक गया । उसका हाथ - 


। दवजि परपडा और मा BS: खः फसे झा Ba कर उ+ को da सै, निकला, 
x “Š बहरतो शता देसी Taqi देर के लिए: शक कद नह वी जुट 


` 


Se ] 


BS पहिला माग 


सोचने और आहट लेने लगा और मालूम होता है कि उसको मी किसी वात का 
शक हुआ क्योंकि उसका हाथ कपडों के अन्दर गया और उसने कोई चीज निकाली 
ही थी कि इसी समय वह कोठरी रोशनी से जग्रमगा उठी। यह रोशनी एक अद्‌- 
gs और विचित्र तंरह की लालटेन में.से निकल रही थी जिसे हमारे बाबाजी ने 
अमी अभी कहीं से निकाल कर वाला था और जिसकी रोशनी इतनी साफ और 
सेज थी कि उस पर आंख नहीं ठहरती थी । 

रोशनी होते ही एक ने दूसरे को देखा । आगन्तुक के मुंह से निकला, “हूँ, 
पुजारीजी, आप !'' औरं वाबाजी बोल पड़े, “भैयाराजा, तुम यहां कहां ?” 
सचमुच ये आने वाले भैयाराजा हो थे जिनका रोवीला चेहरा बाबाजी के हाथ 
वाली रोशनी में चमक रहा था । : 

-बह खंजर जो अभी अमी निकालकर हाथ में ले लिया था पुनः अपने ठिकाने 
रखते हुए भैयाराजा बावाजी की तरफ बढ़े जिन्होंने कहा, भैयाराजा, तुमसे मिल 
कर मैं इतना प्रसन्न हुआ कि जिसका ठिकाना नहीं । सच तो यह हैं कि इस समय 
मैं तुमसे ही मिलने की फिराक में था |” भैयाराजा बोले, “और मैं मी आप ही 


zx: 


से मिलने के लिये आ रहा था क्‍्योंकिगोपाल ने जवसे अपना विचित्र हाल Tan 
पका 


कहा तब से मैं न जाने कितनी तरह की बातें सोच सोच परेशान हो रहा था ।” 

वावाजी ने कहा, ““मुझे स्वयं तुमसे.बहुत तरह की वातें करनी हैं और मैं 
चाहता हूँ कि इसी समयं अपने दिल का बोझ हलका करूँ क्योंकि इधर बहुत सी 
दातें ऐसी हो रही हैं जिन्होंने मेरी अक्ल परेशान कर दी है U' भैयाराजा यह 
सुन बोले, “मैं इसी जगह उन्हें सुबसे को तैयार हूं या जहां आप कहें वहां आपके 
साथ चलने को भी प्रस्तुत हूं, पर आप पहिले यह बता दीजिये कि इस समय कहां ' 
से आ रहे हैं और वह औरत कोन थी जो अमी अभी मुझे मिली ?” 

वावाजी ने चौंक के पूछा,'क्या कोई औरत भी तुम्हें मिली है ?” भैयाराजा * 
ने जवाब दिया, “हां हां यहां से कुछ ही आगे एक कमसिन औरत मुझे मिली जो 


बेतहाशा भागी जा रही थी । उसके हाथ में एक गठरी भी थी । मैंने उसे रोकः 


कर पूछा कि 'तू कौन है ?' तो उसने कोई जवाब न दिया मगर मालूम होता है 
'कि वह मुझे; पहिचानती थी क्योंकि मुझे देखते ही इस कदर डरी ओर घबड़ाई कि 
बेहोश हो गयी । मैंने उसे होश में लाने को कोशिश को मगर जब qg किसी तरह 
चैतन्य न हुई तो यह जानने के लिए आगे बढ़ रहा था कि वह कहाँ से या क्या 
करके भागी आ रही है।” _ us 

के बयाना हदो भोम्े०१००भियाराजा 


रोहतासमठ  ' दे 
ने कहा, “जी हां, एक गठरी थी जिसे मैंने अपने कब्जे में कर लिया, यह देखिए !'” 
भैयाराजा ने अपना बायाँ हाथ कपड़े के अन्दर डाला और लाल कपड़े में बंधी 
एक गठरी निकाली जिसे देखते ही बावाजी खुश होकर बोल पड़े, “वाह वाह्‌, 
इसी चीज के लिए तो मैं परेशान हो गया था! इसी गठरी में की कुछ चीजें गोपाल 
को देने के लिए मैंने उसे यहां बुलाया था और इसी के गायब हो जाने से परेशान 
. होकर चोर को खोजने बढ़ा जा रहा था ! यह बहुत अच्छा हुआ कि वह qaq 
हम लोगों को वापस मिल गई नहीं तो न जाने कथा गजब हो जाता ?” 
भैया० । गजब हो जाता | जान पड़ता है इसमें कोई अद्भुत चीज बन्द है? 
` बाबाजी०। हां-तुम ऐसा ही सभो । 
भैया० । (हंस कर) वह कौन सी ऐसी चीज है ! क्या मैं कुछ जान सकता Ë? 
बावाजी० । हां हां, 'तुमको बताने में मुझे क्या परहेज हो सकता हुँ क्योंकि 
यह तुम्हीं लोगों के काम की चीज है, बल्कि तुम्हें इसका हाल मालूम भो हो तो 
ताज्जुब महीं । : 
` भैया० | आखिर है क्या इस गठरी š ? | 
बावाजी० । (झुक कर घीरे से) भानुमति का पिटारा । 


बाबाजी० । हां वही । गोपालसिंह से अगर तुम्हारी वातें हो चुकी हैं तो 
जरूर उसने तुमसे यह भो कहा होगा कि मैंने उसे एक तिलिस्मी किताब देना चाहा 
. था जिसकी मदद से जमानिया वाला तिलिस्म हूट कर उसे अगाध दौलत मिलतो, 
पर ऐव मौके पर न जाने कौन meses आकर उसको मेरे कब्जे से चुरा ले ग्रया। 
भैया० । हां ये बातें गोपाल ने मुझसे कही थीं ओर इन्हें सुन कर बहुत तरफ . 
से घूमता फिरता मेरा खयाल आप ही के ऊपर आकर, रुका था क्योंकि सिवाय 
आपके और किसा में Š यह ताकत न देखता था कि तिलिस्म का भेद बता सके ! 
` मगर गोपाल की बातें सुन कर मैं यह्‌ ताञ्जुब कर रहा था बल्कि आपसे मिल" 
कर यहो पूछने वाला था कि आपका असली अभिप्राय कया था ? कया आपी 
सम में उस तिलिस्म के ge का वक्त आ गया जिसके ऊपर आज सैकड़ों बरसों 
से हम ओर हमारे पूवज हुकूमत करते चले आ रहे हैं ? 
' बाबाजी० | हां मुझे अचानक इस बात पता लगा और इसीलिए मैंने वह , 


किताब जो परम्परा से हमारे पास चली आ रही थी गोपाल क देनी चाही पर 
` अफसोर्स'कि-कीई/ह_60 हीस भीरि हक सब शक पा दिल कष खयालः 


, पुनः कोन सा दिघ्न आ पड़े!” - | : 


८१ पहिला भगा 
आया और चूं कि मुझे मालूम था कि इसके अन्दर भी एक ऐसी चीज है जिसकी 
मदद से तिलिस्म टूट सकता है, मैंने इस पर काबू किया | कम्बस्त दुश्मन ने इसके 
लेने के.लिए भी कई कई दफा वार किया पर खुशकिस्मती से हर दफे यह sis 
मुझे वापस मिलती गई जिससे मैं ख्याल करता हूं कि शायद इस बार जरूर मेरी 
अभिलाषा पूरी होगी और जमानिया का तिलिस्म गोपालसिंह के हाथ से टूटेगा । 

बाबाजी की वात सुन कर मैयाराजा इस कदर खुश हुए कि उनके मुंह से 
आवाज निकलना कठिन हो गया । गद्गद्‌ कंठ से उन्होंने कहा, “पुजारीजी, मेरे 
खानदान से आपका सम्बन्ध बहुत पुराना है और आज से पहिले भी न जाने 
कितनी बार आप हुम लोगों पर उपकार कर चुके हैं पर इस वक्त आपने ऐसी बात 
मुझसे कही कि सुन कर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया । यह तो मुझे भी मालूम 
हो चुका है कि जमानिया के तिलिस्म की आय समाप्त हो चुकी है और बहुत 
जल्द उसके हिस्सों का हटना शुरू होगा मगर उसका श्रीगणेश मेरे ही खानदान से 
होगा इसकी मुझे आशा न थी । सच तो यह्‌ है कि जब गोपाल ने उन बातों का जिक्र 
मुझसे किया तो बरसों से आपसे देखाभालो न होने के कारण आपको तरफ मेरा 
गुमान ही न गया, पर वाद में मुझे आपकी याद आई और तब मेरा बहुत कुछ 


. शक दूर हो गया, बल्कि आज मैं इसो वात की जांच करने निकला था फि मेरा 


खयाल कहां तक ठीक है और वास्तव में वह कौन सा व्यक्ति है जिसने लड़के के 
मन में इतनो ऊंची ऊंची माकांचाए' जगा दी हैं, पर अब आपको देख और आपकी 


' बातें सुन मुझे विश्वास हो tar कि हमारे भाग्य सचमुच जग गये Š । अब आप 


सिफ इतना बता दोजिए कि गोपाल इस समथ कहां है और कब आप उससे इस 
काम को. शुरू करा रहे हैं ?” के 

बाबाजी हंस कर बोले,“अच्छे काम में बड़े विष्व आते. हैं। पहिली बार वह्‌ 
किताब ऐन मौके पर कोई दूसरा ले गया ।. दुसरी दफे यह गठरी गायब हो गई। 
गोपालसिह को उसके दोनों दोस्तों कामेश्वर और श्यामलाल के साथ तिलिस्म के 
मुहाने पर भेज कर दूसरे रास्ते से मैं उधर ही जा रहा था जब इस पिदार के 
गायब होने की खबर.मुझे मिली । खंर अब मी कोई हज नहीं, वे लोग पास, हो 
कहीं होंगे । मेरे साथ चलो तो उन.लोगों को ढूंढ़ कर तुम्हारे सामने ही इस चीज 
को उनके हवाले करूं और वह काम मी जारी करा दूं, नहीं देर होने से न जाने 


ranasi 
ही तरफ से हम लोग बाहर हो 


भैयाराजा बोले, आप र चलें मैं आपके shi चलने को तैयार ढूँ.। 
हो सकते हैं, 
रो० म० १-६ 


y CC Bhawan i घर i s a by eGangó दोनों 
क से हम लोग बाहर लिधर से में आया उघर से भी ओर 


रोहतासमठ a ८२ 
जिघर से आप आये उधर से भी । जिधर आपकी आज्ञा हो चलूं U” ` 
बाबाज़ी ने कहा, “ “जिघर से तुम आये उधर ही मैं चलना चाहता É क्योंकि 
मुझे यह जानने का बड़ा ही कोतूहल हो रहा है कि वह मरत कौन थी जिसने 
इस पिटारे को चुराने की कोशिश की !' 
इतना कह हाथ बढ़ा कर बाबाजी ने वह दर्वाजा बन्द कर दिया जिसके पास 
खड़े इन दोनों में बातें हो रही थीं अथवा जिसकी राह वे वहां तक आये थे और 
इसके बाद दोनों आदमी आगे को बढ़े । जिस रास्ते से भैयाराजा इस कोठरी में 
आये थे बह दर्वाजा बाबाजी ने खोला ओर लालटेन हाथ में लिए उस सुरंग में 
घुसे जो यहाँ से आगे को जाती थी ।"यह सुरंग पीछे वाली सुरंग से ज्यादा लम्बी 
: चौड़ी और कुशादा थी और इस लायक थी कि इसमें दो तीन आदभो वरावर एक 
साथ मिल कर चल सकें मगर इसकी मी ढाल ऊपर की तरफथी अर्थात्‌ यह रास्ता ` 
मी बराबर उपर ही को चला जा रहा था । 5 
लगभग चौथाई घड़ी के चले जाने के वाद एक और दर्वाजां मिला और एक 
सरी कोठरी नजर आई जो उस पहिली कोठरी से कुछ बड़ी ही होगी । भैयाराजा 
ने दर्वाजा खोलते हुए कहा, “इसी कोठरी में से उस औरत को हाथ पेर बांध के , 
छोड़ गया था !” मगर जब दर्वाजा खुला और कोठरी नजर आई तो अच्छी तरह 
देखने पर भी बाबाजी को उस कोठरी में किसी को सूरतः दिखाई न पड़ी जिससे 
उन्होंने कहा, “यहां तो कोई दिखाई नहीं पडता U” भैयाराजा ने भी आगे बढ़ कर 
गौर से सब तरफ देखा और बाबाजी की वात सही पा कर ताज्छुब से कहा, ` 
“बेशक कोठरी तो खाली है ! मगर मैं ठीक कहता हूं कि उस औरत को इसी जगह 
. बेहोश और हाथ पांव बंधी हुई छोड़ आया था I” 
बाबाजी बोले,“'तब मालूम होता है उसके साथी आकर उसे ले गए या वह 
खुद होश में आकर भाग निकली । 'खैर अब उसका अफसोस जाने दो, सुरंग के 
` बाहर निकलो और गोपालसिंह को ढूंढ़ो U ' ; 
दोनों आदमी कोठरी के बाहर निकले । एक और सुरंग मिली जिसमें तीस 
चालीस कदम जाने के वाद कई डंडा सीढ़ियां नजर आई । उनको तय करते पर 
एक संगीन दीवार सामने पड़ी जिसके अन्दर किसी तरकीब से बाबाजी ने एक 
रास्ता पैदा किया । दोनों आदमी इस रास्ते के बाहर हुए जो उनके निकलते दी 
पुनः इस तौर पर बन्द हो गया कि साफ दीवार पर उसका कहीं नाम निशान 


भी +< ॥॥ hu पना और aran जानें i मा ia i 
` यह एक बहुव पुराना और ने जाने किस जभीँ काचा हैओ मत्दिर था 


i 

पहिला भाग 
थे । रात के अंधकार के कारण 
के आप पास क्या है अथवा वह | 


८३ 


जिसके अन्दर से वावाजी और भैयाराजा निकले 
इस बात का पता लगना कठिन था कि मन्दिर 


-केसे स्थान पर बना हुआ है, फिर भी इतना पठा लगता था कि इसके चारो तरफ 
-भी कोई इमारत है 


जो जमाने को ठोकरें खाकर न जाने कब की टूट चुकी है । 

भैयाराजा ने पूछा, “अंब किस तरफ चलने का विचार है ?” बाबाजी बोले, 
“श्यामलाल qt Ñ... U पर अपनी वात पूरी न कर सके । बाहर मगर नज- 
दीक ही कहीं से, जफील की आवाज आई और साथ ही कुछ आदमियों के बोलने ' 
की भी आहट मिली जिससे ये लोग ताञ्जुब में पड़ कर उधर हो देखने लगे। ` 
दोनों ही को दुश्मन के होने का खयाल हुआ और तुरत बाबाजी ने अपने हाथ की 


लालटेन बुझा दो जिससे उस जगह पूरी तरह अंधेरा छा गया। मगर ऐसा करने 


की कोई जरूरत न थी क्योंकि यह जफील किसी गैर की नहीं बल्कि गोपालसिह 
आर उनके दोस्तों की ही बजाई हुई थी जो इस इमारत से कुछ दुर पर एक पेड़ ` 
के नीचे खड़े होकर आपुस में बातें कर रहे थे। चलिए पाठक, वाबाजी और 
भेयाराजा के पहिले ही हम लोग आगे बढ़ कर देखें कि यहां क्या हो रहा है अथवा 


. थे लोग किस फिक् में पड़े हैं । 


ज्ज 


गोपालसिंह की. क्िसो बात के जवाब में श्यामलाल ने कहा, “बाबाजी ने अपने 
साथ किसी भी गैर को लाने की मनाही कर दी थी, फिर भी हिफाजत के खयाल 
से मैंने अपने कुछ आदमियों को इधर उघर फैला दिया था । मुझे आशा है क्रि 
कोई हमारी जफील सुन कर जरूर आयेगा U” 

कामेश्वर यह सुन कर बोले,'“मगर मेरी राय तो यह है कि नौकरों या सिपा- . 
हियों के आने को राह न देखी जाय और हम लोग स्वयं ही इसे उठा कर चल 
पड़े । इस जगह घनघोर जङ्गल में देर तक ठहरना ठीक नहीं | शायद ओर कोई 
'आद॑भी आ पहुंचे या इसके दुश्मन ही कुछ उपद्रव करना चाहें ।” 

गोपालसिह यह gs बोले,“दो चार आदमी पहुंच कर तो हमारा कुछ बिगाड़ 
नहीं सकते फिर भी मैं आप लोगों को राय से सहमत हूं और इसे उठा कर ले जाने 
'को तैयार हूं । उठाइये फिर, हाथ लगाइये, देर करने की जरूरत ही क्या है ।” 

तीनों आदमी जमीन की तरफ झुके और वहां पड़ी हुई किसी चीज को हाथ 
'लगाना हो चाहते थे कि पीछे से आवाज आई,“जरा ठहरो और हमें मो आ जाने 
दो ।” सब लोग चौंक कर रुक गए और गोपालसिंह के मुंह से बिकला, “हैं, यह्‌ 
"तो चात्राजी। की. कातरा है} 'इसके-साथ०ही-्ये दो दीव-कदघ/ उक लाएको बढ़े 
"जिषर से अन्धकार को भेद कर दो आदमी आते हुए दिखाई पड़ रहे थे । 


रेहतासमठ | ८४: 


ये आने वाले बाबाजी और भैयाराजा थे जो आहट पर गौर करते हुए इन 
लोगों के पास आ पहुंचे ये और बातचीत से इन समों को पहिचान मी चुके थे । 
बाबाजी ने कोई खटका दबा कर अपने. हाथ वाली लालटेन पुनः वाली जिससे 
वहां पुरा चांदना हो गया और तब इन दोनों ने देखा कि उस जगह जमीन पर | 
कोई औरत बेहोश पड़ी हुई है । भैयाराजा ने पुछा, “यहद औरते कौन है और तुम 
लोग यहां क्या कर रहे हो ?” जिसके जवाब में प्रणाम कर गोपालसिंह बोले; 
“बाचाजी ! वाह आप भी आ पहुंचे,और बाबाजी भी हैं! लीजिये अव सब रहस्य 
खुल जायगा । हम लोग देर से यहां खड़े तरह तरह की बाते सोच रहे हुँ । 
(बाबाजी से) महात्माजी, जरा भाप कृपा कर इधर बढ़ आइये और देखिये कि 
हम लोगों का खयाल गलत. ë या सचमुच यह.......- en : 
गोपालसिंह की बात खतम होने के पहिले ही बाबाजी आगे बढ़ गये थे और 


. अब अपने हाथ वाली लालटेन की मदद से जमीन पर पड़ी उस औरत को देख 


रहे थे । एक निगाह उसके चेहरे पर डालते.ही उनके मुंह से आश्चयं के साथ 
निकला, “ara तो नन्हों है ! यह यहां कहां से आई I” | 

गोपाल ० ठीक है, यही शक gw लोगों को भी हुआ था ओर इसलिए हम लोग: 

इस फिराक में थे कि इन्हें किसी तरह उठा कर आपके आश्रम तक ले चलते । . 

_बाबाजी० । सो तो ठीक है मगर पहिले बताओ कि यह हुम लोगों को मिली 
कहां और बेहोश क्यों ë ? se 

गोपाल० । सुनिये मैं बताता हूं । आपकी .आज्ञानुसार हम लोग ठीक समय 


से उस समाधि पर पहुंच गये पर वहां आपको न पाया। तब यह राय हुई कि जो 


कुछ बातें आप बता चुके हैं वहां तक तो काम कर'ही डाला जाय-. इस इरादे 


` से हम लोगों ने इन श्यामजी को तो कुण्ड के रास्ते भीतर भेज दिया और खुद 


बाहर खड़े आपका इन्तजार करने ज़गे। उसी समय हमें जंगल में कुछ मार पीठ: 
या हाथापाई की आहट मिली जिस पर हमें .ताज्जुब हुआ l हम लोग उधर 


देख ही रहे थे कि दो आदमी दोइते हुए वहां पहुंचे और बड़ी घबड़ाहेट के साथ: 
. बोले, “बचाइये बचाइये, बेचारी-की - जात वचाइये, नहीं कम्बल्त उसको मार्‌ . 


डालेंगे ?” मैंने ताज्जुब से पूछा, “क्या बात है, तुम दोनों कौन हो, और तुम्हारा 


क्या मतलब है १” वे बोलें, “ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, उस. जगह पाठ 
_हो नाले के किनारे एक औरत :को कई आदमी मार: रहे हैं । - उसकी . बात सुत 
. हम लोगो. बहुत ताकु और परेशिमीएहुई:बौर/बूंकि/उसके पत्ता से माच 
होता था-कि:यह घटना.कहीं बिलकुल. पास हौ की है इससे हम लोग:उस खबूतरे 


5 पहिला 
सेः उत्तर उब दोनों के साथ हुए । मगर वे पूरे शैतान निकले, हमें sara फिराते 
और तरह तरह की बातें करते हुए वे हमें उस समाधि से बहुत दुर निकाल ले 
"गये और तब उस औरत को खोजने का वहाना करते हुए खुद मो कहीं गायव , 
"हो गए । हम लोग अंधेरे में भटक रहे थे कि यक्ायक किसी औरत की चीख की 
आवाज सुनाई पड़ी । इधर उधर खोजा तो यहां यह बेहोश पड़ी हुई दिखाई दीं, 
होश में लाने की बहुत कोशिश की पर कुछ काम-च चला, लाचार जफील बजाई . 
जिसकी मदद से ये श्यामजी हमारे पास पहुंचे मगर इन्होंने और ताउजुब को बात कही। 
वावाजी० । इन्होंने क्या कहा ? 
_गोपाल० । अब इन्हीं से पुछिये । 
बाबाजी० । अच्छा श्यामलाल तुम्हीं बताओ ? 
श्याम०। महाराज, 'उस समाधि बाली कोठरी के ,अन्दर आपसे जब मेरी 
' बात हुई तो मैंने कहा न था कि यहां मिह्दासन पर बंटी हुई एक औरत मुझे दिखाई 
“दी जिसने कुछ विचित्र ढंग को बातें मुझसे कों और फिर कहीं गायव हो गई | 
वावा० । हां हां, यह बात तुमने मुझसे कही थी । | 
इयाम० । तो वह यही औरत थी ! 
बाबा०। हैं, वह यही नन्हों थो ! नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । इसे अला 
तिलिस्मी बातों की'क्या.खबर, और यह वहां पहुंचेगी ही कसे | 
प्रयाम ० । सो सब तो मैं नहीं जानता पर इसमें कोई शक नहीं कि यही वहां 
मुरते मिली थी ओर इसी ने मुझसे बातें की थीं | | 
बाबाजी को फिर भी विशवास न हुआ और उन्होंने पुनः कहा, “नहीं नहीं; 
तुम्हें भ्रम हुआ होगा !” पर इसी समय भैयाराजा वोल पड़े, बेशक ऐसा ही हुआ 
होगा, क्योंकि मैं भी जोर देकर कह सकता हूं'कि.यही लड़की मुझसे वहाँ उस सुरंग 
के अन्दर मिली थी और इसी के हाथ से. मैंने वह गठरी छीनी थी |” 
- - भैयाराजा की बात सुन बाबाजी को ओर मो ताउ्जुब हुआ ओर वे किसो गहरे 
सोच Š पड़ गए.। बाकी के लोग भी कुछ परेशानी के साथ उनका मुह देखने लगे। 
कुछ देर बाद बाबाजी ने एक लम्बी सांस खींची. और भैयाराजा की तरफ 
'देख के बोले, “आप लोगों की बात सुन कर मुझे इतना ताज्जुव हुआ है कि में 
बयान नहीं कर सकता । अगर मेरी यह नन्हों ही वहां आप लोगों से मिली थी 
तो मुझे अपने खयाल बहुत कुछ बदलने पड़े गे। मुझे सन्देह होने लगा है कि शायद 
कम्बस्त के eo पाप है hn यह कोई शैतानी करना चाहती हैं। अगर 
यह बात ठोक हैं a रि 5 कि वह aqata भी थी Š प्ोपाल* | 
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रोहंतासमठ पद 
सिंह को देना चाहता था इसी की कारंवाई से गायब हुई हो.। मैं अब इसे होश में ` 
लाकर इससे यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यहां केसे पहुंची, इसे तिलिस्म 
का कितना हाल मालूम हो चुका है, और वह किताब अभी तक इसके कब्जे में 
है या नहीं । इस समय अब सुबह होने में मो कुछ विशेष विलम्ब नहीं है, इसलिए 
मैं यही उचित समझता हूं कि इस वक्त आप लोग अपने लश्कर में जायं जो यहां 
से बहुत दूर नहीं है और आज का दिन मुझे इससे निपटने को छोड़ दें, तब कल 
सुबह को मुझसे उसी मामूली ठिकाने पर मिलें । उस समय तक मैं सब कुछ भेद 
इस कम्बख्त के पेट से निकाले रहूंगा और आगे की कारवाई भी सोचे रहुंगा ।” - 
भेयाराजा बोले,“जेसो आपको इच्छा, हम लोगों को कोई उच्च नहीं । अगर 
ए तो इसे उठा कर आपके; आश्रम तक पहुंचा दें !” पर बाबाजी ने जवाब 
दिया, “उसकी जरूरत नहीं, .मैं सब इन्तजाम कर लूंगा, अब आप लोग जाएं। मगर 


' . कल सुबह मुभसे अवश्य मिलें आप चारो ही आदमी ।” 


दण्ड प्रणाम के वाद भैयाराज गोपालसिंह कामेश्‍वर और इयामलाल बाबाजी | 
के पास से हटे और अपने 'लश्कर की तरफ रवाना हुए । बाबाजी ने जब अपने को 
निराले में पाया तो हाथ को लालटेन बुझा.दी और तब एक लात नन्हों. को मार. 
कर कहा, कम्बख्त ! शेतान की बच्ची ! अब नखरा करके पड़ी मत रह | उठ और 
मुझे बता कि तेरे मन में क्या š और तू किस किस लिए लिलिस्म में घुसी थो ?” 


ग्यारहवां बयान 


दिन लगभग दो qg< के ढल चुका था जब रोहतासगढ़ से चले शेरसिंह और 
भूतनाथ Sq मकान में. पहुंचे जो रोहतासमठ के बाम से मशहूर था या जहां वाबाजी 
रहा करते थे । 

भूतनाथ का खयाल था किः बाबाजी भोजन करके,इस समय आराम कर रहे 
होंगे पर इसके खिलाफ इन दोनों ऐयारों ने उन्हें मठ के बाहर ही एक qaq पर 
गाल हथेली पर थरे चिन्ता के साथ कुछ सोचते पाया, भूतनाथ को ताज्जुब हुआ 


'और उसने आगे बढ़ कर qƏr, “mz क्या बाबाजी, आप इस वक्त यहां क्यों बैठे 
हैं ।” एक लम्बी सांस फेंक कर बाबाजी बोले,“क्या बताऊ, बहुत बड़ी fim में 
'पड़ गया हूं !” भूतनाथ ने पूछा,“'सो कया ?” बाबाजी ने कहा,“अब आ गए हो 
ST सब कुछ सुनोगे ही, पर:यह बताओ कि इस समय इस बेवक्त तुम कहां से आ 
निकले ? तुम्हारे साथ शेरसिंह को देख कर मुझे गुमान होता है कि शायद तुमः 
श त न anasi C लोग बह ed aT हैं भुतनाथ 


_ 


` था फिर से आपके कब्जे में आ गया, कया यह यह बात सही है ? 


घ७ पहिला 
ने खुशी की एक खबर मुझे सुनाई थी और मैं सोच रहा था कि आपको बहुत 
प्रसन्न और प्रफुल्लित देखूंगा मगर इसके विपरीत आपको चिन्तित देख मुझे संदेह 
होतः है कि शायद कोई नई बात हुई है।” बाबाजी बोले, “बेशक यही गत है । 
खेर भीतर चलो, हाथ मुंह घो कर ठंढे हो, और कुछ पानी वानी पी कर št 
तो बातें होंगी ।” FF 

` शेर०। जी हम लोग सब तरह से निश्चिन्त हो के यहां पहुंचे Š । पास वाले 
नाले पर स्नान आदि कर कुछ जलपान भी कर चुके हैं, अस्तु अब किसी चीज 
की जरूरत नहीं हे । अगर बताने में कोई हर्ज न हो तो आप तुरन्त बतलावें कि 
कया तरद्दुद आपको परेशान किए हुए Š l 


वावाजी० । अच्छा तो फिर यहां बँठ जाओ बौर सुनो, मगर पहिले यह बता! 


दो कि भूतनाथ ने कोन सी खुशखबरी तुम्हें सुनाई थी | a 
शेर० । इन्होंने कहा था कि वह देवीरानी वाला पिटारा जो गायब हो गया 


बाबाजी० । हां बिल्कुल सही है । इन्होंने दुश्मन के हाथ से छीन के उसे 
. मेरे पास पहुंचा दिया और अब भो वह मेरे ही कब्जे में है मगर इस बीच में कई 


बातें हो गई'ओऔर सच तो यह है कि इस समय उसी पिटारे ने ही मुझे एक फिक्र . 


` और तरद्दुद में डास रक्‍्खा l . 
शेर० । वह क्या ? 
बाबाजी ० । तुम दोनों ही को मैं बरावर अपने लड़के की तरह बल्कि उससे 
सी बढ़ कर मानता चला आया हूं और कभी किसी तरह का परहेज तुमसे नहीं 
xar हे, इसलिए बता देने में मो मुझे कुछ आपत्ति नहीं हे क्योंकि शायद तुम 
लोग इस मामले में मेरो कुछ मदद ही कर सको, अस्तु मैं साफ साफ तुमसे कहता 
हूं, मगर इतना खयाल रहे कि तुम दोनों के सिवाय किसी तीसरे कान में बातें न 
जानी चाहिए नहीं तो बहुत बड़ा हर्ज पडे सकता Š । 
` भूतनाथ और शेरसिह्‌० । आप विश्वास रखिए कि जो कुछ आप कहेंगे वह 
कदापि किसी गैर तक न जायगा और हम लोगं जो कुछ मी मदद इस बारे में 
कर सकते हैं करने से कभी वाज न आयेंगे । ` 
बाबा० । अच्छा तो सुनो, यह शायद तुम दोनों को मालूम ही होगा कि मुझे 
. 'तिलिस्मी मामलों से कुछ सरोकार है, मगर यह वात आज पहिले पहल तुमको 
मालूम होगी कि मैं एक तिलिस्म का दारोगा भी हूं जिसके तोडने की तर्कीव एक 
कितएक wa fal बहुत, mam R Nt ससल का तीह sab पता गा कि 
उस ति'लिस्म के हूउने का समय आ गया हे ओर वह जमातिया के. राजकुमार 
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गोपालसिंह के हाथ से टूटेगा । मैंने किसी तरकीव से उन्हें अपने पास बुलाया और 
उन्हें तिलिस्म का कछ हाल बता कर वह किताब देना चाहा मगर ऐन मौके पर 
आश्चर्यजनक रीति से वह किताब मेरे हाथ से निकल गई (भूतनाथ से) जिसका 
जिक्र मैं तुमसे कर भी चुका. हूं । उस किताव के चले जाने से मुझे बहुत चिन्ता 
हुई क्योंकि यद्यपि ऐसा तो नृहीं है कि सिर्फ किताब की मदद से ऐरा गरा जो सी 
चादे जाकर तिलिस्म खोल ले और वहां की दोलत निकाल ले, क्योंकि तिलिस्म 
तो जिसके नाम पर बंधा हं वही उसे तोड सकता है, मगर फिर भी इतना 
जरूर हे कि बिना किताब के तिलिस्म खुल नहीं सकता और जिसके पास किताब 
हो वह तिलिस्म में घुस कर बहुत कुछ उत्पात मचा सकता और वहां की दौलत 
तथा सामान भी बरबाद कर सकता है। इसके विपरीत मुझे इसलिए भी फिक 
पैदा हुई कि अगर यह वक्त टल गया तो फिर बरसों तक गोपालसिंह उस तिलिह्म 
को तोड़ न सकेंगे और शायद उन पर कोई मुसीबत भी आ पड़े तो ताज्जुब नहीं । 
अस्तु सोचते सोचते मुझे उस चीज का खयाल आया जो देवीरानी के पास थी 
अर्थात्‌ घानुमति का पिटारा | उसके अन्दर कुछ ऐसा सामान है जिसको और एक 
दूसरी किताब की मदद से जो मेरे पास है तिलिस्म तोड़ा जा सकता है अतएव 
मैंने वह पिटारा देवीरानी से ले लेना चाहा किस तरह मुझसे पहिले ही एक दुष्ट 
ने वहां पहुंच पिटारे को गायब करना चाहा और किस तरह भूतनाथ ने उसे पुन 
मेरे पास पहुंचा दिया यह सब तुम जान ही गए हौ । मैने उस पिटारे को एक 
हिफाजत की जगह में रख दिया क्योंकि मुझे दुश्मनों का बड़ा डर था, और तब 
गोपालसिह को बुला कर वह चीज उन्हें सौंप देना चाहा पर इस बार पुनः ठीक 
मौके पर वह पिटारा फिर गायब हो गया । 
भूत०। हैं, उसे फिर कोई ले गया !! 
बाबा० । हां ले गया था मगर घबड़ाओ नहीं, खुशकिस्मती से वह पुनः मेरे 
पास लौट आया और इस समय भीतर मेरी कोठरी में मौजूद है । मगर तरद्दुद 
मुझे जो हुआ सो उस पिटारे का नहीं बल्कि इस बात का कि इश वार उसको 
गायब करने वाली मेरी लड़की नन्हों थी । 
भूतनाथ और शेरसि दोनों के मुंह से निकला, “नन्हों !” बाबाजी बोले 
“हां. नन्हों ।” और तब उन्होंने वह सब हाल कह सुनाया जो हम उपर के. 
बयानों में पढ़ चुके हैं । 


पूसा कहु करः्धाचाणी'योसे}ऽ'ऽमेःननहों की धहुत कुलात मलामत 
को मौर मारा पीटा भी मगर वह कुछ बताती ही घहीं ।' ' 


न : . : भाग 
भूत०। आख़िर वह कहती sar है? न्‍ 
बाबाजी० । वह कहती है कि “qas इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, में 
अपने विने पर सोई थी, होश में आने पर अपने को उस जगह जङ्गल में 
'पाया। मगर मैं खूब जानता हूं कि वह शैतान झूठ बोल रही है। . 
भूत० । यह आप कसे जानते हैं शायद वह ठीक ही कहती हो ! 
बावाजी० । नहीं, मेरा खयाल बहुत ठीक है और उसके एक नहीं कई कारण 
हैं । सब से मुख्य वात यह है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस कम्बख्त के 
मन में तिलिस्म की सैर करने का खयाल बहुत दिनों से घूम रहा है और इसके 
'पहिले भो वह दो एक बार ऐसी ही कार्रवाइयां कर चुकी है। 
भूत० । आप कहते हैं तो बात ठीक ही होगी मगर मैं तो समझता हूं कि 
मुमकिचर है इस मामले में किसी तरह की ऐयारी की गई हो और नन्हों बेचारी 
एक दम वेकसूर हो । i : 
बाबाजी ० । ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारा यही खयाल है तो 
तुम इसकी जांच कर देखो । तुम ऐयार हो और इस सामले में अगर किसी तरह 
“की चालाकी क्री गई होगी तो उसका पता बहुत जल्द लगा सकते हो । 
. भूत० । वेशक ऐसा ही है, मगर उसके लिए जरूरी है कि मैं नन्हों से अच्छी 
तरह बातें करू । St Ç 
बाबाजी० । तुम खुशी से उससे बात कर सकते हो । इस समय तो मैं गुस्से 
के मारे उसे पुरब वाली कोठरी में बन्द कर आया हूं जहां वह पड़ी रो रही होगो, 
अगर तुम चाहो तो वहां जाकर उससे बातें करो । तुमसे उसका दिल खुला हुआ 
हैं और मुमकिन Š कि इस मामले में कोई ऐसा रहस्य हो जिसे वह मुझसे न 
कहती हो पर तुमसे कहने को तैयार हो जाय । 
भूत०। सैं जरूर उससे बातें करूंगा और मुझे विश्वास है कि वहुस्च्ये कोई 
'बात छिपावेगी नहीं । लेकिन मुझे इसी समय चुनारगढ़ के लिए रवानाहो जाना ह 
अस्तु मैं चाहता हूं कि अभी उससे वाते कर लूं, तब से (शेरसिह की तरफ़ देख कर) 
आग महात्माजी से उस बारे में वाते कर लें जिसका आपसे मैंने जिक्र किया था | 
इतना कह भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और मकान के अन्दर घुसा । इमारत का कोला 
कोना उसका देखा हुआ था अस्तु उसे किसी तरह का तरद्दुद न हुआ र बहुत 
जल्द उस जगह जा पहुंचा जहां नन्हों जमीन पर पड़ी सिसक रहो थी । र 
` नन्हों ने भूतनाथ को देखते ही सिर उठाया और भूतनाथ ने उसके पास <s 
उपतक्क qa eat, BS M लेते हुए कही, ० कर मा मैंने कहा 
था कि इस मामले में कोई मुंडी कार्रवाई घ करना नहीं बाबाजी को बगर सज 


As 
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, सा भी शक हो गया तो. सब चौपट हो जायगा । . आखिर तो मैंने रोहतासगढ़ से 


लौट कर आने का वादा किया हो था, फिर ऐसा घबड़ा क्‍यों गई [”” 


इधर उधर देख इस बात का निश्‍चय कर लेने बाद कि बावाजी वहां नहीं 


हैं और न. कोई T< आदमी ही मौजूद है, नन्हों उठ कर ds गई। उसका रोना . 


` घोना सब न जाने कहां काफूर हो गया और वह भूतनाथ से बोली, “तुम्हें कुछ 


बसन्त की ख़बर भी है कि यों ही बकने लग गए !” 

भूत० । तो क्या कोई नई बात हुई ? 

नन्हों० । जरूर ! तुम जिस समय वह पिटारा बादूजो को दे के गए उसके 
कुछ ही देर बाद बाबूजी से श्यामलाल और कामेश्‍वर मिलने आए और इन लोगों 
के जरिए उन्होंने गोपालसिंह को कहला भेजा कि आज रात वारह बजे फलां 
जगह मिलना, जहां वे उन लोगों को एक चीज देंगे और तिलिस्म तोड़ने का काभः 
भी शुरू करा देंगे । 

भूत० । अच्छा ! 


नन्हों० । इसी पर मुके फिक्र पैदा हुई | अगर गोपार्लासह तिलिस्म तोड़ कर ` 


सब दौलत. निकाल लेंगे तो हम लोग लंडूरे ही रह 'जांयगे, यही सोच कर मैंने 
तुम्हारे लौटने की राह देखना. मुनासिब न समका और अपनी कार्रवाई शुरू कर 
दी । मुझे वह जगह मालूम थी जहां बाबुजी वह पिटारा रख आए थे या जहां 
उन्होंने गोपालसिंह को बुलाया था, अस्तु मैं वहीं पहुंची और पिटारे पर कब्जा कर 
लेना चाहा । उसी किताब के जरिये जिसे तुम भी पढ़ चुके हो, मुझे उस जगह भौर 


- वहां के रास्ते का पता लगा था पर अफसोस कि वहां पहुंच कर वहां से बाहर 


` 


निकलने का रास्ता खोलने में मुझसे कुछ भूल हो गई और मुझे उस जगह जरूरत ` 


से ज्यादा देर लग गई । नतीजा यह निकला कि. गोपालसिंह वगैरह उस जगह 
पहु'च गए और सब भण्डा फूट गया, लेकिन अब भी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं š । 
तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई बाबूजी ने कल तक के लिए रोक दी है और आज इस 
समय वह किताब भी उनके पास मौजूद है और वह पिटारा भी । अगर हमलोग 
अब भी हिम्मत कर जायं तो अपना काम बना सकते 

भूंत० । (चिन्ता के साथ) तुम्हारा क्या मतलब है. सो मेरी समझ में ठीक 


` न आया । उस पिटारे और किताब को ले के हम लोग कया कर सकते हैं? _ 


नन्हों० । (घोरे से एक चपत भूतनाथ के गाल पर मार कर) हो तुम निरे 
बुद्धू ही | अरे तुमको मालूम नहीं कि उस पिटारे में क्या है ? उसके अन्दर एक 


_तांम्रपत्रः हवे fqan ufsomañapyaqnqpa qap रली हुई “योर कुछ/ति लिस्मी 


हथियार: और सामान.मी है जिससे: इस काम में “qaq मिलेगी । बाबूजी वाली 


६१ =] : 
पंहिला भागः 
उस किताब और पिटारे की इन चीजों की मदद से हम लोग और कुंछ Hal तों 
तिलिस्म के भीतर तक तो पहुंच ही सकते हैं, बस तो हम लोग तिला ई 
चलें और वहां की दौलत ओर सामानों का मजा लें [ 
भूत० । पागल मई हो ! तिलिस्म तोड़ना क्या हर एक ऐरे गैरे का काम है । 
उसे वही तोड़ सकता है। जिसके नाम पर वह बांधा गया हो। हम लोगों कों 
ऐसी किस्मत कहां ? बाबाजी ने खुद मुंझसे कहा है कि वह तिलिस्म कु अर गोपाल-- 
सिंह के नाम पर बंधा हुआ है और वे ही उसके मालिक होंगे । 
नग्हों० । तो तिलिस्म तोड़ने को मैं कहती ही कब हूं ! मैं तो उसकी सर करने ` 
और उसके अन्दर भरी दौलत में से कुछ निकाल लेने को कह रही हूँ । उसके अन्दर 
तो करोड़ों और अरबों की रकम भरी हुई है जिसमें से दस बीस लाख निकाल लेता 
कुछ मुश्किल न होगा । हमलोग तिलिस्म की सैरऔर अपने हाथ मो गमं कर बाहर 
हो जायेंगे फिर जिसके मन आवे तिलिस्म में घुसे और :सको तोड़े या जो चाहें करे! 
नन्हों ने तिलिस्म की दौलत कोर वहां के तमाशे का कुछ ऐसा सब्जबाग 
दिखाया कि भूतनाथ की भी qrrq आखिर डोल ही गई और वह मो लालच में 
पड़ ही गया । बहुत देर तक नन्हों उससे तरह तरह को बातें करती रही मौर अन्तः 
में उसको बिल्कुल अपने मत का कर ही डाला । भूतनाथ भी तिलिस्म को संर | 
करने और वहां भरी दौलत से अपने हाथ रंगने का स्वप्न देखने लगा । 
आखिर कुछ देर बाद नन्हों की आखिरी बात सुन कर भूतनाथ ने जवाब दिया-- 
भूत० । खैर जो तुम कहती हो वही सही मगर इस बात को सोच लो कि | 
ऐसा करने में कोई मुसीचत q आ जाये !. . : 
नन्हों० । मैं सब कुछ सोच चुकी हूं É कहीं से किसी तरह का खतरा हुम 
लोगों पर नहीं आ. सकता । तुम्हारी बताई तरकीव की बदौलत कई बार वावूजी 
को वेहोश कर मैंने उस किताब को उनके झोले से निकाल अच्छी तरह पढ़ डाला 
है और उसकी सब बातें दिल पर sq कर ली हैं। अव मैं जव चाहु तिलिस्म 
में जा और आ सकती g, और उस पिटारे में की चीजें अगर कब्जे में आ जांय 
तब तो फिर हम लोगों के रास्ते में किसी तरह को रुकावट रह ही नहीं सकती । 
तुम अपना दिल पक्का कर लो और साफ साफ मुझसे बोलो, तुम्दारी हिम्मत 
अगर पडतो हो तो ठीक ही है नहीं साफ जवाब दो, मैं दूसरी तरकीब देखूं और: 
किसी दूसरे को इस काम में अपना मददगार बनाऊं ! ; 
ने भुव । (ता Rn रो) किसी दूसरे को? 7: तहा 8 
__ (न या करते र पीर शत सा हनक 
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अदद'से अगर मैं चाहूं तो इस काम को सहज में ही कर सकती हूँ । 
भूत०। वह कौन? : | 
नन्हों० । खेर मैं उनका हाल पीछे कहूँगी, तुम पहिले अपने बारे में वताओ। 
तुम अगर इस काम में मेरे साथीं बनते हो तो ठीक ही है नहीं तो साफ जवाब 
दो मैं दूसरा घर देखूं . | 
भूतनाथ बन्हों की चलती फिरती बातें सुन चक्कर में पड़ गया । सच तो यह्‌ 
है कि खुद उसके मब में.भी तिलिस्म की संर करने और वहां की दौलत से माला- 
माल बनने की लालच बहुत दिनों से लगी हुई थी । कुछ देर तक वह बहुत तरह 
की बातें सोचता रहा, इसके .बाद एक . लम्बी सांस लेकर उसने कहा- . 
' भूत० । खैर जो तुमं कहती हो वही सही, मैं तुम्हारा साथी बनने को तैयार 


.हृं मगर इतना जरूर कहूंगा कि काम ऐसे ढंग से होना चाहिए कि किसी को और - 


'खास कर बाबाजी को कोई शंक. न हो । | h: 
` नन्हों०। इस वारे में तुम्हीं अच्छी तरह सोच समक लो । तुम मर्द आदमी ऊपर 
“से ऐयार हौ,काम करने का ढंग जेसा तुम सोच सकते हौ मैं नहीं सोच सकती । मैं 


अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकती हूं कि हम लोगों के पास वक्त वहुत थोडा 


है । कल सुबह गोपालसिह अपने दोस्तों के साथ आ मौजूद होंगे और बाबूंजी उन्हें 


'ले के उस मुहिम पर रवाना हो जांयगे,बस फिर कुछकरते धरते न बन पड़ेगा । 

qa । तो इसके माने तो यह हुए कि हम लोपों को अगर, कुछ करना है 

तो आज ही करना पड़ेगा । _ sr 
नन्हों०। बेशक! ' : £ 

` भूत० । (कुछ सोचता हुआ) बड़ी मुश्किल है, मैं........ 

नन्हों० । अगर तुम डरते हो या किसी तरह का खौफ तुम्हारे मन में घुसा 
हुआ है तो अभी ही कह डालो । कम से कम मैं अब इस काम में रुकनहीं सकती । 
जैसे होगा वैसे अपनी कारवाई जारी करूंगी ही । 
भूत० । (तन कर) नहीं, मेरे मन में न कोई भ॑य हे न सन्देह, मैं वसा डर- 
पोक भी नहीं हूं जैसा तुम समझती हौ । किसी तरह का खौफ मुे.......- 

' नन्हों०। तो फिर अपने बेखौफ होने का सबूत दो और मेरे हाथ पर हाथ 
सारो । बहुत सोच-विचार न करों और काम कंसे शुरू किया जाय इसका बहुत 
जल्दी निश्‍चय करो । उ 
* कुछ देर सोच विचार कर भूतनाथ बोला, “अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ 
हें, जैसा०कहोवैसपा काहे ३'मगरु site बातें ०तय/ mim usta qI लो कि 

बाबाजी को. अपने वहां होने का कारण बया बताती हौ । वे तुमसे बहुत सख्त 


` लग गई। चीचे झुक कर घीरे से उसके कान में कुछ कह भूतनाथ कोठरी से निकला 
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नाराज हैं और उनको कोई न कोई अच्छा वहाना वताना ही पड़ेगा । 

नन्हों यह सुन भूतनाथ की बगल में हो गई और उसके गले में = डाल. 
कर खुशीः खुशी वाते करने लगी । 

इन दोनों की बातें बहुत देर तक होती रहीं और तभी खतम हुई' जव उनके 
कानों में खड़ाऊं की आवाज गई । नन्हों वोली “बाबूजी आते हैं, अब तुम जाओ । 
बस जो तुमने सोचा है वही वात उनसे कहना और में भी पूछने पर वही कहुंगो । 
ओर आज रांत का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इन्तजार करूंगी U” 

भूत० । (उठता हुआ) मैं ठीक वक्त पर आ मौजूद हुंगा । 

भूतनाथ उठ खडा हुआ मर नन्हों उसी तरह जमीन पर गिर पुनः सिध्षकने 


र देखा कि शेरसिंह को साथ लिये बावाजी चले आ रहे हैं। उसको देखते ही 
बाबाजी ने पूछा,“कयों जी, कम्बर्त ने कुछ बताया ?” भूतनाथ बोला, “जी हां, 
मुझे सव रहस्य मालूम हो गया, यद्यपि इस: मामले में कुछ वेवकूफी नन्रों की भी 
है पर समूची शैतानी जमानिया के दारोगा साहब को ë । (शेरसिह की तरफ देख. 
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कर) आपसे मैंने कहा न था कि जोगी वावा की समाधि पर हमारे बाबाजी का | | 


रूप बना कर इनसे पिटारे के लिए झगडा मचाने वाले वे ही हजरत थे ?” 
शेरं० । हां हां, तुमने कहा था, तो क्या........? 
भूत० । हां तो अपनी किसी gq में हमारे बाबाजी का ही भेष .षरे हुए वे 
यहां आ पहुंचे और वेचारी नन्हों को धोखे में डाल उन्होंने इसके जरिये अपना 
काम बनाना चाहा । सुनिये मैं सब हाल कहता हूं पर (महात्माजी की तरफ देख 
कर) बाबाजी. आपसे मेरी प्राथना है कि इसके लिए अब नन्हों से और कुछ ब कहें 
सुनें, उस वेचारी.की जो कुछ दुगंति आपने कर डाली वही बहुत है |... 
` ` भूतनाथ ने कुछ मनगढ़न्त बातें ऐसी बाबाजी को सुना दीं कि वे उसके जाल 
में पड गये. । भूतनाथ ने पूरी तरह उनकी दिलजमयो .करा दी और अन्त में यहु 
कहा,''मैं चुनार॒गढ़ से.लोटता हूं तो जमानिया जाता हूं और वहां पहुंच कर कम्वर्त 
दारोगा से इसका जवाब तलब. करता हूं कि क्यों उसने हमारे बाबाजी को इस 
तरह धोखे में डाल कर तकलीफ.पहुंचाई ? - - 5 
`` अतनाथ मर शेरसिह.कुछ देर तके वहां-रहे, .इसके वाद: दोनों ही बिदा हो 


रोहंतासम5 के बाहर निकले । शेरसिह ने रोहतासगढ़ का रास्ता लिया और भूत«- 


चुनार री सडक. नापी । “५५ 
न OxMemakshu:Bhdwan Varanasi apse Digitized by sçangotri 3 


5 Lb Ld oY 


MRT” : पहिला भाग 


रात लगभग आधी के जा घुको हे। डरावना जंगल भाय भांय कर रहा है.। 
'चारो तरफ घोर्‌ अंबेरा छाया हुआ हैं। heb : 
सगर ऐसे समय में भी फम्बख्त नन्हों को चेन नहीं है, वह अपनी कोठरी 
में बेठी न जाने कया कर रही है । उसके सामने एक गठरी है और हाथ में एक 
'छोटी सी किताब जिसके पन्ने दीये की रोश॑नी में पलटती हुई वह जग्रह जगह से 
-उसे देख रही है । 
यकायक बाहर की तरफ पडने वाली खिड़की के qes पर खटके की आवाज 
'आई । घन्हों चौकी और किताब बन्द कर उठं के खिड़की के पास आ गई । पुनः 
"खटके की आवाज हुई, और इस बार बहुत आहिस्ते से सांकल हटा नन्हों ने खिड़की 
का पतला खोल दिया । सामने एक काली सूरत नजर पडी जिसने धीरे से पूछा, 
“या हाल चाल हूँ ?” नन्हों ने जवाव दिया, “सब ठीक ë ।” काली शकल ने 
फिर पूछा, “वे चीजें तुमने कब्जे में कर लीं ?” नन्हों बोली,“हां ।” पुनः सवाल 
हुआ, बावाजी ?” नन्हों' बोली,“बे तुम्हारी दवा के असर से गाफिल पड़े हुए हैं। 
मंगर जल्दी करो, देर होने से मुमकिन है उनकी बेहोशी दुर हो जाय !” काली 
शक्ल ने कहा, “वस मुझे कोई देर नहीं है, जरा इस जगह का ` रूपक ठीक कर 
'लूं ?” नन्हों ने पूछा, “तुम अपना सब सामान लेते आये हौ £?” अ्राब मिला, 
“हां सब जरूरी चीजें मेरे पास मौजूद Ë ।” i मी 
“ ` यह्‌ बोलने वाला भूतनाथ था | इसकी पीठ पर कुछ सामान था जिसे इसने 
उतार कर एक बगल में रख दिया था और अब खिड़की के छड़ों के साथ कुछ 
कर ,रहा था । अपने हाथ के एक ओजार की मदद से कुछ ही कोशिश में उसने 
खिडकी के कई छड टेढ़े करके निकाल डाले और तब उसी रास्ते. कोठरी'के भीतर 
आकर बोला, “'तुसने यहां का इन्तजाम सव ठीक कर रवखा हुं ?” नन्हों बोली, 
“हाँ सब ठीक ë, देख लो और अगर कुछ कसर हो तो ठीक कर डालो ।” 
सूतनाथ ने कोठरों के चारो तरफ निगाह की. जिसकी इस समय कुछ विचित्र 
हालत हो रही थी । बगल में बिछी हुई खाट का बिस्तरा इस हरह बेतरतीब हो 
“या था जैसे वहां किसी ने हाथपाई की हो । फटे चिथे कपड़े इधर उधर पड़े थे,. 
कई बरतन इधर उधर जमीन पर गिरे और लुड़के पड़े थे, एक, बड़ा सा चिमटा 
बीच-में पड़ा हुआ था, गरज कि साधारण रीति से देखने से यही गुमानं होता था 
"कि यहां जरूर बहुत कुछ हाथापाई हो चुकी है । भूतनाथ सब कुछ देख कर बोला, 
“ठीक ë, बस इतनी कसर हूँ।” उसने अपने सामान में से चमड़े की एक बोतल 
“निकाली जिसमें ।करिल्षी'वरहत्का'लाले “भरी (अं था कर उका बिसर 
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छिड्कता हुआ बोला, “qa कोई दुसरी धोती पहिन लो और इसको उतार फाइ 
'कर यहीं फेंक दो |” sz Ç NN 
'न्हों ने ऐसा ही किया और उसकी दी हुई घोती को भी भूतबाथ ने बोतल 
के रंग से जगह जगह से तर करके एक तरफ फेंक दिया । इसके बाद अपनी कमर 
'से एक भुजाली खोल उसी रंग से तर कर दूसरी तरफ डाल दिया। कृछ रंग इधर 
उधर दीवारों और फर्श पर और कुछ खिडकी के पास तथा उसके रास्ते बाहुर 
"भी गिरा दिया और तव अपनी कारवाई पर आप ही खुश होकर बोला, “बस अब 
ठीक है, सुबह बावाजी जब उठ कर इधर आवेगे तो समझेंगे कि कोई खिड़की ' 
का छत तोड़ कर इधर से घुसा और तुम्हें मार पीट उनकी चीजें और साथ साथ 
तुम्हें भी लेता गया [”” 
मन्हों हंस कर बोली,'“जरूर यही समभेंगे और बड़ा चकरायेंगे। अगर समझें 
कि यह जमानिया के दारोगा साहव का ही काम हं तो भी ताज्जुब नहीं ।” 
भूतनाथ बोला, “बेशक उनका ख्याल उघर ही जायगा | खैर अब देर करने की 
जरूरत नहीं, चलना चाहिए । (नन्हों वालो गठरी की तरफ बता कर) यही गठरी 
है ?” नन्हों वोली, “इसी में वह पिटारा और बाकी सामान बंधा हुमा. है, और 
किताव देखो यह है ।”” भूतनाथ ने जवाब दिया, “तो सब ठोक है, तुम बाहर 
निकलो तो मैं यह गठरी तुम्हें पकड़ाता हूं इसे सम्हालो, और तब मैं मी आया |” 
जल्दी जल्दी बन्हों कोठरी के वाहर निकली और उसका सब सामान्न उसके 
हवाले करने वाद भूतनाथ ने उस गठरी को भी बाहर कर दिया, एक निगाह . 
-कोठरी में चारो तरफ डाली और सब कुछ अपनी मर्जी के मुताविक पा खुशी की 
आवाज में बोला,“बस ठीक है, अब किसी:को कोई शक नहीं हो सकता !” एक 
लात मार कर वह दिया भी उसने गिरा दिया जो एक तरफ बल रहा था और 
` 'तबखिड़की की राहबाहर निकल गया । दोनों आदमियों ने मिल कर सब सामान 
उठा लिया और तब तेजी के साथ एक तरफ को बढ़े | 
सगर इन दोनों के मन की पूरी न हुई । दस ही बीस कदम गये होंगे कि पोछे 
-से किसी के दौड़ते हुए आने को आहट मिलो और यह आवाज आई--“उहर तो 
'जा कम्बख्त, जाती कहां ë |” 
सुनते ही बन्हों डर के मारे कांप गई क्योंकि यह आवाज उसके पिता की थी, 
'अग्रर भूतनाथ ने उसका कन्धा दबा कर उसे ढाढस दिया और अपने कपडों के 
. अन्दर से कोई चीज निकालता हुआ पीछे ना l बागान 3203! 3 और 
“लम्बे लम्बे डग 2 उसकी तरफ बढ़े चले आ कि है hl a पल- 
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देख मैं तेरी बया गत करता हूं !!” : ] 
भूतनाथ ते देखा कि बाबाजी ने अपने कपड़ों के अन्दर हाथ किया और न 
जाने क्या चीज बाहर निकाली । उसे डर हुआ कि कहीं ये कोई तिलिस्मी हथि- 
यार न लिए हों जिसके सामने उसकी कोई सी ऐयारी काम न देगी, अस्तु इसके 
पहिले कि बाबाजी अपने हाथ की चीज से कुछ भी काम ले सकें भूतनाथ आगे को 
झपट पड़ा और उसने अपने हाथ की चोज बाबाजी की नाक पर खींच के मारी। 
वह बेहोशी का कुमकुमा था जो लगते ही. फूटा और उसके अन्दर भरी हुई बेहोशी 
की बुकनी ने इतनी तेजी से अपना काम किया कि बावाजी को कुछ भी करने की . 
मोहलत न मिली उन्हें तडातड दो तीन छींकें आई' और तुरन्त ही वे वेहोश 
होकर जमीद पर गिर पड़े । 
उनके गिरते ही नन्हों ने आगे बढ़े कर डरी आवाज में पुछा,“क्था हुआ ? मर 
गये क्या ?” भूतनाथ हँस कर बोला, “नहीं नहीं, मरे नहीं सिर्फ बेहोश हो गए हैं, 
` मगर जान पड़ता है कि इन्होंने मुझे पहिचान लिया है । यह बहुत मुदिक्रल हुई । 
अब हम लोग अपना काम उस खूबी से नहीं कर सकते जैसा सोचा था ।”- 
नन्हों जलदो से वोली, “नहीं, सब ठीके होगा,तुम इनके हाथ पैर बांध दो और 
बलो । उस समाधि तक हमलोग पहुंच जांय तो फिर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड सकेंगे। ” 
यद्यपि भूतनाथ का इरादा तो नहीं था पर नन्हों एक.-ही शैतान की खाला थो 
जिसने भूतनाथ की कुछ भी चलने न दी। लाचार उसने बांबाजी के हाथ पैर अपनी 
कमन्द से बांध दिया और उन्हें एक ऊंची चद्टान पर रख दिया,मगर नन्‍्हों बोलीं, 
“यहां मत छोडो, जंगली जानवर'खां जायेगे या अगर होश में आ गये तो फिर 
हम लोगों का पोछा करेंगे। वह देखो एक सूखा कुआं है । उसमें पानी बिल्कुल नहीं 
है और अन्दर इस कदरे घांस फूस और कतवार मरा है कि उसमें गिरे हुए आदमी 
को जरा भी चोट नहीं लंग सकती,इन्हें उसी में डाल दो सुबह तक फुरसत हो जायगी l 
 नन्हों के जाल में फंसे हुए ओर तिलिस्म को दौलत हंथियाने की धुन में अन्थे' 
भूतनाथ ने ऐसा ही किया । उस बेचारे साधू को बेहोश मर हाथ पांव.बंधे हुए 
उस अन्धे कए' में डाल दिया और तब इस वात की कुछ भी खोज खबर न लेक र 
कि उसकी बया गति हुई, दोनों प्रेमी अपना अपना सामान उठा पुनः आगे को रवाना 
, .हुए। कुछ हीः देर बाद घनघोर जंगल, ने: दोनों को. अपनी गोद में छिपा लिया ।: 
I 7... ऋपहिला माग समाप्त + | ¢ 
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: Ep ~ | =. 
र/हताशमठ 
दुसरा माग 
पहिला qara 
“यह कया, तुम लोगं लौट क्‍यों रहे हो ? पुजारो जी कहां हैं? नहीं मिले क्या, 
या तुम लोगों को वे ही कहीं भेज रहे हैं ?” > 

“जी नहीं चाचाजी, हम तो निराश होकर लौट रहे हैं। बाबाजी. का कहों 
पता नहीं है और हमें तो वहां कोई मयंकर दु्घंटवा हो गई सी जान पड़ती है I” 
“दुर्घटना ! दुघंटना कैसी ?” ~ : | 
कहने वाले भैयाराजा थे जो गोपालसिह की बात सुन घोड़े पर से उतर पड़। 
गोपालसिंह कामेश्वर और इयामलाल ने उन्हें घेर लिया और बोले, “अव आप 
आ गये हैं तो खुद भी देख ही लीजिए ।” 
बातचीत रोहतासमठ के पास ही हुई थी जिधर से ये तीनों वांपस आ रहे थे 
जब भैयाराजा ने उन्हें देखा । वे चोले,“खैर मैं तो चलता ही हूं पर हुम बया सो 
तो कुछ बोलो ।” गोपालसिंह ने जवाब दिया-- ` 
गोपाल ० । आपके आज्ञानुसार हम तीनों सूर्योदय से वहुत पहिले ही बाबाजी के 
मठ पर पहुंच गए । उन्होंने कहा था कि दर्वाजा खुला मिलेगा पर उसे बन्द पाकर 
हमलोग समे कि शायद वे अभी उठे न हों इससे बाहर ही रुक गये,पर जब देर हुई, 
सुया उगने को आ गए और फाटक न खुला तो लाचार आवाजें देने लगे, पर कोई * 
जवाब नहीं मिला,बहुत देर qm चिल्लाने और खटखटाने पर भी जब भीतर से कोई 
न बोला तो शक हुआ । पता लगाने के लिए इधर उधर घूमने लगे । मठ के पिछले : 
हिस्से वही (पक qliukepaaa mara hastushuqa (वेते खु हुयी उसके 
छड़ खींच कर-अलग किए हुए थे,,और भीतर भयंकर खुनखराबा मचा हुआ था। 
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रोहतासमठ 
भैया० । खूनखराबा ! 
गोपाल० । जी हां,चारो तरफ दीवार विछादन जमीन समी पर खून के छींटे 
पड़े हुए थे और खूब से तर कपड़ों को देखने.से पता लगता था कि किसी ने खिड़की 
को राह घुस वाबांजी की लड़की नन्हों को मार डाला और वही शायद बाबाजी 
को और उनका सब साभान भी उठा ले गया है क्योंकि उस राह से सठ के भीतर 
जाकर कोनाकोना तलाश कर आनेपर भी न तो हमें बाबाजी ही दिखाई पड़े और न 
वह चीज ही दिखी जो उन्होंने हमें देने को कही थी,लाचार वापस लौटे जा रहे थे । 
aao | यह बड़े ताज्जुव की वात तुम सुनाते हो, भला बावाओ का कौन 
सा दुस्मन आवेगा जो इस तरह खूनखराबा मचा जाये ! 
गोपाल० । अब आप खुद ही देख कर निर्णय करें, हम लोगों की समक में 
कोई मामला आ नहीं रहा है ! मुझे तो ऐसा मालूम होता है चाचाजी कि मेरी 
_किस्मत में तिलिस्म तोड़ना बदा नहीं है, कारण तीन तीच दफे.... . 
#aro । नहीं नहीं, तुम ऐसे निराश च हो, जब महात्माजी ने वह वात कही 
° है तो बिना वैसा हुए तो रहेगा नहीं पर देर जो कुछ भी हो । यद्यपि इसमें शक 
नहीं कि किसी बाहरी आदमी को इस वात की खडर लग गई है और वह हमारे 
रास्ते में कांटे डाल रहा है पर इसके यह माने नहीं होते कि तिलिस्म वनाचे वालों 
का सोचा भौर किया घरा नष्ट करके ऐरा गैरा कोई अपने वाली कर जाय ! 
तिलिस्म जिसके नाम पर बंधा है वही उसे तोड़ सकता है कोई दूसरा नहीं,हां यह 
" जरूर है कि जब कायं के प्रारम्भ ही में इतने विघ्न आ रहें हैं तो समझना पड़ेगा 
कि अमी ठीक मौका नहीं आया है । Š 
आपस में इसी तरह की बातें करते हुंएसब कोई बाबाजी के मठ के पास पहुंचे 
जहां गोर्पालसिह ने नन्हों वाली कोठरी भैयाराजा को दिखाई । पाठकों को याद 
होगा कि इस जगह की यह्‌ गत स्त्रम्‌ भूतनाथ और बन्हों ने ही की थी सगर वे 
« ऐसे कच्चे खिलाड़ी न थे कि कोई दूसरा सहज सें वह भेद पा जाता या समझ सकता 
कि इस जगह कोई भयंकर दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि किसी तरह की चालाकी की 
गई है अस्तु बेचारे भैयाराजा भी ठीक ठीक कुछ समझ न सके कि यहां क्या हो 
गया । हमारे तीनों दोस्तों की तरह उन्हें भी मठ भर की अच्छी तरह तलाशी लेने 


के बाद यही तय करना पड़ा किजरूर दुश्मनों ने छापा मार कर बाबाजी को मय 


सब सामान के गायव कर दिया है और उधकी लड़की को तो शायद जान से ही 
"मार डाला] अन्त में Ei उदास मठ के बाहर निकल कर वे बोले, तुम लोगों 
का खयाल Š कप रे रुरल (किसी) भुर्तीबेत cñarsowa हैं, 


kj दुसरा भाग 
- पर अव यहां रुकना व्यर्थ है अस्तु तुम लोग चलो डेरे पर मैं भी बहुत जल्द आता हूं।” 
गोपालसिंहने कहा, तो क्या आप हमारे साथ न चलेंगे? जिस पर वे बोले, 
“नृही,में एकजरूरी काम विपटा कर दोपहर तक आऊंगा । महाराज अगर पूछे तो ` 
बचा जाना क्योंकिमेरी रायमें इन वातों st जिक्र अभी उसे करना मुनासिव नहीं।” 
सैयाराजा ने कुछ और भो वातें गोपालसिंह वगैरह को समभाई' और तब 
'उन्हें विदा किया । जव तकये लोग आंखों की ओट न हो गये उसी जगह खड़े रहे 
~ भगर उनके जाते ही घूमे और फिर उसी इमारत के अन्दर चले गये । 
भैयाराजा सीधे उसकोठरी में पहुंचे जिसमें बांबाजी रहते थे । यहां इस समय 
'सी एकचौकी पर वादाजी का आसन लगांहुआ र इधर उघर उनका कुछ सामान 
"भी पड़ा हुआ था जो बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था लेकिन भैयाराजा उधर 
कोई ध्यान न दे सीधे उस आलमारी की तरफ बढ़े जो पुरव तरफ की दीवार में 
नजर आ रही थी। यह बालमारो बहुत वडी आर इस लायक थी किइसक्गे अन्दर 
दो तीन आदमी अच्छी तरह खड़े हो सकते थे । भैयाराजा इसके अन्दर चले गये 
और पल्ला बन्दे कर लिया । 
यहां पहुंच कर भैयाराजा ने ब जाने क्या तर्‌कीव की किउस आलमारी को 
` बगली दीवार में एकछोटी सुरंग का मृहाना दिखाई देने लगा। भैयाराजा इस सुरंग 
. में उतर गयेओर उनके जाने के साथ ही न केवल सुरंग का मुहाना हो बन्द होगया 
बल्कि उस आलमारी के पलले भी आप से आप खुल गये, पर खैर इधर का खयाल 
छोड़ हम उनके साथ चलते और देखते हैं किवे अव किधर जाते या क्या करते हैं। . 
पतली पतली दस बारह डंडा सीढ़ियां उतरने के बाद भैयाराजा ने अपने को 
` ` एक छोटी सी कोठरी में पाया जो यद्यपि चारो तरफसे बन्द और अंधेर थी फिर 
सी यहाँ की हवा ऐसी खराब न थी कि सांस लेने में कोई तकलीफ होती ।कोठरी 
की पूरवतरफको. दीवार के साथ कोई मूरतववैठाई हुई थी अंधेरे के कारण जिसकी 
` सूरत शबल के वारे में कुछ भी कहना हमारे लिए कठिन है,मगर भैयाराजा सीधे 
` इसी मुरत के पास पहुंचे और उसके साथ कुछ करने लगे । अंधेरे के कारण कुछ 
पता न लगा मगर कुछ ही देर बाद खटके की आवाज आई भौर मुरत के पीछे 
-चाली दीवार में एक रास्ता पैदा हो गया जिसके अन्दर वे घुस गये । 
- यह्‌ एक लम्बी और पतली सुरंग थी जो कुछ कुछ ढालवीं होती हुई सीधी 
` सामने की तरफ चली गई थी । इस सुरंग में थोडी थोड़ी g< पर सूराख बने हुए 
थे जिनकों राह साफ gar मौर कहीं कहीं | रोशनी भी आ रही, थी । म्गाराजा 


पक्की -0. ४ hu.Bh मैं जाने श्ल asi Collection. Digiti 
- तेजी के साथ इसी सुरंग में जाने लगे | 
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लगभग एक घडी के चले जाने के बाद यह सुरंग भी खत्म हुई और अव एक 
दूसरी कोठरी नजर आईजो पहली कोठरी से कुछ छोटी ही होगी। इसमें किसी तरह 
का सामान न था मगर चारो तरफकी दीवारोंमें कई खूटियाँ लगी हुईं जरूर दिखाई 
पड रही थीं । तैयाराजा इनमें से एक खूंटी के पास गये और उसे किसी क्रम से 
उमेठने के बाद बगल हट के खड़े हो गए। जरा देर के बाद ही कुछ आवाज हुई और 
एक दर्वाजा उसी खुंटी के' नीचे दिखाई पड़ने लगा जिसके अन्दर सीढ़ियां नजर आ 
रही थीं। भैयाराजा ने इन सीढ़ियों पर पर रवखा ही था किइस कोठरी का दर्वाजा 
आप से आपही बन्द हो गया मगर उन्होंने कुछ खयाल न किया और ऊपर चढ़ने लगे। 

न जाने वे सीढ़ियां किसी बुज पर जाती थीं या किसी पहाडी की चोटी पर 


. पहुंचती थीं कि उनका सिलसिला खत्म हो होने को' न आता था,मगर जगह जगह 


पर रुकते और सुस्ताते हुए भैयाराजा सी वरावर चढ़ते ही चले गये यहां तक कि 
सीढ़ियां समाप्त हो गई और एक छोटी सी कोठरी मिली । पहिले ही की तर- 
कीब से रास्ता पैदा करके इस कोठरी के बाहर हुएभोर अब उन्होंने अपने को एक 
अजीब जगह में पाया. । ; : 
एक बडा समथर मैदान था जो पत्थर के बड़े बड़े चौखूटे टुकडों से पटा रोने 
के कारण किसी मकाघ के आंगन की याद दिलाता था, खास कर इसलिए कि 
उसके चारो तरफ बहुत बड़े बड़े दालान और ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही' 
यों जिनमें सै एक में इस समय भैयाराजा खड़ें थे,मगर ये सभी टूटी फूटी हालत 
में ही थीं और इनमें से शायद ही कुछ इमारतें अच्छी हालत में या! रहने लायक 
होंगी । कहीं कहीं पर निगाहें गिरी हुई दीवारों के दूसरी तरफ जाकर यह भी 
बताती थीं कि यह स्थाव किसी पहाडी की चोटी पर Ë क्योंकि आस पास और 
भी पहाडी चोटियां नजर आ रही थीं। . 
* मगर इन दालानों या इमारतों की हालत चाहे जितनी भी खराब क्‍यों न हो 


. 


` गई हो, उस बीच वाले मन्दिर पर जमाने ने अपना संगदिल हाथ नहीं फेरा था 


आर उपरी हिस्सों में तरह तरह की मूर्तियां बनी हुई á 


जो उस बड़े आंगन के बीचोबीच में बना हुआथा और जिसका शिखर जरूर नीचे 


से दिखता होग़ा.। किसी तरह के खाको रंग के पत्थर से बने हुए इस मन्दिर की 
लत बिल्कुल दुरुस्त थी ओर इसके आस पास की सफाई देखने से ख्याल होता 
या कि इसकी जरूर कुछ देख रेख भी की जाती है। भैयाराजा दालान से उतरे 

और इसी मन्दिर की तरफ बढ़ें। z. SE 
इर लीत न लील a ataTA Sa 
जिनके बनाने में कारी- 
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2 दूसरा भाग 
गरो ने जरूर बरसों लगाये होगे और बनवाने वाले ने दौलत खच को होगी, पर 
भैयाराजा की निगाह इधर न थी, वे सीधे' मन्दिर के सभामंडप पर चढ़ गये और 
तव मिइके हुए दर्वाजे को खोल भीतर घुसे । 
मन्दिर का मीतरा हिस्सा भी कुछ विचित्र और अनूठा था । अन्य मन्दिरों 
की तरह इसमें किसी देवी या देवता की मूरत बैठी न थी और न कोई शिवलिंग 
या प्रतिमा ही नजर आती थी, पर इसके वदले एक बहुत ही मयानक आकृति की 
सूति बंठाई हुई थी जो ऐसी डरावनी थी कि अचानक देख कर डर लग सकता था। 
. लाल पत्थर को उस विकराल मुरत का भयानक चेहरा, लाल आंखें तथा रोरों के से 
दांत और पंजे देखकर दूर ही से खौफ मालूम Star था, फिर मी भैयाराजा बेख- 
टके उसके पास चले गये । यह हमारा शक थाया वास्तव में उस विकराल दैत्य 
ने इनको देख अपनी लम्बी जुवात्र हिला कर अपने होठों को इस तरहं चाटा मानों 
कोई खूंखार जानवर अपनी खूराक सामने देख अपने होंठ चाट रहा हो। मगर भैया- _ 
राजा ने किसी बात का कुछ ख्याल न किया और गौर से उस मुरत को देखने लगे । 
इस सूति की जो शायद महाकाल की कल्पना करके बताई गई थी जान 
पड़ता है कि अकसर पूजा मी हुआ करती थी क्योंकि इसके गले में फूलों की मालायें 
पड़ी हुई और बदन में लाल चन्दन पुता हुआ था, पुष्प और बेल तथा धूपदीप 
, iss आदि के पात्र तथा पूजा का अन्य सामान भी इधर उधर पड़ा था, पर 
,अवश्य ही इस समथ न तो उस मुरत की पूजा करने वाला ही, चाहे बह जो कोई 
सी हो, यहां दिखाई पडता था और न यही समझ में आता था कि कोन किस 
नीयत से इस मयकर दैत्य प्रतिमा का पूजन ही करता होगा । खेर वह सब जो 
कुछ भी हो, भेयाराजा के काम में मालूम होता Š कि इस पजा अर्चचा से बिघ्च 
पडता था क्योंकि कुछ देर देखने के वाद उन्होंने उसी जगह पड़ी वेलपत्रःकी एक 
टहनी उठा लो और उसकी मदद से मूरति के गले में पडी हुई भालाए' हटाने के 
बाद गौर से और भी पास होकर कुछ देखने लगे फिर भी wa पास नही गए कि 
उचका कोई अग प्रत्यंग या कपडा मुरत से छू जाय । बेल की टहनी से हटाने का 
भी शायद कोई तात्पर्य रहा हो, पर इस वारे में हम कुछ कह नहीं सकते । 
` मूरत के गले में पत्थर ह! की नवकाशो के काम से बनी हुई एक माला दिख- 
लाई दी जिसके फूल कुछ विचित्र ढंग के थे । इस समय मैयाराजा इसी माला को 
गोर से देख रहे थे और उन्होंने देखा कि इन फूलों में से दाकी के। फूल तो मुंदे 
` इए यानो कलियों के आकार के हैं मगर तीन फूल खिले हुए हैं। कुछ देर तक 
उ्-बीत की लंचय' किसे ०२हने मादय कहते ६४ यीरीजि qatiq इटे 


रोहतासमठ 5 ¿ €. 
“तीन आदमी तिलिस्म में घुसे हैं, वे चाहे जो कोई भी हों मगर हो व हो उन्हीं 
की वह कारवाई है जो मैं नीचे देखता आया हूं । 

मर्ति के पास से हट कर थोडी देर तक .भैयाराजा कुछेक अनिश्चित से भाव 
के साथ खड़ें सोचते रहे इसके बाद बोले, “बहुत सम्भव तो यही है कि इन लोगों 
मे तिलिस्मी रास्ता बन्द कर रबखा होगा, फिर भी एक वार कोशिश करके तो देख 
ही लेगा चाहिए ।” वे मन्दिर के बाहर ही पुनः सभामण्डप सें पहुंचे ओर एक 
खब्भे के पास जा खड़े हए । इस खम्भे पर भी खुदाई का काम बना हुआ था 
जिसमें कई छोटी बड़ी पुतलियां सी जगह जगह दिखाई गई थीं । भयाराजा % 
इन्रमें से एक पुतली पर हाथ रबंखा और उसे सी खास ढंग से दवाया । मरत 


एक तरफ को हट गई मगर घतीजा कुछ भी न हुआ । भयाराजा ने अपने पर केः 
पास वाले पंत्थर को दो एक दफे लात से ठोकर भी सारीं मगर कुछ न: हुआ. 


लाचार यह कंहते हुए वहां से हटे, “कम्बख्तों ने रास्ता बन्द कर रबखा i 


न्दिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर भेयाराजा खड़े हो गए । यहः 
` एक छोटा सा पट्कोण यन्त्र पच्चीकारी के काभ का. बना हुआ था जिसके वीच में 
.उ'गली रख कर उन्होंने दबाया । पत्थर का एक छोटा टुकडा भीतर को s गया 


मगर नतीजा फिर भी कुछ ने निकला । “बेशक वही बात है” कहते हुए भैया- 


राजा एक लम्बी सांस के साथ यहां से भी हटे और कितनी ही तरह को वाते 


सोचते हुए बाहर की तरफ लौटे।. ' PS MU 
जिस राह से यहां तक आए थे उसी राह से लौटते. हुए भेयाराजा सीढ़ियों 


परसे होते पहाडी के नीचे उतरे और तब उस सुरंग में होकर जाने लगे जिसने 


उन्हें रोहतासमठ से इस पहाडी की जड़ तक पहुंचाया था। यहां तक तो वे वेधडक 
आ पहुंचे पर जब उस कोठरी में पहुंचे जहां से सीढ़ियां चढ़ कर उपर'वाबाजी क 

हुने के स्थान में पहुंचते तो उन्हें रुक जाना पड़ा कारण इस जगह उन्ह किसीः 
तरह की आवाज सुनाई पड़ी जो दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। ऊपर मठ 
में पहुंचाने वाला रास्ता खोलने के लिए उन्होंने दीवार पर हाथ रक्खा ही था कि 


` वह दर्वाजा आप से आप खुल गया और अंधेरे में किसी के वहां पहु चने को आहट 


लगी । भैयाराजा ने चाहा कि आगे बढ़ कर उस व्यक्ति को पकड़ ले मगर शायद 
बह भी किसी तरह की आहट पाकर होशियार हो चुका था क्योंकि एक बगल हुट 


कर उसने अपने क्रो बचा लिया और साथ ही उसके हाथ में किसी तरह को तेज 


रोशनी बिखाई पड़ी जिसने उस जगह में एकदंम चांदना कर दिया । 


_ एव्म वंमोशप्मेमाराणिःकेसामनेखडा'या०णिशको दरतः देख़वःकेलिए, ` 
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कठिन था, मगर उस नकावपोश पर भैयाराजा की शकल का अजीव असर हुभा । 


उन्हें देखते ही उसके मुह से एक हल्की सी चीख निकल गई जिसे उसने तुरत ही 
रोका और तब्र पलट कर पिछले पांव भागा! यद्यपि भैयाराजा ने भौ पीछा किया 


मगर वह इनकी बनिस्वत बहुत फुर्तीला था इसलिए हाथ न आ सका। भेयाराजान 
इसके लिए कुछ विशेष तरददुद भी नहीं किया मगर उसकी चीख की आवाज पर 


गौर करके इतना जरूर कहा, “यह आवाज तो मुके कुछकुछ पहिचानी हुई सी लगती 
है! कहीं यह....!” कुछ देर ये यहीं खड़े जाने क्या सोचते रहे, तब आगे बढ़े ऑर 
मामूली रास्ते से ऊपर पहुंच मठ के वाहर निकले । उचका घोड़ा उसी जगह खड़ा 
था जहां. वे उसे बांध गये थे, उस पर सवार हुए और अपने लस्कर की तरफ चले । | 


दुसरा बयान 


` एक बहुत बड़ा कमरा जो संगममंर का बना हुआ Š पुरव तरफ की कई खुली 
खिडकियों की राह आने वाली रोशनी में चमक रहा 
इस कमरे के वीचोबीच एक जड़ाऊ सिंहासन रखा हुआ हैं जो इतना बडा 
है कि उस पर तीन चार आदमी आराम से ds सकते हूं । इस सिहासन प्र हम 
इस समय भूतनाथ को कुछ घबराहट और परेशानी को हालत में qar देख रहे हैं 
. जो अपने बगल में पडी बेहोश बन्हों को होश में लाने की कोशिश कर रहा है मगर - 
वह बेहोशी न जाने किस तरह की हे कि दूर ही नहीं हो रही है । 
आखिर बहुत कोशिश के वाद झिसी तरह नन्हों को बदहवासी दूर . हुई और 
उसने आंखें खोल कर एक अंगडाई ली, इ सके बाद उरी हुई निगाहों से अपने चारों 
तरफ देखा । सामने ही भूतनाथ को देख वह चमक कर उठी मगर कमजोरी के 


कारंण फिर गिरने लगी । भूतमाथ ने उसे सहारा देकर वंठाया और तब क 

“क्यों, खा न गई घोखा ! मैं मना करता था कि यह तिलिस्म ह, युहाँ अपने मन 
की कारंवाई मत करो, यर तुमने न माना, नतीजा देखा ?” 
चारो तरफ देखती हुई नन्‍्हों बोली, “में क्या जानती थी कि जरासा एक 
संदूक को हाथ लगाने से इतनी नौदत आ जाएगी I” कुछ रक कर फिर उसने 
T, “मगर अफसोस इतनी दौलत यहां मौजूद रहे और इम लोग किसी चीज को 
उ'गली मो.न लगा पाएं !” 

अब हमने भी देखा कि इस बड़े कमरे में चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े कितने 
ही सन्दक पड़े हुए हैं जिनमें से कुछ के ढकने खुले हुए और कुछ के बन्द हैं। इन 
-सुलूको। सिक्रि दैसह,बो०हाइ सदो -केcेक हदी अकते नसाहुलादों को बात 


' 


. दौलत केसे नहों मेरे पास आती हे !! 


रोहतासमठ s 


सुन भूतनाथ ने जरूर यह कहा, “यह दौलत उसके लिए है जो तिलिस्म तोड़ यहाँ 
का मालिक बनेगा । हम लोगों को इसके छूने का कोई हक नहीं है |” नन्हों यह 
सुन, मुह बना करं वोली, “बस तुम्हारे मन में तो वही एक बात वेठ. गई है, जब 
देखो यही कहते रहते हो, अगर ऐसा ही है तो तुम्हीं तिलिस्म तोड़ डालो U” भूतनाथ 
ने लम्बो सांस खींच कर कहा, “ऐसी किस्मत हर एक की नहीं होती और न तिलिस्म 
को ऐरा गरा जो कोई मी चाहे तोड़ ही सकता है | वह तो जिसके नाम पर बांधा 
गया हो उसी के हाथों zz सकता है और यहां को दौलत का भी वही मालिक हो 


` सकता है ।” नन्हों गरदन घुमा कर बोली, “यह सब फजूल की बातें हैं! इस 


वक्त मेरे पास तिलिस्मी चामी नहीं है, नहीं तो मैं दिखला देती कि इन सन्दूकों की 
I 32 

एक लम्बी सांस लेकर भूतनाथ बोला, “यह तिलिस्मी चामी भी न जाने क्या 
बला है कि जिसका हर जगह जिक्र आया और काम दिखाया गया ë । कया तुम 


उसके बारे में कुछ जानती हौ?” नन्हों ने जवाब में कुछ न कह केवल गर्दन हिलाई, , 


मगर उसकी आंखों में जिस तरह कौ चमक्र आ गई उसे देख कर जरूर यह गुमान 
होता था कि वह इस बारे में कुछ न कुछ अवश्य जानती Š । हम नहीं कह सकते 
कि भूतनाथ ने मी इस बात को लक्ष्य क्रिया या नहीं (पर कुछ देर चुप रह कर 


` बह बोला, “खेर अव कया इरादा है वोलो, आज हमे लोगों को आठ दिन यहां 


आए हो गए, अब चलना चाहिए । जो कुछ देखने लायक था वह तो देख ही चुके 
अब रुकना बेकार हुँ।'” 


नन्हों ने जवाब दिया, “बस, एक वही 'रत्न-मण्डप' देखने की इच्छा थो मगर ` 
` वहां का तो दर्वाजा ही नहीं खुलता !” भूतनाथ बोला, “और "आनन्द-बाग' भी 
नहीं देख सकें, मगर इन दोनों जगहों में जाने के लिए तिलिस्मो चामो को दरकार . 


पड़ती है। खैर जितना देखा उतने हो को बहुत समझो और जो कुछ थोड़ा बहुत 
पाया उतने ही पर संतोष करो ।” 

अपनी कमर में बंधी gm छोटी पोटली पर उ'गली रख मर इसरे हाथ से 
कमरे में पड़े सन्दुक्रों को दिखा कर नग्हों वोली, “इतनी दौलत के आगे यह जरा 
सी रकम समुद्र में एक =a भी तो नहीं ë !''जवाब में भूतनाथ ने एक ठंढी सांस 


* ली और तब कुछ देर के-लिए दोनों चुप हो रहे । 


आखिर इस सन्ताटे को भूतनाय नो यह कह कर तोड़ा, “तो बोलो फिर, अब 
बया इरादा है? लौटना है या अमी और कुछ घूमने फिरने का किवार है?” 
कुछ देर बाद करों बोली, #चलो।तल़ apas shana कहीं ।जा dy, नहीं झकते तो 
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यहां रुकना वेकार है ।” š 
मभर इतना कहते कहते चन्हों की आंखें डवडवा आई और दो बडी बडी वू दें 
उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क पड़ीं जिन्हें देख भूतनाथ का भी दिल मर आया । 
उसने अपने दुपट्टे से उसकी आंखें पोछीं और कहा, “तुम इतनी उदास मत हो 
-नन्हों, आखिर मैंने यह वादा तो किया ही है कि चाहे जैसे भी हो उस किताद्न का 
पता लगाऊंगा जिसे तुम्हारे पिता गोपालसिंह को देना चाहते थे पर जो बीच ही 
में आश्चयंजनक रोति से गायव हो TŠ | उसको ले जाने वाला चाहे जमीन के अन्दर 
धंस गया हो या आसमान में उड़ गया हो मैं उसका पता लगाऊंगा ही और जिस 
तरह भी होगा उस किताब को कब्जे में करूंगा ही । तुम निराश न हो और मुझ ` 
पर मरोसा करके कुछ दिन सब्र करो । यह किताब मेरे कब्जे में आने दो फिर 
कोई शिकायत न रह जायग्रो ।” 
नम्हों के आंसू न जाने कहां गायव हो गए । उसने भूतनाथ के गले में हाथ 
डाल दिया और कहा, “क्या तुम कसम खाते.हो कि वह किताब खोज निकालोगे 
और उसको लाकर मेरे हाथ में दोगे?” भूतनाथ जनेळ हाथ में लेकर बोला, “8 
“कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जसे भी बनेगा वह किताव कब्जे में करूंगा और 
"तुमको पुनः यहां लाकर इस तिलिस्म का पूरी पूरी सैर कराऊंगा U नन्हों बोलो, 
“यहो नहीं तुमं यह भी कसम खाओ कि उस तिलिस्मी चामी का भी पता लगा- 
ओगे । "भूतनाथ वोला,“मैं उसको पाने को मी कोशिश करूंगा यह प्रतिज्ञा करता 
हुं ।” नन्हों खुशो खुशी भूतनाथ के बदन से चिपक गई और तव बोली, “देखो 
अपनी प्रतिज्ञा भूल मत जाना U” भूतनाथ ने जवाब दिया, “8 क्षत्रिय हूं, बया 
“क्षत्रिय लोग भो-प्रतिज्ञा भूलते हैं [” Š 
. नन्‍्हों कुछ देर तक और भी न जाने कितने तरह के वादे और प्रतिज्ञाएं भूत- 
नाथ से कराती रही और जवसब तरह उसने इसको दिलजमई कर दी तब बोली, 
“अच्छा तो फिर चलो, अव यंहां रुकना बेकार है मगर इतना बता दो कि बाहर 
“चल कर मुझको कहां रक्खोगे? उस मठ में तो जाने का नाम मतलेना अब मुझसे |” 
'मूतनाथ बोला, “नहीं नहीं वहां जाने की तूमको कोई जउरत नहीं, तुम्हारे लिए 
उससे बहुत अच्छी भगह सोच चुका हूं, वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ न होगी |” 
भूतनाथ ने झुक कर नन्हों के कान में कुछ कहा जिसे सुन उसने घीरे से एक 
`चपत उसके गाल पर जमा दी । 
दोनों में कुछ देर तक ओर मी बातें होती रहों इपके बाद भूतनाथ बोला, 
“बल्छ. भबासम्हल भरणवेठ'जाओः5 कै षलता हुँ छी मम्हों/जमि करु बैठ गई । 


~ 
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भूतनाथ ने अपने झोले से एक किताब निकालो और कुछ देर तक उसे पढ़ता रहा, 
तब उसे फिर झोले के हवाले कर वह भी सम्हल कर बैठ गया और सिह।सन कौ 
बगलो पर झुक उसने. न जाने क्या तरकीब की कि तुरत ही वह सिंहासन एकः 
दफे हिला और तब जमीन के अन्दर धंस गया । 

-जिस समय वह [qarqa रुका इन दोनों ने. अपने को एक विचित्र ही जगह 


में पाया । लाल पत्थर का बना हुआ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों में कहीं: ` 


मी कोई खिड़की या दरवाजे की तो वात ही कया एक मोखा तक दिखाई न पडता: 

ˆ या। कमरे के वीचोबीच काले पत्थर का चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर 
एक पुतली खड़ी थी. जिसने अपने दोनों हाथों में दो तलवारें पकडी हुई थीं । भूत- 
नाथ और नन्ही सिंहासन से उतर कर इसी चवूतरे की तरफ बढ़े और इनके उत” 
रते ही वह सिंहासन फिर. .ऊपर की तरफ उठ गया जहां से'उतर कर qa sa 
कमरे की -सतह से आ लगा था। भूतनाथ ने सहारा देकर नन्हों को भी उसी चदू- 
तरे पर चढ़ा लिया और तब उस पुत्तली के पास जा उसने उसके हाथ की दोनों 
तलवारों की नोकों को जोर करके एक में मिला दिया । इसके साथ ही चबुतरे 
के कोने पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई पडने लगा जिसके अन्दर सोढ़ियां नजर 
भा रही थीं । नन्हों और भूतनाथ इन्हीं सीढ़ियों को राह नीचे उतरे और एक 
लम्बी पतली सुरंग मे पहुंचे जिसके अन्दर एकदम अंधेरा था । 

_ टटोलता और, नन्हों को सहारा देता हुआ भुतनाथ इस सुरंग में काफी देर 
तक चलता रहा ओर इस बीच में गरमी और अंधेरे के सबब से इन दोनों को 
बहुत तकलीफ हुई, पर किसी तरह उस सुरंग का खातमा हुआ और भूतनाथ का 
हाथ. सामने की चिर्कनी दीवार पर पडा जिसमें किसी तरकीव से: उसने रास्ता dar 
किया । सामने एक हरा भरा बाग नजर आया जिधर से आती हुई रोशनी और 
ठंढी हवा ने इन दोनों के हवास ठिकाने किये और ये दोनों सुरंग के वाहर निक्रल' 

,एक साफ पत्थर पर बैठ गए जो उसी जगह पड़ा था । इनके बाहर निकलते ही: 
उस सुरंग का दर्वाजा बेमालूम तौर पर वन्द हो गया । 

आसमान की तरफ देख के भूतनाथ बोला,''अब बहुत दिव चढ़ आया है,बेह- 
तर यही होगा कि हम लोग उस नहर में जो इस वाग में से जाती है नहा धोकर 
निश्चिन्त हो लें और कुछ फल इत्यादि खाकर पेट की भूख भी मिटा लें क्योंकि आगे 


का रास्ता बीहइ और लम्बा है।” नन्हों ने कहा,“यही मेरी भी राय है।'” अस्तु ` 


,दोनों आदमी उठ कर उस वाग में चले गये जो काफी लम्वा चौड़ा था और जिसमें 
फलों के पेड़ रीवा, मे, के, SSLABI Emo Rex Ri all lepas gam घोने: 


9 । ! “दूसरा भागः. 
का सुभीतः था और जो यहां के पेड़ों को तरी पहुंचाती थी ।[भूतनाथ तो इस नहर 
की तरफ बढ़ गया और नन्हों पेड की झुरमुट की तरफ चली । कप 
स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो भूतनाथ कपड़े पहिन रहा था'कि यकायक. 
चाक पड़ा । उसके कानों में नन्हों के चौखने की आवाज पड़ी थी जो उससे कुछ 
ही दुर पर एक बड़े ढोंके की आड में वंटी' अपने वाल सुखा रही थी । उसने जोर 
से पुकार कर पूछधा,“क्या है नन्हों,तुम चिल्लाई क्यों?” और तब घूम कर उधर 
- ही को बढ़ने लगा मगर यकायक रुक गया क्योंकि उस दी आंखों ने भी उस डरा- 
बबी चीज को देख लिया जिसने नन्हों को .डरा दिया था । उसके ठीक सामने ही 
और ढोके के दूसरी वगल एक डरावनी मुरत खडी थी । लम्बा चौड़ा हड्डियों का 
एक ढांचा जिसके बदन. में मांस या चमड़े का नाम निशान भी न था अपना मया” 
नक जवडा खोले हुए इस तरह खडा था मानों-साचात्‌ मृत्यु सामने खडी हो ! 
भूतवाथ डर और घवडाहट के साथ इस आसेब को देख ही रहा था कि नन्हों 
बदहवास दौड़ती हुई आकर उसके बदन से चिमट गई आर कापती हुई बोली, . 
“बचाओ वचाओ, इस भूत से मुझे बचाओ !” 
यद्यपि भूतनाथ का कलेजा खुद भी इस भयानक नर-पिशाच को देख के कांप 
उठा था फिर भी उसने हिम्मत च छाडी बौर नन्हों को अपनी आड में करते हुए 
दिलेरी के साथ कहा, “तुम घबड़ाओ नहीं, यह चाहे-कोई भी हो पर मेरे रहते 
तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता । मगर यह तो बताओ क्या यही तो वह 
शय नहीं है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था और जो उस रोज नजर आई थी 
जब तुम्हारे पिता के पास से उनकी वह तिलिस्मी किताव गायब हुई थी ?” 
डर के मारे नन्हों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी फिर भी उसने कांपते , 
हुए कहा, हां यही है, और जरूर यही वह किताब भी ले गया है, मगर बचाओ : 
बचाओ, देखो वह इधर ही आ रहा है !” 
सचमुच वह अयानक आसेव अब घूम कर उधर ही को आ रहा था जिधर 
` ये दोनों खड़े थे । भूतनाथ ने यह देख नन्हों को तो एक ढोंके की arz Š कर दिया - 
और खुद अपना खंजर हाथ में ले दो कदम उस तरफ को बढ़ा । यद्यपि डर ने 
उसका भी कलेजा हिला दिया था मगर उसकी हिम्मत और दिलेरी ने इस वक्त - 
- भी उसका साथ न छोड़ा और वह बड़ी बहादुरी के साथ इस नर-पिशाच से एक 
` टकर लेने को तैयार हो गया । ; ' 
भूतनाथ का ऐयारी का बटुआ इस समय उसकी कमर में बंधा हुआ था। आगे ` 
को बढ़ते. हुए'उशने 'टशोल"कर" उसकेऽअस्दर सें-काई'बीज०मिक्रलेव्लीजिसे अपने: 


` 


° 
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हाथ में ले वह कुछ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा । उघर वह आसेव भी, जो | 
कोई सो वहदो, इस वोच में उसके पास आ पहुंचा था और अब उससे सिर्फ दस 
कदम के फासले पर खड़ा हो खोफनाक हंसी हंस रहा था । भूतनाथ को दाहिने 
' हाथ में ख'जर और बाए हाथ में कोई गोल चोज लिए पैतरे क साथ अपने सामने 
. आकर खड़े होते देख उस आसेब के मुंह से एक डरावनी हंसी निकली और तब 
वह खौफनाक आवाज में बोला,“डरो मत भूतनाथ, मैं तुमने लड़ने नहीं आया हूं 
- बल्कि दो वाते करना चाहता हूं !” 
भूतनाथ ने बड़े गौर से उस आसेब की तरफदेखा और तब अपने घडकते हुए , 
.कलेजे को शान्त करने को कोशिश करते हुए कहा, “डरता तो मैं साचात्‌ यमराज 
से. भी तहीं, मगर तुम कहो क्या कहना चाहते हो, हां पहिले यह तो बता दो कि 
- तुम हो कौन ?” š 
वह आसेब हंस कर बोला, “सिवाय इसके और कया कहूं. कि मैं तिलिस्मी 
भूत हूं और इस तिलिस्म की हिफाजत करने के लिए मुकरंर किया गया हूं U 
भूत० । (ताञ्जुब से) इस तिलिस्म को हिफाजत करने के लिए ! किसने 
- तुम्हें मुकर र'किया है ? . 
आसेब० । तिलिस्म बनाने वालों ने और किसने ? 
भुत०। (और भी ताज्जुब से)तो क्या तुम तब से अब तक इस जगह मौजूद हो ! 
आसेब० í (खिलखिला कर) सो तुम देख ही सकते हो ! 
भूत० । (कुछ और वात ख्याल आ जाने से) क्या तुम तिलिस्म के अन्दर सब 
जगहुंआ जा सकते हो ? 
. आत्तेव०। सिर्फ आ जा हो नहीं सकता बल्कि कोई जबरदस्ती मगर आ घुसे 
तो उसे निकाल बाहर भी कर सकता हूं । इस समय मैं तुमसे यही पूछने आया हूं 
“कि तुम किसके हुम से इस तिलिस्म में आये ? 
` भूत० । (उसकी बात सुनी अनसुनी करके) और तुम किसी का कोई काम 
"आ कर सकते हो ? 
आासेब०। जो मुझे खुश करे उसका कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता ! 
मूत० । मेरा कोई काम कर सकोगें ? 
'आसेब० । तुम मुझे खुश कर सकोगे ? 5 
भूत० L. (gt पर हाथ रख के) जो तुम कहोगे सो मैं करूंगा । 
 आसेब० L ठीक कहते हो ? > 
किति० ॥ पक्की जुबीत"देतो कऽ Collection. Digitized by eGangotri 
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- आसेब० । तो मैं भी जरूर तुम्हारा काम कर सकता हूं । बताओ क्या काम 
तुम कराया चाहते हो.? 
भूत० । सो मैं किसी मौके से बताऊ गा, इस वक्त सिर्फ इतना बता दो कि 
तुम्हारा अड्डा कहां है और कहां पहुंचने से तुमसे मुलाकात हो सकती है, मैं 
खुद वहीं मिल कर तुमसे बातें करूंगा । 
> आसेव०। यहां आते वक्त रास्ते-में तुम्हें महाकाल का एक मन्दिर मिला था ? 
“ भृत०। हां मिला तो था । 
आसेव० । बस वही मन्दिर मेरा अडडा है. मैं उसी मूरत में रहता हूं। वहां 
` आने पर तुम मुझसे मुलाकात कर सकते हो । 
भूत० । क्या तुम हमेशा उसी मूरत में रहा करते हो ? 
आसेव०। अकसर मुझे तिलिस्म की देख रेख और हिफाजत के लिए इधर उधर। 
घूमते रहना पडता है, मगर प्रत्येक अमावस के दिन आधी रात को वहां का पुजारी 
मेरी खास तौर पर पूजा करता है, इसलिए उस मौके पर मुझे वहां रहना ही पडता है। 
भूत० । तो अगर मैं अमावस॒ की. रात को वहां पहुंचूं तो तुमसे बात हो 
सकती हू ? 
आसंब० । हां जरूर ! (हंस कर) मगर यह तो कहो, मेरे पुजारी को तो . 
तुमने मार डाला, अब मेरी पूजा कौन करेगा ? ` . 
. भूत०। (छाती ठोक कर) मैं करूंगा ! प्रत्येक अमावस को उस मन्दिर में पहुंच" 
कर मैं तुम्हारी पूजा करने को तैयार हूं बशर्ते कि तुभ मेरा काम कर दो । 
आसेब०। मैंने कह न दिया कि जो मुझे खुश कर सके उसका सब काम करने 
को मैं हमेशा तयार रहता हूं ! 
त० । और मैंने भी तो कहा न कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से खश करने को” 
तयार हुं ! तो फिर पक्की रही, अमावस को तैयार रहना मैं आऊंगा, अच्छा अब 
बताओ तुम मुझसे कया पुछना चाहते थे ? : 
उस आसेव के मुंहसे एकडरावनी हंसी निकली और दुसरे ही क्षण वहगाद 
हो गया । भूतनाथ आंखें मल मल कर देखने लगा मगर न तो उसकी बात का 
जवाब मिला और न फिर वहां कुछ नजर ही आया । न जाने वह मूत आसमान” 
में चला ग़या या जमीन में समा गया। 
तरह तरह की बातें सोचता हुआ भूतनाथं नन्हों के पास पहुंचा जो एक चट्टान 


` को बाड़ में जड़ी हर के हाम. उर हे इन हो तो. की लही, । पके 
| ' पहुंचते ही वह बोली, “तुभे किस तरह उससे बातें कर रहे थे, मेरा तो खड़े खड़े, 


» 
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भी उसकी डरावनी बोली सुन कर कलेजा कांपता था ! "भूतनाथ हंसा तब बोला, 
“मगर भूतनाथ का कलेजा तो औरतों का कलेजा नहीं है U नन्हों ने फिर पूछा, 
“तो क्या, तुम सचमुच इससे कोई काम लेना चाहते हो ?” उसने जवाब दिया, 
“र नहीं तो क्या ?” नन्हों ने पूछा, “क्या काम ?" उसने कहा, “तुम्हीं ने न 
कहा था कि तुम्हारे पिता. बाली तिलिस्मी किताव जरूर यही शेतान ले गया है ! 
इर यह बात सही है तो जैसे बनेगा इसे खुश करके मैं वह किताब इससे लू'गा 
मीर तब लिलिस्मी खजाना निकालू'गा ।” बन्हों ने इसका कोई जवाब न दिया 
मगर इस वात को सुद उसकी आंखें जिस तरह पर चमक उठी और जिस प्रकार 
हू उससे चिमट गई वही भूतनाथ की बात का काफी जवाब था । 
थोड़ी देर तक भूतनाथ न जाने क्या सोचता रहा इसके वाद बोला, अच्छा 
अब तैयार हो जाओ, चलना चाहिए । आगे का सफर लम्बा और खतरनाक है, 
देर करना मुनासिंब नहीं ।” नन्हों बोली, “मैं सब तरह से तेयार हूं” जिसे सुन 
भूतनाथ ने उसका हाथ पफडा और बाग की पूरबी चारदीवारीं की तरफ बढ़ा । 


"इस जगह दीवार के बीचोयीच में एक छोटा सगर वन्द दर्वाजा,“दिखाई पड रहा 


था जिसे किसी तकींब से भूतनाथ ने खोला और दोनों आदमी अन्दर घुस गये । 
बाद का सफर भूतनाथ और नन्हों का किस तरह हुआ इसे यहां पर बताने कहे 
हम कोई जरूरत नहीं देखते, किसी दूसरे मौके पर पाठकों को मालूम हो जायगा, 


हां इतना कह सकते हैं कि जिस समय भूतनाथ उस जगह पहुंचा जहां वह महाकाल 


का मन्दिर था या जहाँ पर पाठक भैयाराजा के साथ एक वार पहिले भी झा चुके 
हैं तो संध्या होने को आ गई थी और नन्‍हों तथा भूतनाथ दोनों ही के चेहरे से 
'अकावट और परेशानी जाहिर हो रही थी । भूतनाथ ने चाहा कि इस जगह बैठ कर 
-कुछ सुस्ता ल मगर उसी समय चन्हों को उस भयानक असेव की याद आ गई 
और वह डर कर वोली, “नहीं नहीं, इसी मन्दिर में वह कम्बस्प तिलिस्मी भूत 
“रहता है, मैं यहां न 42 गी । चलो एक दम यहाँ से बाहर ही निकल कर दम लूंगी।'” 

यद्यपि भूतनाथ की भोतरी इच्छा यही थी कि एक बार उस मन्दिर में जाए 
-और उस भूत,की टोह ले-भगर नन्हों को मर्जी न देख वह लाचार उधर से हट - 
आया और वहां से बाहर निकलने की तरकीव करने खगा । “जिस रास्ते मैया- 
“राजा यहां पहुचे थे बह इसने नहीं पकड़ा या शायद इसे वह मालूम ही न हो, 


_ और एक दूसरे ही रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा । इस सन्दिर 


के चारों तरफ जो हुटो फूटी बहुत सी इमारतें दिखाई qz रही थीं उनमें से एक 
पह वरि मल मी किवी ०0०००0 


“< 
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एक छोटी कोठरी में भूतवाथ पहुंचा जो उस मन्दिर के ठीक सामने पडती 
यी और जिसमें चौखट तो थी पर पल्ला लगा हुआ न था । इस जगह कोठरी के 
चीचोवीच में पत्थर का एक बड़ा सा नन्दी बना हुआ था जिसके सींगों के साथ 
एक सांप लटका हुआ था । इस नन्दी के सिवाय इस कोठरी में और कोई चीज 
न थी और इसके चारो तरफ की दीवारें एक दम साफ और चिकनी थीं । भूत- 
नाथ नन्दी के पास गया और उस सांप के फन को जोर से पकड कर अपनी तरफ .. 
खींचने लगा । नन्दी ने मु'ह खोल दिया जिसके अन्दर हाथ डाल भूतमाय ने कोई 
पेंच घुमाया । कुछ खटके सी आबाज हुई आर सामने वाली दीवार में एक छोटा 
दर्वाजा नजर आने लगा । भूतनाव और नन्हों ने इस दर्वाजे में पैर रफ्खा और 
उनके भीतर जाते ही यह दर्वाजा आप से आप वेमालूम तौर पर वन्द हो गया। 
एक लम्वी सुरंग थी जिसमें कुछ दूर जाने के बाद छोटी छोटी सीढ़ियों का 
चुमघुमौवा सिलसिला भिलता था जो एक दम नीचे को तरफ चली शई थी । भूत- 
नाथ और नन्हों इस रास्ते से आ चुके थे इसलिए दर्वाजा बन्द होने के कारण 
अंधकार फैल जाने पर भी इन लोगो' ने रोशनी न की और वेधडक उन्हीं सीढ़ियों 
“की राह नीचे उतरने लगे। ५ 33 ae 
ˆ वे सीढ़ियां इतनी नीचे चली गई थीं कि बहुत देर के वाद किसी तरह उनका 
सिलसिला खतम हुआ, साथ ही उनके घुमावदार होने के कारण नन्हों के सिर में 
“चबकर भी आने लगा, मगर फिर भी इनर दोनों ने रुकना मुचासिब न समझा । 
"सीढ़ियों का सिलसिला खतम होते ही भूतनाथ ने अपने बटुए में से रोशनी का 
सामान निकाला और उसकी मदद से हमने देखा फि इस जगह सामने ही एक 
“जड़ा सा लोहे का दरवाजा बना हुआ है जिसमें सैकड़ों कॉटियां जड़ी हुई हुँ। इन 
-कांटियों में से बहुतों पर तरह तरह के अच्तर और अंक खदे हुए थे जिनको भूतन 
गौर के साथ उसी रोशनी को मदद से देखने लगा । उसने.कुछ कांटियों को किस 
-खाम क्रम से दवाथा और तुरत ही वह दर्वाजा एक हलकी आवाज देता हुआ खुल 
“गया । भूतनाथ ने हाथ की रोशनी बुझा कर बटुए में <S और नन्हों को साथ 
'आते को कह दर्वाजे के दूसरी तरफ पैर बढ़ाया । 
भूतनाथ चोखट लांघ कर दो कदम आगे बढ़ गया था और नन्हों दर्वाजा पार 
“ही कर रही थी कि यकायक चमक गई। उसके बदन के साथ कोई ठंडी चीज-- . 
“बर्फ को तरह--लगो थी, और ऐसा मालूम हुआ था कि मानों कोई उसकी बगल 
-से होता wat के दुसरी तरफ यानी बाहर से भीतर की तरफ चला गया हो 
“उसके मूह से'यकाधक०निकल वायेदिकषीरन- ११०० रबा तो पते पल मगर 
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उसकी आवाज सुन भूतनाथ ठमक गया और बोला, “बया है नन्हों, मैं ही तो हूं!” 
नन्हों बोली, “तुमको नहीं कहती, अभी अभी न जाने कोन मेरी बगल से होता - 
हुआ उपर सीढ़ियां चढ़ गया है।” भूतवाथ बोला, “वाह, तुम्हें घोला हुआ होगा, 
`. यह्दां भला कौत हो सकता है?” नन्हों बोली, “नहीं, मुझे शक नहीं हुआ, ठोक 
''  -बात है और-उसके पास कोई हथियार भी है! : 
ननन्‍्हों को बात सुन ताज्जुब करता हुआ भूतनाथ रुक गया मर अपने aga में 
3 तलाश कर पुनः रोशवी का सामांच निकालने लगा, मगर इसी समय दर्वाजा बन्द" 
होने की आहट लगी। रोशनी की मदद से दोनों ने देखा, कि अभी अभी जिस रास्ते 
से ये दोनों निकले थे वह मजबूती से बन्द हो गया है । नन्‍हों बोली, “देखो देखो, 
उसने दर्वाजा भो बन्द कर लिया ।” भूतनाथ सिर हिला कर बोला, “नहीं नहीं, 
तुमने किताब में पढ़ा नहीं कि यह दर्वाजा आप से आप वन्द हो जाता हैं | जरूर 
तुम्हारे मत में कोई शक बैठ गया है । मुमकिन है दीवार से तुम्हारा हाथ लग 
गया हो, यह देखो कितनो चिकनी और सदं ë U ; | 

. सचमुच ही इस सुरंग की दीवार जिसमें ये दोनों इस वक्त थे, बहुत ही चिकनी 
और ठंडी थी बल्कि किसी किसी जगह पर तो पानी की Tš तक दिखाई{पड़ रही 
थीं | हो घ हो यह स्थान जमीन को सतह से बहुत नीचा था । भूननाथ की वातों 
से यद्यपि नन्हों की पूरी दिलजमई तोन हुई फिर भी उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं 
और इतना बोलो, “मुके विश्‍वास तो नहीं होता कि धोखा हुआ हो, पर खेर चलो: 
आगे बढ़ो ।” आगे आगे भूतनाथ और पीछे पीछे नन्हों तेंजी के साथ रवाना हुए । 
नन्हों के दिल में डर समा चुका था और वह कोशिश कर के बरावर भूतनाथ के 
साथ ही चल रही थी जो खुद भी न जाने किस फिक् में डुबा हुआ सिर झुक्राए: 
तेजी .. साथ चला जा रहा था, मगर बन्हों का डर दूर करने के ख्याल से उसने 
अपने -हाथ वाली रोशनी बुराई न थी । š 

. फिर रास्ते में किसी तरह का तरद्दुद नहुआ और ये लोग तेजी से चल करें 
इस सुरंग को तय कर गए जो एक दम सीधी चली गई थी मगर फिर भी इतनी 
लम्बी थी कि इन लोगों को उसे पार करते में घण्टे भर से ऊपर लग गया । सुरंग 
के दुसरे सिरे पर एक बन्द दर्वाज्ञा मिला, जो सिर्फ sar देने से खुल गया और 
x तब एक गोल कमरा नजर आया जिसके एक तरफ ऊपर चढ़ने के लिए छोटी छोटी 

. घुमावदार सीढियां नजर भा रही थीं। यह कमरा तरह तरह के सामान से भरा: 
हुआ gp जिले, होर वाइजुब बता कर ते जा जा, एए सातम होता 
है कि भूतनाथ इन चीजों को पहिले भी अच्छी दा दम यहां: 


$ 
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जरा भी न रुका और सोधा उन सीढियो" को तरफ बढ़ा जो गिनती में दस बारह 
से ज्यादा न हो गी। इस कमरे की छत बहुत ऊंची थी और सीढ़ियां उससे कुछ 
पहिले ही एक ऐसी जगह्‌ पहुच कर रुक जाती थीं जहां एक छोटा सा स्थान छज्जे 
की तरह पर बना हुआ था | यहां पहुंच भूतनाथ रुका और साथ ही अपनी बगल 
चाली दीवार में कुछ देख चौंक कर बोला, “हैं, यह क्या बात है !” नन्हो ने मी 
. सिर उठा कर ऊपर की तरफ देखा और तुरत हो वोल उठी, “अरे, यह रास्ता खुला 
हुआ कयो' हुँ?” भूतनाथ बोला, “इसी पर तो मुझे ताज्जुब हो रहा है क्यो कि मैं इसे 
किताब में बताई तरकीव से अच्छी तरह बन्द करके गया था।” नन्हो' चट बोल : 
उठी, “तब फिर मेरा शक ठीक था और वह जरूर कोई आदमी ही था जो उस 
जगह गढ़ी की सीढ़ियां उतरती समय मुझे मिला था। मालूम होता ë वह इस 
- , रास्ते को बन्द करने को तरकीब'नहीं जानता था और इससे इसे खुला हो छोड़ 
गया U भूतनाथ ने सब तरफ गौर से देखने के वाद कहा, “मगर इस रास्ते का 
खोलना जानता था १” नन्हो' बोली, “सम्भव है कि इतना उसे किसी तरह से 
मालूम हो गया हो, मगर था वह इन:मामलो' में कोई अनजान ही, क्यो कि उस जगह 
भी वह उस दर्वाजें को खोल न सकने के कारण इसी पार दवका हुआ वंठा था, 
जब तुमने दर्वाजा खोला तो मौका पाकर दूसरी तरफ निकल गया [” “खैर जो 
कुछ हो” कहते हुए भूतनाथ ने आगे कदम रक्खा और नन्हों भी उसके साथ हुईं । 
एक छोटी कोठरो थी जिसके अन्दर इन दोनों ने अपने को पाया । भूतनाथ ने 
हाथ को रोशनी की मदद से अपने दाहिने और वाएं दोनों तरफ देखा । इस जगह 
के घने अंधक्रार को भेद कर रोशनी बहुत दुर जा न सकती थी जिससे वह बहुत 
अच्छी तरह तो + देख सका फिर भी अन्दाज से पता लगता था कि इस वक्त यहां 
कोई नहीं है । नन्हों ने भी यह देख संतोष को सांस,ली और तब भूतनाथ ने घुम . 
कर कोई तक्ीब ऐसी की जिससे वह रास्ता जिसके जरिए दोनों अभी अभी यहां पहुंचे 
थे बन्द हो गया। भूतनाथ वाई' तरफघूमा। दो तीन डंडा सीढ़ियां दिखाई पड़ीं जिनके 
ऊपर एक पतली सुरंग नजर आ रही थी और इन्हें देखते ही भूतनाथ पुनः-चमंक 
कर नन्हों से बोला, “दंखती हो? यह रास्ताभी खुला है? जरूर कोई इधर से गया 
है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा ।:” नन्हों कुछ बोली नहीं और न फिर भूतनाथ 
ने ही कुछ कहा। दोनों सीढ़ियां qz उस रास्ते से बाहर हुए । अब जिस जगह sq 
दोनों ने अपने को पाया उसेतो हमारे पाठक भी अगर देखें तो बखुवी पहचान लेंगे 
s: (ही, शा हि 0 yamtata, (asia wqscmonis भी 
- o qe २०२: है 5072 लक TP 
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इयामजी के साथ आ चुके है* आऔर.जिस राहसे ये लोग इस कोठरी में निकले वह 
दही सिंहासन के बगल बाली थी जिसका हाल उस जगह लिखा जा चुका है। भूत- 
नाथ ने सिहाहद का एक पावा पकड़ कर जोर से Wet जिसके साथ ही वह. रास्ता 
इस बेमालूम तौर पर बन्द हो गया कि अवकोई गौर से देखकर भी शक नहीं. कर 
सकता था कि इसं-जगह किसी गुप्त सुरंग का. मुहाना है । भूतनाथ नन्हों की तरफ 
देखकर बोला, “ अच्छा अब कहो तुुहारा बया इरादा है और कहां चलना पसन्द 
बरती हो ? अपने मठ में जाना तो शायद तुम्हें मंजूर न होगा ?” नन्हों.जोर से 
सिर हिला कर वोली, “कृमी नहीं !” भूतनाथ ने कहा,“मगर वहां एक दफे हम 
लोगों को चलना जरूर पड़ेगा । &; नन्हों ने पूछा, “क्यों ?” उसने जवाब दिया, 
“जरा देखनो चाहिए तुम्हारे पिता की कया हालत है,कूए. में पड़े हैं या बाहर निकले 
याक्या हुए? नन्हों बोली, ओह तुम्हारी भी.बया अक्ल है! क्या आठ रोज तक वे ` 
वहीं पड़े होंगे निकल कर हमलोगों की आगवाधी का बन्दोबस्त न कर रहे होंगे P 
भूतदाथ ने बहुत कह्दा पर नन्‍हों किसी तरह भी राजी न हुई। लाचार उसका 
नन रखने के लिए भूतनाथ बोला, “हर मैं उस तरफ न जाऊंगा, मगर तुम फिर 
` कया करोगी ?.क्या अब अपने पिता के पास कमी जाओगी ही दहीं ?” नग्हों मुंह 
बना कर बोली, “मैं उनका सुरत नहीं देखना चाहती U उसने कहा, “तो फिर 
कहां चलने का इरादा है तुम्हारा £” नन्हो' ने झुक कर भूतनाथ के कान में कुछ 
कहा जिसे सुन वह जोर से हंस पडा और झुक कर धीरे से उसने भी कोई बात 

नन्हों' से कहू दी जिसे सुन उसने भघं टेढी कर उसकी तरफ देखा ।. 
दोनो' में कुछ देर धीरे घोरे बातें होती रहीं इसके बाद भूतनाथ उस कोठरी 

` स्त बाहर होने के लिए मुडा और नन्हदो' भी उसके साथ हुई। | 


तीसरा बयान 


“रोहृतासमठ के पास वाले उसी कूए पर जिस पर पाठक एक बार पहिले सी 

इमारें.साथ आ चुक हैं आज दम भूतनाथ को किसी चित्ता में निमग्न सिर झुकाए 

- सुरज काफी ऊंचे उठ गाए हैं, जंगल तरह तरह की आधवाजो' से गुंज रहा 

हैं और दुर दुर पर इबके दुकके मुसाफिर भो आते जाते दिखाई पंड रहे हैं अगर 

इसःकूएः की तरफ आने वोला कोई नजर नहीं पडता । : 
KOS oe दा पलट कह सकते कि भूतनाय कव का इस जगह बंठा हुआ है या किस 


i + देलिए रोहतासमठ पहिला मागे, बीवी वियन ६/०्ठठजणः 
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त्तरह की बातें उसके मव में घूम रही हैं, हां यह जरूर कह सकते हैं कि वह किसी 
गहरे सोच में gar हुआ हैं क्योंकि इस बात को उसके माथे पर पड़ी हुई चिन्ता 
की रेखाए' स्पष्ट प्रकट कर रही हैं । ; 
माखिर बहुत देर के वाद एक लब्बी सांस लेकर उसने आप ही आप कहा, 
“इसमें तो कोई शक नहीं कि वह आई जरूर मगर कि. इरादे से या किस उम्मीद 
पर अथवा. किसकी मदद से यह कहना मुश्किल है । ताज्जुब नहीं कि इसमें... 
इसी समय किसी तरह की आहट पाकर उसने गरदन घुभाई आर साथ ही 
'एुक नकावपोश सवार को अपनी तरफ आते देख कुछ आगूह ओर उत्कंठा के साथ 
उठ खड़ा हुआ । सवार भी आकर घड़े से उतर पड़ा और उसकी लगाम एक डाल 
से अटकाने बाद तेजी से भूतनाथ की तरफ चला जो खुद भी उसकी तरफ बढ़ रहा 
` था। पास पहुंचते हा भूतनाथ ने उसे गले लगा लिया और कहा, “आपने तो हृद 
से ज्यादा देर कर दी दारोगा साहव, मैं तो समझ चुका था कि अब आप न आवेंगे 
झर इसी लिए लौट जाने की सोच रहा qr U” : 
अपनी नकाय पीछे उलट कर उस आदमी ने कहा, “वेशक मुझे बहुत देर हो 
गई । चलते चलते महार।ज साहब का एक नया फरमान पहुंच गया जिससे मज- 
WT रुकना पडा, मगर ताज्जुब Š भूतनाथ कि तुमने नकाब पड़े रहने पंर भी 
मुझे पहिचान लिया और सो भी खास 'कर इस पोशाक में |” 
भूतनाथ हंस कर वोला,'“'आप कपड़े भले ही बहुरूपियों के सं पहिन लें और 
चेहरा भी डांक लें, मगर अपनी चाल को कैसे ददल सकते हैं !” जिसके जवाब 
में दारोगा साहव ने (क्योंकि वे वास्तव में दारोगा साहव ही थे) कहा, “बेशक 
तुम्हारी चालाकी और होशियारी तारीफ के लायक है, और यही सवव है कि तुम 
जिस काम को हाथ में लेते हो उसको जरूर पूरा करते हो, (एक लंबी सांस खींच 
`. कर) मगर देखा चाहिए मेरा काम कहां तक कर पाते हो I” 
भूतनाथ. बोला, “अपने मरसक आपकी खिदमत करने को मैं तैयार हूं, काम 
होना न होना ईश्वर के हाथ में है।” जिस पर दारोगा ने कहा,“अच्छा तो आओ 
र इस तरफ वेठ कर गौर से मेरी वात सुनो ।” + 
दोनों आदमी जगत के एक कोने पर š गए और दारोगा ने धीरे घीरे कुछ 
कहना शुरू किया जिसे भूतनाथ ध्यान लगा कर सुनने लगा। Sg 
-- दारोगा साहब को बातें बहुत देर तक चलती रहीं मगर बीच में भूतनाथ 
नेएकदफेमीन तो रोका न टोका, हां जब वे ips चुप हो गए तो | 


बाल Bh i Collection लः 
यह. बला, "दार गा साहब, Sl जी कुछ कहा š T< नई या tr 
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बात समझते हों मगर मुके बहुत दिन पहिले से इन बातों की खवर है और इस- 
लिए आपके मुंह से इसको सुन मुझे कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ, हां इतना...” 
दारोगा० । (चौंक कर) शायद नहों....! ' | 
do । नहीं नहीं, नन्हों ने इस बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और न 
'इधर कितने ही. दिनों से मेरी उसकी मुलाकात ही हुई है। मुझे आपकी और 
चंचल सेठ को इस लाग डाँट का हाल दुसरे ही जरिये से मालूम हुआ जिसे बताने 


_ की जरूरत नहीं और किसी दूसरे ही जरिये से मैं यह भी जान गया हूँ कि 


महारानी साहिबा की इस तरीके की खफगी का सवव कया l + 
` दारोगा० । मुमकिन है कि मेरे ही किसी आदमी... : 

` भूत० । (हंस कर) नहीं आपके किसी आदमी ने भी इसका जिक्र कभी मुझसे 
नहीं किया, पर आप इस व'त की फिक्र छोड़ कर कि केसे मुझे यह बात मालूम 
हुई यह बतायें कि अगर मैं आपदे; खातिरखाह सब काम ठीक कर दूं ओर कामे- 
इबर तथा उसकी स्त्री को ठिकाने लगा < 

दारोगा० । चुप चुप, नाम मत लो किसी का, कौन जाने.... 

भूत० । ॐ, यहाँ कच हमारी बात सुनने वाला वंठा है, लेकिन खैर अगर 
आपको इतना हो डर लगता हूँ तो लीजिए मैं किसी का नाम अब न लू'गा और 
[सुफं इतना आपसे पूछूंगा कि अगर मैं आपका काम पुरी तरह से अंजाम कर दूं 
तो मुझे बया इनाम मिलेगा ! 

दारोगा० । एक लाख रुपया:। 

_ भूत० । (जोर से हँस कर) दारोगा साहब, आपने भूतनाथ को निरा बुद्धू ही 
समक लिया है बया ? मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों की, जिन्हें मौत के घाट 
सुला देने की वात आप कह रहे हैं,जमानिया के दर्वार में बया इज्जत है और महाराज 
या.कुंअर साइव इनको किन निगाहों से देखते हैं? बया मुझे अपनी जान भारी पड़ी है 
जो मैं इंसथोड़ी सी रक़मके लिए इतनी बड़ी जोखिम का कामसिर पर उठा लू भा ! 

दारोगा० । थोडी सी रकम ! एकलाख रुपया आंप छोटी रकम समभते हैं ? 

. भूत० । तो क्या यह बहुत हूँ? ऐसी ऐसी दो चार रकमें तो भूतनाथ के 
बद्॒ुए में हरदम पडी रहा करती हैं, आपको विश्वास. न हो तो यह देखिये ।. 

, भूतनाथ ने अपना ऐयारी का बुझा खोला और उसमें से एक कागज निकाल 


कर दारोगा के सामने रख दिया ।. यह सवा लाख रुपये की एक हुण्डी थी जो 


जमानिया) कर्पकरकीऽळज छ सडक ana इसे केक दी त्वाति सूतनाय 


' ने एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसे खोल दारोगा को आंखों के सामने: 
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किया । दारोगा की निगाह ही घौंधियां उठी-कवूतर के अण्डे से छोटा मगर 
चैतत ही सुफेद एकमोती रूई की पहलों में दबा उसके अन्दर रक्खा हुंमा था जिसकी 
कीमत का अन्दाज लगाना मुश्किल था । दारोगा की आवाज बन्द हो गई । 
भूतनाथ ने मुस्कुराते हुए दोनों चीजें उठा कर फिर ठिकाने रकखीं और तब 
कहा, “देखा आपने ? अगर आप भूतनाथ की अक्ल और भूतनाथ की चालाकी 
का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भूतनाथ ही के योग्य कोई रकम भी देने 


' के लिए तेयार:हो जाना चाहिये, नहीं ते मेरी आपको दूर से बन्दगी है । दुनिया 


में बहुत ऐयार पड़े हैं जो आपका काम करने क दंशो से तैयार हो जायंगे ।'” 
. दारोगा० । (जिसका चेहरा कुछ उतर गया था) तब फिर आप ही बताइये 

कि आप क्या... 

भूत० । हां सो मैं बताने को तैयार हूं। एक चीज पर मेरी निगाह बहुत . 
दिनों से हुं । उसे अगर आप मुझे दिला देने का वादा करें तो मैं खुशी से आपकी 
मदद ही न करूंगा बल्कि वादा करता हूं कि आपके काम को इस खूबसूरती से 
अंजाम दूंगा कि आप भी खुश हो जाइएगा । 

दारोगा० । वह कौन सी चीज है ? 

भूत०॥ आपकी अहारानी साहिबा के पास वह चीज है और उन्हें शादी के वक्त 
आपने नेहर से दहेज में मिली यी,शायद आपको उसकी हाल मुझसे भी ज्यादा मालूम 
डहोगा,मगर खैर वह चीज गर आप मुझे दिला दें तो मैं आपका काम कर सकता हूं। 

दारोगा० । आखिर वह कयाः चीज है? 

भूत० । (दारोगा की तरफ झुक कर) सोने का उल्लू ! 

दारोग्रा० । सोने का उल्लू !! 

भूत० । जो हां । कक 

दारोगा साहब एक बार चिहुंक उठे और इसके बाद न जाने किस सोच में 
पड़ कर उन्होंने अपना सिर द्ीचा कर लिया । भूतनाथ गौर से उनका मुंह देखता 


` -रहा । थोड़ी देर बाद दारोगा साहब बोले-- 


दारोगा० । भूतनाथ, तुमने एक ऐसी चीज का नाम लिया है जिसकी याद 
से कलेजा. कांप उठता Š । Š नहीं जानता कि तुम उसके बारे में कुछ असलियत 
सी जानते हो या सिफ इधर उधर से उड़ती फिरती किसी वात को लेकर उसका 
जिक्र इस तरह पर कर रहे हौ मानों वह कोई मामूली चीज हो अर सहज ही 
में हासिल की जा सकती हो । . ; : 


` ०००) जमे as लीज मिय परी asa h मालूम है 


t 
t 


9,४५०, 


रोहतासमठ š २३ 
आर मैं यह भी जानता हूं कि वह क्या शय है या 'किस काम में आती या लाई 
जा सकती है । इतना ही नहीं मुझे यह भी मालूम है कि आपके मन में उस चीज 
को पाने की इच्छा एक नहीं कई दफे उठ चुकी है और जब किसी तरह वह आपके 
हाथ न॑ आ पाई तभी: आपने भानुमति का पिटारा.... 

दारोगा० । (घबरा कर) बया कहा, क्या कहा ? ` 

भूत० । मुझे अपनी बात तो पुरी कर लेने दीजिए हां, तो-मैं कहर 
कि जब वह चीज किसी तरह आपके हाथ न आ सकी तब आपने भानुमति. का ` 
पिटारा कब्जे में करने को बात सोची और अन्त में देवीरानी और रोसतासमठ 
के पुजारी को घोंखा दे उस पेर काबू कर ही लिया । 

भूतनांथकी यह बात सुन दारोगा साहब की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो 
लहु व निकले । उनके मुंह से कोई आंवाज तक निकलना मुश्किल हो गया । बड़ी ' 


` 'कठिनता से उन्होंने किसी तरह अपने को सम्हाला और बहुत देर बाद कहा, सच- 


मुच भूतनाथ तुम्हारे बारे में जो कुछ मैं सुनता था तुम उससे कहीं बढ़ कर हौ! _ 
अवश्य ही तुम्हें बहुत से ऐसे भेद मालूम हैं जिनके प्रकट होने की कभी मैं सोच st 
न सकता था, अस्तु अब मैं भी तुन्हें बातों में टालने की कोशिश q करूंगा,लो सुनो 
और सुन कर साफ साफ वताओ--(धीरे से) अगर वह सोने का उल्लू मैं तुम्हें 
दिला दूं. तों बया तुम उस काम को कर सकोगे ? 

भूत० । (छाती पर हाथ रख कर) बखुशी ! पुरा पुरा H दिलोजान से !!! 

दारोगा० । फिर तो कोई मीन मेख न लगाओगे ? 

भूत्‌० । हुरगिज नहीं । 

दारोगा० । अच्छा तो फिर मैं उसी चीज को तुम्हें दिलाने की कोशिश करूंगा 
मग्रर उसमें तुम्हें मेरा भी कुछ ख्याल रखना होगा 

भूत० । (दारोगा का मतलब समझ कर) में आपको पूरा पुरा हिस्सा देने को 


` तैयार हूं और बराबर रहुंगा । 


दारोगा० । (गरदन टेढ़ी करके) उसके जरिए जो कुछ रकम तुम्हें मिले उसमें 


चे चौथाई मेरा होगा । 


भूत० । चौथाई नहीं आघा । 
दारोग्ा० । सही कहते हौ ? 
भूत० । कसम खाता हूं । | 
दारोगा० .।.तो फिर में मी कसम खाता हूं कि जसे होगा वह चीज तुम्हें दिला 


š ही ed Bhawan Varanasi Collection. Digitized, by.eGangotri 


१३ * दूसरा भाग 
इस बात पर दोनों ने कसमें खाई” और तब इसी विषय पर कुछ ऐसे धीरे 
धीरे इन दोनों में बातें होने लगीं कि हम भी सुन न सके। ` 
बातों का यह लम्बा सिलसिला दारोगा ने आखिर यह कह कर तोड़ा, “अच्छा 
तो फिर सब तय हो गया | अव मैं चलता हूँ,तुम बताओ क्रिस दिन मुझसे मिबोगे?” 
भूत० । अगले सोमवार को मैं आपके घर पर हाजिर हूंगा । 
दारोगा० । ठीक, मैं तैयार रहूंगा और हो सका तो उसी दिन तुम्हें महा- 
रानी साहिबा के सामने पेश करूंगा, मगर तुम फिर से सोच लो क्या महारानी से 
“मिलना जरूरी हे? 
भूत० । निहायत जरूरी | जब तक वे खुद न कहेंगी मैं इस मामले में हाथ 
न डालूंगा । फिर आप यह भी तो सोचिए दारोगा साहब कि उनको बीच में डाले 
` रखने से आपका बोझ. कितना हलका हो जाता है। अगर ईइवर न करे कहीं भण्डा 
फूटा, महाराज को खबर हो गई, था राज > 
दारोगा०।(कांप कर)तुम ठाक कहते हो,वेशक ऐसा ही. करना मुनासिब होगा। 
दो एक बातें और हुई' और तब दारोगा साहब उठ खड़े हुए । भूतनाथ मी 
खड़ा हो गया मर खातिरन उनके साथ उनके घोड़े तक आया। घोड़े पर बैठते हुए 
दारोगा साहब मुस्कुरा कर बोले, “एक वात तुमसे पूछ सकता हूं!” .. 
भूत० । हां हां पूछिए r ` 
दारोगा० । शिवदत्त से सवा लाख रुपया तुमने किस बात का पाया ? 
qo । (हंस कर) उस हुण्डी की बात करते हैं | ही: हीः हीः आपकी निगाहें 
भी बड़ी तेज हैं दारोगा साहब । मालूम होता है उसकी लिखावठ आपने पहिचान 
ली] खेर बता दूंगा कमी कि किस बात का पाया, अमी कहने का मौका नहीं है, 
सगर हां, ठीक याद आया, नन्हों का कुछ हाल तो वताते जाइए, वह कसी है? 
दारोगा०।(मुस्कुरा कर)मजे ही में है। महाराची साहेबा की खास लौंडियेमिं. 
मैंने उसे भरती करा दिया हेऔर वह उनकी बहुत विश्वासपात्र भी हो गई हे क्योंकि 
आखिर ë तो वह एक ही धूर्त और छंटी हुई, मगर तुमसे मिली नहीं शायद इधर। 
भूत० । नहीं, उसे महल से छुट्टी तो मिल सकती होगी? 
दारोगा० । हां हां क्यो नहीं, बया भेज दूं ? 
भूत० । अगर कमी सम्मव हो तो । 
.  दारोगा०। जरूर, बल्कि मैं खुद किसी दिन उसे लिए हुए हाजिर होऊंगा 
उसी पुराने अड्डे परःतो? . : 
00-४ /“कषी! हाही तो! मैं असि रही ह? करती है भगर अहे बात खयाल 
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है न आपको जो नन्हों को आपके सुपुदं करती वक्त मैंने कही थी ? 
दोरोगा० । भला उसे कभी भूल सकता हूं, Š उस पर बहुत कड़ी नजर 
रखता हूं । महल की लौंडियां यों ही गैरों से मिलने नहीं पातीं फिर उसका तो 
खास तौर पर खयाल रखता हूं । तुम किसी वात का अन्देशा न करो । 
` मूत०। फिर भी मुझे पता लगा है कि वह कभी कभी महल से गायब हो 
जाती ë और इधर उधर घूमा करती हे । ° 
दारोगा० । (सिर हिला कर) कभी नहीं,यह मुमकिन नहीं हो सकता ( अगर 
ऐसा होधा तो कम से कम मुझे जरूर इत बात की खबर लगी होती । मैं अच्छी 


` तरह जानता Ë कि जब से तुम उसको मेरे सुपुदं करके गये हौ तब से उसने महल 


के बाहर पैर नहीं निकाला । 
भूत० I ताज्जुब की वात है, मैं आपको गलत मात्र नहीं सकता पर साथ ही 
अपनो आंखों को झूठा भी नहीं कह सकता । 
दारोगा० । तोः क्या इसके खिलाफ कोई qaq तुम्हें मिला हे ? क्या तुम्हारा 
ख्याल हुँ-कि वह अकसर इधर उधर घूमा फि करता हून? C. 
भूत०। ख्याल नहीं यह मेरा विश्वास ë और; जोर कह सकता हूं कि वह 
जरूर बाहर निकली है। यह मुमकिन है कि आपको इस बात की खबर ब हो लेकिन 
- दारोग्रा० | आप कहते हैं तो सही ही होगा लेकिन मुके विश्वास तो नहीं होता i 
भूत०। तो सब्रुत लीजिए, (अपने बद्गुए में' से कोई 'चीज निकाल ओर दारोगा 
के सामने करके ) इसे आप पहिचानते हैं ? 
वह कान में पहिनने का एकगहना था जिसमें खुशरंग मानिकजड़ा हुआ था। 
दारोगा उसे गौर से कुछदेर तक देखता रहा,तब गदंन हिलाकर बोला, “इस चीज को 
मैंने देखा तो है जरूर कहीं पर ठीक याद नहीं आता कि कहां या किस जगह ।” 
_ सूत०। मैं आपकी याददाश्त की मदद करता हूं! यहं deel के कान का है . 
झर इसे वह बराबर पहिने रहा करती थी । इसे पहिने हुए ही उसको मैंने 
आपके हवाले किया था | 
दारोगा० । ठीक है, मुझे याद आ गया, बेशक यह नन्हों का ही हे, मगर 


इसे तुमने कब और कहां पाया ! 


भूत० । यहां, से कुछ ही दूर पर और आज ही । 
` दारोगा० । ताज्जुब की वोत है l 
` भूत०। बेशक ताज्जुब की बात है और इसी से पुनः आपसे ताकीद करता 
हूँ कि ठीपि उसंपपर/ुब' नेजर'रखिंएगा व्योरेउसे किसी तरह महल के? कहर होने 


२५ 
की आजादी न दीजिएगा । : a 
दारोगा० ( जरूर, और भब तो ऐसा खास तौर qz करना पड़ेगा । Š उस 
पर खूब गहरी नजर रबखूंगा बल्कि इसबातंका भो पता लगाने की कोशिश करूंगा 
'कि कयाः वह आज कल में कभी बाहर निकली थी ? इतना मैं विश्वास दिलाता हूं 
कि अव तक चाहे जो कुछ भी हुआ या होता रहा हो, अब वह बाहर निकलने.न 
पादेगी और हां, यह भी मुमकिन ë कि उसने यह. चीज किसी गैर को दे दी हो 
जिसने इसे गिरा दिया हो, में इसका भी पता लगाने 'की कोशिश करूंगा । 
दोनों ही धूर्त थे । चालाक भूतनाथ ने यह न बताया कि इस चीज को उसने 
ऐसी जगह पाया था जहाँ किसी गेर का पहुंचचा बहुत ही मुश्किल था अर्थात्‌ तिलिस्म 
के अन्दर, और धूर्त दारोगा ने भी यह प्रकट न किया.कि वह खुद नन्हों को लेकर 
किसी मतलब से तिलिस्म के अन्दर घुसा था । 
दोनों में कुछ बातें और हुई और तब दोनों दो तरफ हो गए! दारोगा साहब ने 
"जमानिया का रास्ता पकड़ा और भूतनाथ ने रोहतासगढ़ की तरफकदम उठाया । 
चोथा बयान 
कहने के लिए तो जमा नया की महारानी, मगर वास्तव में दारोगा की धूतंता 
-नदमाशो और फरेब के कारण कामेश्वर और भुवनमोहिनी पर जो जो आफतें आइ 
और उनमें भूतताथ ने जो कुछ हिस्सा लिया इसका खुलासा हाल भूतनाथ की 
जीवनो में लिखा जा चुका हैं अस्तु sg sm इस उपन्यास में न तो करने की जरू- 
“रत ही ë औरन हम करेंगे हो, हां किस्से का सिलसिला ठीक रखने के लिये थोड़ा 
बहुत कहीं कहों लिख जाना पड़े तो दूसरी बात ë । हमें तो मुख्यतः उन्हीं बातों 
को लेकर आगे बढ़ना हुँ जिनसे कुंअर गोपालसिह का सम्बन्ध हे और उन्हीं बातों 
“को बयान करना है जिनका जिक्र चन्द्रकान्ता सन्तति अथवा भूतनाथ में आते से 
रह गया है । अस्तु बीचबीचमें अपर महीनों ओर बरसों का फासला डालते हुए 
भी हमें आगे बढ़ना पड़े तो आपको ताउजुब नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि वास्तव 
में तो हमारा यह किस्सा उन घटनाओं से सम्वन्ध रखता है जो गोपालसिंह के राजा 
बन जाने और मुन्द्रर से उनको शादी हो जाने बाद घटित हुई । यह जो हमने पिछला 
थोड़ा बहुत हाल लिखा हूँ या आगे कहीं कहीं लिखेंगे, वह केवल घटनाक्रम को 
“ठीक रखने और किस्से का सिलसिला दुरुस्त करने के लिए ही है। पाठकों को ध्यान 
रखना चाहिये कि हमारा असल किस्सा अभी शुरू नहीं हुआ ओर न वह उस जमाने 
-सेः सम्बन्ध ही रखता है जब का हाल हम ऊपर लिख आए हैं ! मगर अब वहशीघ 
ही आरम होरा "काफी की विे“धोशी- पेष और “खनीः, अस्तु 
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रात पहर भर से कुछ अधिक जा चुकी Š । एक छोटे से कमरे में, जो. राज- 
भहल के पिछले निराले और एकान्त हिस्से में पड़ता है और जिधर लोगों की आवा- 
जाही बहुत ही कम होती है, हम पाठकों को लेकर चलते हैँ । इस कमरे में एक 
तरफ फर्श लगा हुआ है जिसके बाद एकपलंग बिछा है, दसरी तरफ कुछ सन्दूक 
बर्तन आदि पड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ एक पर्दा डालकर थोड़ी जमीन अलग 
करली गई है| चौथो तरफचूल्हा पानी आदि का इन्तजाम देख कर विश्वास होता 
š कि जो कोई भी इस कमरे में रहता है उसे अपनी पूरी गृहस्थी इतनी ही जगह 


. में रह कर सम्हालनी पड़ती है । कमरे का दरवाजा इस समय मिड़का हुआ हे और 


सिर्फ़ एक शमादात्र,की रोशनी हो रही ë जो एक तरफ की दीवार के साथ छोटो' 
चौकी पर रखा जल रहा Š । कमरे के अन्दर कोई भी नहीं हुं बर इसी बात को , 
वह आदमी STT बड़े गौर से देख रहा है जो कमरे के ऊपर की तरफ बने हुए रोशन-- 


` दान में से भांक कर नीचे का हाल जानने. की कोशिश कर रहा है मगर जिसके 


सूरत शक्ल का कोई भी अन्दाज उस ऊंचाई पर का अंधकार.द्रमें लगने नहीं देता! 


यकायक कमरे के बाहर की तरफ कुछ आवाज हुईऔर तंत्र ताला खोले जाने 
की आहट लगी । किसी ने फुतीं से दर्वाजा खोला और भीतर आकर वन्द भी कर 


लिया, साथ ही हाथ बढ़ा कर उस शमादान को भी बुझा: दिया जो बगल ही में 
. जल्न रहा था, मगर इतना बहुत जल्दी जल्दी करने पर भी उस ऊपर वाले व्यक्ति 


ने देख ही लिया कि आगन्तुक एक औरत हे qr वह भी और कोई नहीं खास नच्हों। 

शमादान बुझने से कमरे में घनघोर अ'धकार छा गया मगर आवाज से पता 
लगा कि ननहोंने बाग को तरफ वाली खिइक्रो खोली ë और अव उसके बाहर की 
तरफ झुक कर कुछ कर रही Š । जब निगाह जमी और खिड़की की राह आने 
वाले मद्धि प्रकाश ने भी कुछ मदद करी तो पता: लगा कि नन्हो उस कमन्द को 


` छड़ के साथ बांध रही है. जो खिड़की खुलते ही नीचे से किसी ने फेंकी हैँ | यह 


4 


काम बहुत जल्द खत्म हो गया और तबं कमन्द्र पर वढ्ने वाले तनाव ने सुचना 
दो कि कोई आदमी उसके सहारे ऊपर चढ़ा आ रहा हे । 

ऊपर रोशनदान से झाँकने वाली शकल वहां से हट गई और कुछ ही देर बाद 
कमरे के बाई' तरफ वाले दर्वाजे का एक पल्लाः जरा सा हिलने से पता सगा कि. 
वह अब उस जगह आ खडी हुईं हे । हम नहीं कह सकते कि वह व्मक्ति कोन है 
या इस तरह ताक झाक लगाने से उसका कया मतलब हो सकता है, पर इतना 
जरूर ë कि इस दर्वाजे के दो एक बहुत ही छोटे छोटे छेदो की -राह इस तरफ का 


केवल हाल ही'महीदिस्ती!जएव्सकेतः बल्कि यहां बैठने थाली ? की सिरी थोडी: 


दुब 
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बहुत सुनी जा सकती हैं । अवश्य ही इसी नीयत से यह व्यक्ति # z 
यहाँ भा गया है,और यह भी सम्भव है कि इस तरह पर पहले मो इस कमरे में 
रहन या यहां आने वालो' की खोज खबर रबखी गई हो, ë<— 

खिड़की के आगे अ'वेरा हुआ और एक व्यक्तिउधर से भीतर आ गया । mas: . 
खींच लो गई और आहट ने बताया कि नन्हो आने बाले को लेकर पलंग को तरफ 
चली गई है जहां दोनों बंठ गये ë | दवाजि के दुसरी तरफ बाले व्यक्ति को इसक्रा ` 
हाल कहां तक मालूम होता है, इसकी फिक्र छोड़ हम इधर ही का हाल लिखते हैं । 

यह माने वाला व्यक्ति दारोगा था जिसने वंठते ही अपने हाथ का कोई सामान 
नन्हों के सामने रख दिया और कहा,“यह लो तुम्हारी फर्माइश हाजिर है, मगर 
अव तुमको भी अपने काम में जल्दी करनी चाहिए । अगर शीघ ही यह काम नहीं 
हो जायगा जिसका तुमने जिम्मा लिया है तो मुझे बेहद तकलीफ उठानी पड़ेगी ।” . 

चन्हों वोली, “मैं केवल आपके आने की राह देख रही थी, सिर्फ इस चोज ` 
के लिए ही नहीं वल्कि इसलिए भी कि मुझे आपसे उस सम्बन्ध में दो चार जरूरी ` 
बातें पुछनी थीं l” 

दारोगा० । जो कुछ तुम्हें पुछंचा हो खुशी से पूछ सकती हौ मगर यह झ्याल 
रक्खो:कि मैं यहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता । रातं का वक्त होने पर भी 
नीचे वाग में लोगों की आवाजाही बिल्कुल बन्द कमी नहीं होती यह भी तुम अच्छी' 
तरह जानती हो, अस्तु मेरा जल्दी से जल्दी बिदा हो जाना ही उचित है । 

नन्हों० । आप व्यर्थं ही इतनी परेशानी उठाते हैं दारोगा साहब, मैंने तो 


` आपसे कहा कि मैं महल'के भीतर ही भीतर आपको ऐसे ढंग से यहां तक ले आ ` 


सकती हूं कि किसी को काचोकान खबर न हो । 

दारोगा० । नहीं नहीं, तुम जानती नहीं कि गोपालसिंह को शक.हो गया है 
केवल मेरे ही ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर भी और इसी से खुले आम जनाने” 
महल में तुमसे मिलने आने का साहस मैं किसी तरह. नहीं कर सकता । खैर इन 
वातों को जाने दो और मतलव की बात पर आओ ।  , 

नन्हों० । मुझ पर शक हो गया है ! सो किस लिए और किस बात का ? क्या 
भेरी सूरत बदली रहने पर भी उन्होंने मु के पहिचान जिया है ? 

दारोगा० । पहिचान लिया है या नहीं सो तो ठीक ठीक नहीं कह सकता पर 
उन्हें किसी न किसी'तरह का शक जरूर हो गया हे क्‍योंकि एक दिन वे अपने 


दोस्त दयामलाल से तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे, मैंने छिप कर सुनना चाहा 
Š CSS जिम मी सकी qwan Varanasi Cn IEE Digitized by eGangotri .. °’ 
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हों० । यह श्यामलाल कम्बख्त बड़ा ही चांगला हे, मैं तो अगर कमी इसकी 


सुरत देख पाती हूं तो मुझे डर लगने लगता है, ऐसी निगाह से देखता हैं 


दारोगा० ! बया कभी तुम्हारा उसका सामना हो चुका है ! ऐसा कमी मत 


करना, उसकी आंख बहुत तेज है और वह तुम्हें जरूर पहिचान लेगा । 


बन्हों० । क्या बताऊं, महारानी की आज्ञा से मुझे एक बार बाहर जाना पड़ा . 
और तमी उसका सामना हो गया, नहीं तो भाप जानते ही.हैं किमे जनाने महल 


“के फाटकतक भी कमी नहीं जाती । d< सो सव जाने दीजिए और यहकहिए कि _ 


अतनाथ से आपकी भेंट हुई ? वह आज कल कहां हू और क्या कर रहा है ? 
दारोगा० । उस दिन महारानी से मिल के जो वह गया तो फ़िर मेरी उसको 


देखामाली न हुई, न जाने कहां है या कया कर रहा है। मैंने उसे लालच तो 
बहुत तरह की दिला दिया है और महारानी ने भी उसकी मुंहमांगी चीज उसे : 


, देने का वादा कर दिया हुँ पर वह अपने काम में कहां तक सफल होगा कुछ कहा 


नहीं जा सकता । वादे तो जरूर वह तरह तरह के कर गया Š | 
नन्हों० । जरूर किसी फिराक में होगा । 
दारोगा० । उम्मीद तो मुझे यही होती है पर मैं;सिफे उसी के ऊपर सब 


-दारोमदार छोड़ कर बैठ रहना वहीं चाहता और इसीलिए तुम्हारी मदद माग्रता हूं। 


नन्हों० । तो मैं भी दिलोजान से आपकी खिदमत करने को तैयार हूं । 
दारोगा० । यह उम्मीद तो मुझे हुई हैँ और इसी उम्मीद पर तो मैंने तुम्हें 


वह चीज ला दी हैँ जो बड़ी मुश्किल आर परेशादी के बाद हाथ आई थी और 
जिसे मैं जान रहते कभी किसी को न देता पर तुम्हारी उस दिन की बात मुझे 


लग गई और मैंने उसे तुम्हारे सामने लाकर हाजिर कर ही दिया । लेकिन अब 


, - मुम्हें यही मुनासिब है कि इस चीज को ज्यादा समय तक अपने पास न रख,कर 


जहां तक जल्दी हो मुझे वापस कर दो। |. 
नन्हों० । आप विश्वास रखिए दारोगा साहव कि मैं बहुत जल्दी हो इसे 


आपको वापस कर दूंगी, और जब तक रखना पड़ेगा अपनी जान से बढ़ कर | 
हिफाजत से रकंगी । आप उधंर से एक दम वेफिक़् रहिए और यह बताइये कि 


अब मुझे क्या करना चाहिए । 
दारोगा० । हां अव में वही बताता g, सुनो खूब गौर से । 
दारोगा भर नन्हों में घीरे घीरे कुछ बातें होने लगीं जिनका सिलसिला 
लगमग घड़ी मर के जारी रहा और इसके वाद दारोगा साहव उठ खड़े हुए । 


` खड़े दो, Waral BT RUR ह!मी. बताई और «काली कमन्द के | 
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` जरिए जिस प्रकार आए थे वहां से वाहर हो गए। इस समय रात ज्यादा हो जाने 


के कारण नीचे के नजरबाग में सन्नाटा हो चला था मगर फिर भी इधर उधर 
पहरेदार लोगघूमते फिरते दिखाई पड़ रहे थे जिनकी नजर वचाते हुए ये एकतरफ 


को चल दिए। इधर नन्हों उनके जाने के बाद भी देर तक खिड़की पर ही खड़ी 


रही । यद्यपि रात का पहिला अंधेरा कुछ विशेष देखने को इजाजत नहीं देता था 
तो भी जव उसको निश्‍चय हो गया कि दारोगा areq बाग के बाहर हो गए तो 


. उसने खिड़की बन्द कर दी और शमादान के पास जा उसको बालने वादंवह चीज: 


लिए हुए जो दारोगा साहब ने उसे दी थी रोशनो के पास वेठ गई | वह और कुछ 
नहीं कपड़े की एक छोटी गठरी थी जिसके भीतर कुछ बंधा हुआ था। 

इस समय अपर कोई बन्हों को सूरत देखता तो जरूर समझ जाता कि वह 
उस चीजको पाकर वेतरह खुश हुँ जो दारोगा ने उसे दी है। उसकी बाछें खिली 
जा रही थीं और उत्कण्ठा तथा उत्तेजना के मारे उसका हाथ बल्कि समूचा बदन 
कांप रहा था जव वह उस गठरी को खोल रही थी । 

उस गठरी के अन्दर जो बहुत बड़ी न थी कुछ कपड़े निकले जिन्हें सरसरी 
निंगाह से देख नन्हों ने एक तरफ रख दिया । तब एक कागज का मुट्ठा निकला 
पर्‌इसे मी सिर्फ एक निगाह देख उसने रख दिया | तब तीन चार चिट्ठियां निकलीं ' 


. जिन्हें उसने कुछ गौर से आदि से अन्त तक पढ़ डाला, पर सबके अन्त में जो 
' चीज मिलो और जिसे देखते ही खुशी से उसका कलेजा घड़क उठा वह एक छोटा . 


सुनहला डिब्बा था जो रेशमी कपड़े में लपेटा हुम था । कपडा हटा कर ज्यों ही 
नन्हों ने इसे देखा उसके मुंह से प्रसऱ्नता की आवाज निकल पड़ी जिसे उसने बडी 
मुङ्क्रिलसे दबाया और तव बड़े गौर से उलटपुलट ऋर उस डिब्बे को देखने लगी । 

हमारे पाठक भी अगर इस डिव्वे फो देखेंगे तो जरूर पहिचान जायेंगे क्योंकि 
वे इसे पहिले देख चुके हैं, वे ही नहीं झुंअर गोपालसिंह या कामेश्वर भी अगर इसे 


` देखते तो जरूर पहिचाघ लेते, बयोंकि यह वही जड़ाऊ डिब्बा था. जिसे बाबाजी. 


गोपालसिह को देवा चाहते थे मगर जो उनके सामने से अद्भुत. रीति से गायव हो 
गया था#। अगर इस बारे में कोई शक रहे भी तो उसे वह पन्ने का टुकड़ा दूर 
कर रहा था जो डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर किसी तकाव से जडा हुआ था ओर 
जिसको इस समथनन्हों बड़े गौर से देख रही थी । न जाने यह डिग्वा केसे गायब 


हो गया और अव तक .कहां. था मथवा दारोगा साहब के 'हाथ में कयोंकर आया ? 


ही व टिवत्वापणा भी शक नहीं कि वे इसके बारे में. पूरा पुरा हाल जानते होंगे अस्तु वे इसे 
+ देखिए रोहतासमठ पहिला भाग, पिला बयान । एलडव्ाठठा : 


> = > 
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नन्हों को क्यों दे गए यह सोचने की बातहो सकती है, परर हमें इसके बारे में 
कोई भी खबर नहीं है और इस विषय में हम अपने पाठकों का कोतूहल दुर करने 
सें विल्कुल ही असमथ ç । 

,' कुछदेर तक नन्हों इस डिब्बे को उलट पुलट कर देखती रही, इसके वाद उसने . 

इसे जमीन पर रख दिया और उसके सामने वाले हिस्से के एक बड़े मोती को किसी ` 

खास तकी व से दबाया जिसके साथ ही उसका ढकबा खुल गया और भीतर एक 

छोटी पसतक नजर आई जो भोजपत्र .पर लिखी हुई थी और जिसके चारीक बारीक 


. अच्तर बहुत मुदिकल से पढ़े जाते थे। कांपते हाथों से.नन्हों ने इस पुस्तक को निकाल 


कर माथे से लगाया और तव-शमादान के पास कर उसे पढ़ना शुरू किया. । 
` एक्र तो उस किताब के अच्तर बहुत महीन थे, दूसरे उसको भाषा भी कुछ ऐसी 


“थी कि साफ साफ समक में न आती थी, इससे नन्हों को उसके पढ्ने में बहुत तक- 


लीफ हुई, फिर भी उस धूर्ता ने जगह जगह से उलट पुलट कर बहुत कुछ मतलव 
निकाल ही लिया बर उस पर देर तक गौर भी करती रही । 'इसके वाद उसने .. 
निताव.बन्द कर feet के अन्दर रक्खी और ढकना बन्द कर दिया, तब उस पन्ने 
की तरफ झुकी जो gm के ऊपर जड़ा हुआ था । नन्हों ने देखा कि काट तराश 
कर वह कुछ कुछ एक चाभी की सी शक्ल का कर दिया गया. है । नन्हों,ने उस 
मोती को उलटी तरफ घुमाया जिससे यह विचित्र पन्ने वाली.ताली डिब्बे से अलग 
होकर उसके हाथ में आ रही । वह कुछ देर तक उलट पुलट कर इसको बड़े गौर 
से देखती रही और तब न जाने क्या सोच उसने एक लम्बो सांस खींची । 

घोड़ी देर तक आंखें बन्द किये नन्हों कुछ सोचती रही, तब उसने वह चामी 
"पुनः उसी ठिकाने लगा दी और वह सुनहला डिब्बा तथा और सब चीजें उसी 
तरह गठरी में बांधा जिस तरह कि बंधी थो, उस गठरी को किसी हिफाजत की 
जगह में रख दिया, और. तब जाकर पलंग पर पड़ गईं । कुछ ही देर बाद उसको. 
नाक बजने लगी.। f 
* * xs 

. आधी रात के घोर सन्नाटे में हम नन्हों को एक काली चादर से अपना तमाम 

-बदन ढांके इस महल के आँगन में उतरते हुए देखते हैं | इसके हाथ में वही छोटी 
नसी गठरी है जिसे यह बहुत मजबूत पकड़े हुए है। नीचे पहुंच एक मोटे खम्भे को 
आइ में वह खड़ी हो. गई मोर आहट लेने लगो । 

हम कह आये हैं कि महल का यह भाग एकदम सूनसान और सन्नाटा पड़ता 


त्था, साथ ही इसे तरफ 'अधरी"भी बहत रहती थी पर सखी ने pap अस्छी'िरह 
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-गौर करके जब सम लिया कि यहां पर कोई भो मौजूद नहीं है तो हाथ को गठरी 
कमर से बांध ली और तब अंदर का कुछ भी ख्याल किये विना ही टटोलती हुई 
यागे को बढ़ने लगी। न जाने कितने कमरे दालान वारामदे और सीढ़ियां इसने तय ` 
कों और तब एक मजबूत दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई जो महल के सबसे नीचे 
की मंजिल और पिछछवांड़े वाले हिस्से में पडता था। इस दर्वाजे में एक बडा सा ताला 
बन्द था जिसे नन्हों ने अपने आंचल में वंधी एक ताली की मदद से खोला और. 
सब दर्वाजा खोल अपने को भीतर कर पुन: बन्द कर लिया । 
` यह कसी या किस तरह की जगह थी जहां झव नस्हों पहुंची, इसको जानने की 
जहाँ का अंधकार हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता और न नन्‍हो ने ही अपनी मदद के 
लिए वहां पहुंच किसो तरह की रोशनी को इस लिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं 
कह सकते सिवाय इसके कि टटोलती हुईं नन्‍्हो'इस जगह के भी पार हुई और जब 
सके दूसरे दर्वाजे को भी खोल उसके दूसरी तरफ होकर उपे बन्द न कर लिया तब 
तक उसने सांस न ली । मगर इस जगह पहुंच अब उसने अपनी चादर उतार दो 
अर कमर से सामान निकाल रोशनी की जिससे यहां की हालतनजर.आने लगी। 
ऐसा मालूम होता था मानों यह किसी तरह का तोशाखाना हो क्योंकि यहाँ 
"चारो तरफ दीवारों के साथ और वीच वीच में भी कितनी ही आलमारियां टांड़ 
और वकस रबखे हुए थे। उन आलमारियों और वकसों के भीतर कया था यह तो ` 
"जाना नहीं जा सकता था पर टांड़ों की तरफ देखने से उस तरह की सैकड़ो' ही 
"चीजें नजर आती थीं जो राजा महाराजाओ' के यहां बड़े शौक से खरीदी मगर 
"थोड़े ही दिन वाद लापरवाही के साथ अलग कर दी जाती हैं । तरह तरह के 
छोटे और बड़े वर्तन खिलौने कपड़े शीशे और संगममंर हाथो दांत तथा' चन्दन 


. “और गंगा-जमुनी आदि काम की चीजो' का सब तरफ अम्बार लगा हुआ था । 


इस जगह को हवा ऐसी थो कि जिसके नाक में जाने से ही पता लगता था कि 
स जगह को वरसो में एक बार भी खोले जाने का मौका नहीं मिलता है। 

पर नन्हो का ध्यान इन चीजो को तरफ न था जिसने रोशनी होते ही एक 
गहरी निगाह चारो तरफ डाली मौर तव उस बड़ी आलमारी को तरफ बढ़ी जो : 
दाहिनी तरफ की दीवार में जड़ी हुई थी और जिसका पल्ला लोहे का था। इसमें 
-ताला बन्द दिखाई नहीं पडता था और न यही पता लगता था कि यह किस तरह 
म्से.खोली या बन्द की जाती है पर शायद नन्हों को इसका भेद मालूम था क्योंकि 
इसके पास पहुंच और इस पर हाथ रख उसने कुछ तर्कीब ऐसी की कि एक 
स्लंटके०मणे बावाज5के श्ञाव' वह मजकूर पल्ला खुल tTgitiqed by eGangotri 


रोहतासमठ ; : ३२ 
अंब मालूम हुआ कि यह कोई आलमारी नहीं थी बल्कि एक दर्वाजा,था जो 
किसी. दूसरो जगह जाने का रास्ता था, क्योंकि उसके भीतर काफी जगह और 
सामने घना अंधकार नजर आता था। बन्हों ने हाथ की रोशनी आगे की और 
इस आखमारी के .अन्दर हो इसके पल्खो' को सावधानी के साथ बन्द करने के 
बाद कदमबढाती हुई दूसरी कोठरी में पहुंची जो उसपहिली कोठरी की बनिरवत 
बडी और साफ थी मगर जिसमें केवल कुछ मुख्तसर सा ही सामान चजर आ" 
रहा था, फिर भी जो कुछ था वह अवश्य ही .विचित्र ढंग का था । 
` जामते की दीवार के साथ संगमर्मरे का एक छोटा मरार बहुत ही खूबसूरत 
मंदिर सा बा हुआ था जिसमें चांदी की बनी हुई लदमीजी की एक मुरत वैठाई' 
हुई थी मन्दिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे ताक बने हुए थे जिसमें से एक पर 
सोने का छोटा सा कलश रबखा था और दूसरे पर लइमीजी का वाहन अर्थात्‌ 
उल्लू बेठाया हुआ था । 
¬ यह सोने का बना हुआ उल्लू बालिशत मर से कुछ ऊपर ही होगा और इसके. 
बदन में जगह जगह वेशकीमती' जवाहिरात जड़े हुए थे जो नन्हो' के हाथ वालीः 
रोशनी की चमक पड़ने से जगमगा उठे। नन्हो की ललचाँही निगाह एकदम 
सीधा इसी चीज पर पडी मगर साथ ही उसने एक डरी. हुई विगाह अपने वाई' 
तरफ भी घुमाई । अव हमने देखा कि इस जगह सें पतली सीढ़ियां ऊपर की ओर 
उठ गई हैं जिनके सिरे पर एक दर्वाजा नजर आ रहा है । जब नन्हो ने बहुत 
गौर से देख यह निश्चय कर लिया कि वह ऊपर वाला दर्वाजा वन्द है तभी उसकी 
जान में जान आई और तव वह कुछ आगे बढ़ी । उसकी बियाह पुत्र: उसी सोने . 
के उल्लू की तरफ उठी और वह एकदम उसी को देखने लगी, इस तरह मानो 
उसे तनोबदन. की सुध ही न रह गई हो । 
मगर नन्हों ने बहुत जल्द ही अपने को चैतन्य किया। उसने पुनः एक निगाह 
उस ऊपर वाले द्वजे की तरफडाली और तव आगे बढ़ उस आले के पास पहुंचोः 
“जिस पर वह सोने का उल्लू बँठाया हुआ थाः! कुछ देर तक गौर से इसे देखती 
रही, तब डरते हाथो उसे उठा लिया और इधर उधर उलट पुलट कर देखने 
लगी । उसके चलकीले वदन पर जड़े वेशकीमत जवाहिरातों ने नन्हों की आंखों में 
चमक पैदा कर दी और यह देर तक घुमा फिरा कर उसको तरह तर्‌ह से देखती 
रही,'तब कुछ सोंच उसे हाथ से रख दिया और फुर्ती फुर्ती अपने कमर से खोल 
वह गठरी निकाली जिसे लिये हुए वह अपनी कोठरी से उतरी थी या जिसे कुछ . 
ही दर पाटल इसने अपनी कमरे में बि लि था पो मेक ही 
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गए होंगे कि यह वही गठरी थी जो दारोगा साहब उसे दे गवे ये । इसको जमीन 
पर रख उसने खोला और इसमें बंधे कागजो' में'से एक को सरसरी निगाह से 
पढ़ा, तब उसे रख वह जड़ाऊ डिब्बा बाहर किया । इस पर जड़ी हुई, पन्ने 
' वाली तिलिस्मी चाभी को उसने पहिले की तर्कीब से अलग किया और तव इस . 
चामी को लिए उस जड़ाऊ उल्लू के पास पहुंची । 

इस उल्लू की गन के पास नीचे की तरफ एक बडा सा मानिक जड़ा हुआ 
था जिसे पहिली ही निगाह में नन्हो' से गोर से देख लिया था । अपने हाथ वाली 
जवाह्रात की ताली की नोक से उसने इस मानिक को दबाया | वह भीतर घुस 
गया और उस जगह एक छोटा सुराख नजर आने लगा । पन्ने वाली ताली का 
सिरा नन्दो' ने इसी छेद में डाल दिया और किसी खास ढंग से घुमाने बाद उस 


उल्लू के दोनो' पेरो' को दबाया । ताज्जुबकी बात थी कि पैरों के दबने के साथ 
ही उल्लू ने अपने पंख खोल दिये और उसकी पीठ के अन्दर एक छोटा सा गढ़ा 


- चना हुआ घजर आने लगा जिसके अन्दर कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ रही 


थी । नन्हो' ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उस चीज को निकाल 
लेना चाहा । इस समय उसका समूचा वदन किसी गुप्त उत्तेजना के कारण कांप 
रहा था और आंखों के सामने वार वार चकाचौंथ आ रही थो क्योंकि वह एक 
ऐसी चीज अपने सामने देखरही थी जिसकी मुद्दतसे उसे खोज थी और जिसको 
पाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना भी वह कुछ नहीं समभझतो थी | 

सगर नन्हों' के दिल की दिल ही में रह गई | उल्लू के पेट को तरफ बढ्ने 
चाला. उसका हाथ रुक गया, कलेजा जोरसे घडकउठा, बदन डर से कांपने लगा। 
उसके कानो' में ऊपरकी तरफ से आने वाली किसी तरह की आवाज गई थी । 
उसने डरी हुई निगाह उन सी(ढ्यो' की तरफ फेरी और तुरत समझ लिया कि कोई 
उस दवजि को खोलने की कोशिश कर रहा है जो सीढियो के सिरे पर बना हुआ था। 

कुछ देर तकतो नन्हो' बी णह हालत रही मानो उसके समूचे शरीर को लकवा 
मार गया हो । उसका बदन सुस्त हो गया और हाथ पावो' ने उसकी आज्ञा मानने. 
से मानो इन्कार कर दिया । भगर वह गजव की औरत थी । बड़ी कोशिश कर ' 
उसने अपने को कादू में किया ओर इतनी फुतीं फुर्ती कामकरने लगी किजिसका 
घाम । उल्लू की गदंन में डाली हुई चाभी उसने निकाल ली जिसके साथ ही उसने 
अपने पंख समेट लिए, उसको. जिस प्रकार रबखा हुआ था ठीक उसी तरह उस 
आले पर रबखा और तब जमीन पर पड़ी गठरी का सामान समेट हाथ की रोशनी 


बुभावी हुईं हम, एली, छोड, पी के qtm इस आारसाशेध्वाले सकि अन्दर 
« रो० म० २-३ 
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खोलने तक का मौका ब मिला और कोटरी में सन्नाटा हो गया । बाहर पहुंच कर 
नन्हो' ते इस आलमारी के लोहे वाले पलले मिइका दिए मगर इसका ताला बन्द 
करने का मौका न मिला क्योंकि उसी समय वह -सीढ़ीं पर वाला दर्वाजा खुल गयो 
और कोई आदमी सीढ़ियो' पर आ पहुंचा जिसके हथ में रोशनी थी, केयोंकि दर्वाजे 
की दरार से रोशदी की एक पतली लकीर ने यहां तक पहुंच कर इस जगह भी 
हलकी रोशनी फैला दी थी'। J ६3 
-नन्हो' का समूचा वदन कांप गया, क्योंकि वह समझ गई कि यह आने वाला 
कौन होगा .। उसने चाहा कि लोहे वाले पल्लो' को पक्का बन्द कर दे मगर अब 
इसका भौका त था, कारण खटका बन्द करने से कुछ न कुछ आवाज जरूर होती 
जिससे आने वाला होशियार हो सकता था । तब उसने इस कोठरी के बाहर जाने 
का इरादा किया मगर वह भौ ठीक न जंचा बोकि अंधेरे में वहां तक जाने और 
' दर्वाजो' को बन्द करने को कोशिशमें कुछ न कुछ आवाजहोने का डर था जिसको 
जोखिम वह उठा न सकती थी, अस्तु नम्हो' से सिवाग्न, इसके और कुछ बन न 
पड़ा कि उसी जगह उन लोहे वाले पल्लो के पास तठे की [तरह दवको खडी रहे 
और ईइवर से प्राथंना करती रहे कि वह आने वाला उसी.ज़ग ह से अपना काम 
करके लोट जाय, इस तरफ आने का इरादा न TS 


दोतो' पल्लो' के बीच में पड़ने वाली पतली दरारमें जिसके जरिए रोशनी को ` 


आमा इस तरफ तक आ रही थी धडकते कलेजे के साथ नन्हो. ने आंख-लगाई और 
जो कुंछ देखा उससे चौंक गई । उधर उसने एक नहीं बल्किदो व्यक्तियो' को खड़े 


देखा जिन दोनो' ही को वह अच्छी तरह पहिचानती थी क्योंकि उनमें से एक तो 


उसकी मालकिन अर्थात्‌ जमानिया को बड़ी महाराची थीं और दूस रा था-मूतनाथ! 

महारानी के साथ साथ भूतनाथ को ऐसीं जगह में देख नब्हों के ताज्जुब का 
ठिकाना न रहा । _ यद्यपि डर के मारे उसके हवाप्त दुरुस्त न थे फिर भी उसने 
अपने उछलते हुए कलेजे को दबाया और दरार में आंख लगा कर देखने लगी । 
फासला ज़्यादा न होने के कारण उन दोनो में होने वाली बातें भी कुछ कुछ 
सुनाई पड रही थीं । भूतनाथ कह रहा था-- 

भूत० । मैंने जो सबूत दिया उससे ही नहीं बल्कि अभी घड़ी ही मरमें 
दूसरे जरिये से भो महारानीजी को मालूम हो जायगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं 
चहू बिल्ल ही दै.ॐu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

महा० । नहीं नहीं भूतनाथ, जो चीज तुमने मुझे दिखाई उससे Ts पक्का 


aw . दसरा भाग 
यकीन हो गया कि तुमने मेरा काम पुरा लगाया ।: मुझे और किसी सबूत की 
जरूरत नहीं है। अगर मुझे विश्वास ब होता तो क्या मैं तुम्हें यहां तक लाती 
या वह चीज देने को तैयार हो जाती जिसे तुम मांग रहे हो! ' 
- भूत ° । सहारानीजी' की मुझे पर असीभ दयां है यह मैं जानता हूं | 
म Tel भूतनाथ, वह देखो तुम्हारी चीज रक्खी है । इसी को तुम मांग रहे थे: 
और इसी को देने का मैंने तुमसे वादा किया था । 8 संच कहती हूं कि किसी गैर 
को. देने की वात ही क्या Š इस चीज को दिखाती तक नहीं, पर तुमने मेरा वह काम 
किया है कि मैं किसी तरह इच्कार्‌ कर नहीं सकती, लो यह सोने का उल्लू तुम लो। ˆ 
ताक पर से उठा कर बह जड़ाऊ उल्लू महाराबी ने भूतनाथ की तरफ 
चढाया जिसने एक वार अपना. सिर उस लक्ष्मीजी की मतिं के चरणो' पर रक्खा 
जोर तब दोनो' हाथ महारानी की तरफ बढ़ा दिए । महारानी वोली. 
महा० । यद्यपि मुझे नहीं मालूम कि इसको खोलने की क्या qaq है पर . 
इतना जानती हूं कि इसके भीतर वह चीज-है जो इस दुनिया में..... “हैं, यह 
कया ! यह कया ! 
अनजाने में ही भूतनाथ का हाथ उल्लू के पेरो' पर चला गया था जिनके 
` दबते ही उसके पंख खुल गए और भीतर की चीज दिखाई पड़ने लगी । भूतनाथ 
और साथ ही साथ महारानी के भी ताज्जुब का ठिकाना न रहा, जिन्होंने भर्राए 
गले से कहा,“ भूतनाथ, मालूम होता है यहु चोज तुम्हारे ही लिए थी | आज तक 
'बीसो' दफे S qz जानने की कोशिश की कि इसके अन्दर क्या है पर किसी तरह 
इसका रहस्य मुझे मालूम न हो सका पर आज तुम्हारे हाथ में जाते ही वह्‌ भेद ` 
` खुल गया। मालूम होता है इसके पेरो' पर किसी खास ढंग का दवाव पड़ने से 
इसके पंख खुल जाते हैं और भीतर जो कुछ हें नजर आने लगता ë । सचमुच 
यह तुम्हारे ही लिए-थी, लो तुम अपनी चोज सम्हालो |” 
सूतनाथ से जिसका कलेजा जोर से धडक रहा था उस उल्लू फो लेकर माथे | 
लगाया और तब कोतूहल के साथउसक्रे भीतर की चीजको देखने लगा, मगर यहां से 
कुछ ही डुर पर दर्वाजे के दुसरी तरफ खड़ी नन्हो' महारानो की बात सुन गमगीन 
तौर पर मुस्कुराई | वह खूब जानती थी कि उस उल्लू के पेट के अन्दर छिपा भेद 
खुला हूँ उस तिलिस्मी चामी की बदौलत जिसे उसने उल्लू को गरदन में डाल कर 
माया था ओर जिसको मागने की जल्दी में उल्टा घुमा कर बन्द कर देने का मौका 
उसके कदर ती अके ंखःओम वुलर न - 
उसके अन्दर को चोज ही सहज में पाई जा सकती। मगर साथ साथ नन्‍्हों'का कलेजा: 


MA 
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इस बात के खयाल से बैठ भी sar fis जिस चीज को उसने इतनी कोशिशों के बाद 
पाया था और जिससे बहुत बड़ा काम निकलने की उम्मीद की थी उसे उसके सामने 
ही भूतनाथ लिए जा रहा है । पर अब अफसोस करना व्यर्थ था, नन्हों ने दोनों हाथों 
से कलेजे को जोर से दबाया और.फिर सुनने लगी । मह?रानी कह रही थीं 

. महा० । भूतनाथ, अव ऊपर चलो और वहीं जो कुछ पूछना हो सो पूछो, 
इस जगह की बन्द हवा में मेरी तबीयत कंसी कुछ घवड़ाने सी लगी है । 

“जो आज्ञा महारानीजी की ।” कह कर भूतनाथ ने उस उल्लू के पंख बन्द 
कर-दिए और तब उसे होशियारी से अपने कपड़ों के अन्दर छिपा पलट पडा । आगेः 
आगे महारानी ओर पीछे पीछे भूतनाथ पुनः उन सीढ़ियों पर चढ़ ऊपर चले गए 
जहां से आए थे और नन्हों को उस दवजि के यन्द होने की आवाज सुनाई पड़ी 
जो सीढ़ियों पर पडता था । उसके दम में दम आया। यह आशंका कि महारानी 
कहीं इस तरफ ब चली आवें, यहां अगर उसे पावेंगी तो उसी-समय कत्ल कर 
देने की आज्ञा देंगी-मन से दूर हुई, मगर साथ ही साथ उसके दिल में मयानक 
निराशा ने भी जगह बना .लो । जिस. चोज के लिए sg अपनी जान पर खेल गई 
थी, जिसके लिए कितनी ही. रातें बिना नींद के और:(दन्‌.बेचेनी में कांटे थे, वह 
उसके हाथ में आकर भी निकल गई इससे बढ कर अमाग्ये और कया हो सकता था? 
वह उसी जगह जमीन पर š गई और आंखों से गरम गरम आंसु वहाने लगी । 

, भगर यह अवस्था भी देर तक न रही । वह ऐसी औरत न थी जिसका दिल 
इस तरह सहज ही में पस्त'हो जाय! कुछ ही देर बाद उसने आंसू बहाघा वन्द 
कर कुछ सोचना शुरू किया और थोडी ही देर के सोच विचार के बाद कुछ खुशी 
के साथ बोल उठी, “हां यह भी तो ठीक है । विना इस तिलिस्मी aral के जो 
मेरे पास वाले इस डिब्बे के साथ चिपकी हुई है भूतनाथ किसी तरह भी तिलिस्म 
खोल नहीं सकता, भले ही तिलिस्मी किडाव उसके हाथ में क्‍यों न आ जाय ! अगर' 
मैं इस समय ये चीजें जो दारोगा साहब ने अपना मतलब निकालगे के लिए मुझे दी 
है उन्हें वापस ब करूं बल्कि सव कुछ लिए भूतनाथ के षास चरी जाऊं तो वह 
झख मार के मेरी खुशामद करेगा और मुझे तिलिस्म की दौलत पाने में अपना - 
सामीदार बनाने को मजबूर होगा । ठीक है, बेशक ऐसा ही करवा मुनासिब है। 

- नन्हों के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई पडी और वह थोडी देर तक इसी तरह 
की बातें सोचती रही, इसके बाद उसका ख्याल [फर पलटा । वह भाप ही आपः ' 
सोचने ८ हू मी ए ५ऽ५ Bhéwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ मगर महारानी ने यह्चीजभूननाथको यों दे दी ? यह सच है कि उन्होंने. 
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भूतनाथ से वादा किया हुआ था कि अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें मु ह- 
मांगा इनाम दूंगी, मगर तब कया. भूतनाथ ने भुवनमोहिनी का काम तमाम कर 
डाला ? ऐसी कोई खंबर तो शुनने में नहीं आई । दारोगा साहब ने भी तो ऐसी 
कोई बात नहीं कही । तव कया सचमुच ऐसी कोई घटना हुई या भूतनाथ महा- 
रानी को किसी तरह का star दे कर के इस चीज को लिए जा रहा है ? sdf 
नहीं, भूतनाथ ने धोखा न दिया. होगा, बहुत सम्भव तो यही जान पडता है कि 
वह उस काम को कर गुजरा जिसके करने का. महारानी से वादा कर गया था। 
मालूम होता हू जरूर ही बैचारी भुवनमोहिनी इसके m < पंजों का शिकार हुई । 
खैर जो कुछ.होगा मालूम हो हो जायगा, अब यहां रुकना व्यर्थ, है |” 

-जो सत्र सामान भागने की जल्दी में वह लपेट कर ले आई थो वहां बैठ कर 
उस रोशनी की मदद से जो आलमारी के पल्ले वन्द कर उसने बाली थी अव 
-नन्हों ने दुरुस्त किया ! वह तिसिस्मी चामी जिसने उस उल्लू के पंख खोले थे 
उसी जड़ाऊ डिब्बे के साथ चिपंका दो, बाकी सामान गठरो में डाल उस डिब्बे 
को भी उसमें रख कमर में बांधा भौर तब इसे कोठरी के चाहर हुई । आखिरी 
कोठरी का दर्वाजा खोलने के पहिले कुछ देर तक वहां खडी आहट लेती रही, जब 
कोई शक की वात दिंखाई न पड़ी तो उसे खोल बाहर निकलो और उसे फिर 
ज्यों का त्यों बन्द कर ताला उप्ती तरह लगा दिया जैसे लगा था । इसंके बाद 
जाने बया सोचती हुई अनी कोठरी को तरफ चली, बही जिसमें बैठकर दारोगा 
ने उससे बातें को थीं । ; 

मगर दस बीस कदम से ज्यादा बढ़ न सकी । जिस दालान के भीतर वाली 
कोठरी से वह अमी निकली थी उसी के खंभे की आड़ में काली पोशाक में अपने 
को छिपाए एक आदमो न जाने कय से खड़ा था जो घूम कर सामने आ गया और 
उसका हाथ पकड कर. बोला, ''ठहर जा कमबख्त जाती कहां है? मैंने तेरी सब 
कारवाई देख लॉ और खूब समझ गया कि q कौन है [” . 

डर के मारे नन्हों को यह हालत हो गई कि काटो तो लहू न निकले । यहां. 
के अन्धकार में वह सूरत शकल तो देख न सकती थी भगर आवाज से ही इस 
आदमी को बखूबी पहिचान गई । 

उस आदमी ने अपने हाथ का रूमाल इसकी नाक पर रख दिया और जोर 
से watar जिसके साथ ही वह बेहोश होकर गिर गई। 

- जिस काली चादर में नन्हो' ने अपने को छिपाया हुआ था उसी में इस व्यक्ति 
“ने नन्हो को लपेट उसकी गठरी बनाई, ठब उसे कंघे पर उठा लिया और पीछे को 
तरफ लीटांगकुच“सस्ता'वार apa aq धक बडे पर भजत देसि "पर पहुंचा 
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जो बाहर की तरफ से बन्द था । -हाथ से दो एक थपकी मारते ही किसी-ने व 
दर्वाजा खोल दिया, यह शख्स बाहर निकल गया और उसके बाहर वाले साथी 
ने दर्वाजे को फिर पहिले की तरह बन्द कर दिया । दोनों में कुछ बातें हुई और 
इसके बाद दोनो. तेजी से बाग के बाहर की तरफ निकल गए । 
। पांचवां इयान 
रातः पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी होगी । अपने बड़े मकान के ऊपर की 
मंजिल वाले एक कमरे में दारोगा साहव ऊंची गद्दी पर गावतकिए के सहारे 
उठंगे पड़ें हैं और उनसे कुछ ही इट कर उनके प्यारे दोस्त जेपालसिंह बैठे हुए हैं। 
उस मोमी शमादान की रोशनी जो सामने चन्दन की चौकी पर बल रह है 
इस बड़े कमरे को यद्यपि पूरी तरह से रौशन करने के लिए काफी नहीं हे तो भी 
दारोगा के गमगीन चेहरे को दिखाने को बहुत हुँ जो इस तरह सिर झुकाए और . - 
हथेली पर गाल जमाए बैठा है मानों किसी बहुत .बड़ी चिन्ता में निमग्न हो। रह . 
रह कर उसके मुंह रो लम्बी सांसे निकलती है और कभी कभी तो वह इस तरह 
अपने चारो तरफ देखने लगता है जैसे यह कमरा उरो दबोच रहा हो। उसकी 
यह हालत देख जॅफाल भी अफसोस में gar हुआ, हैः, और चुपचाप बैठा बार वार. 
उसकी तरफ देखता हुआ q जाने क्या सोच रहा'हँ 
आखिर जब, एक ठंढी सांस खींच कर दारोगा बेचैनी के साथ तकिए पर. 
माथा रख कर पड़ गया तो जेपाल से न रहा गया और उसने कहा 
जैपाल० । आखिर आप कुछ भी तो वताइए दारोगा साहब कि आपकी यहः 
हालत क्यो हो रही है और इस समय जव कि आपको खुशी के जश्न मनाने चाहिए" 
आप ऐसे गमगीत बयो' हो रहे Š ? अपने लम्बे सफर से लौट कर जिस समय मैंने! . 
यह खबर सुनी कि भुवनमोहिनी मर गई और उसके गम में कामेश्वर ने दुनिया: 
से नाता तोड़ जंगल में डेरा लगाया है तो मैं उसी हालत मरें थका मांदा, बिना. 
नहाए धोए या सुस्ताए मुबारकबादी देने के लिए आपके पास दौडा दौड़ा आया, 
भगर यहां पहुंच कर आपकी ऐसी हालत देख मेरे ताञजुव का ठिकाना न रह गया है,, 
्राखिर आप कुछ भी तो कहिए कि आपने अपनी यह हालत क्यों बदा रखी है ?. 
« 'दारोगा० । (लम्बी सांस खींच कर) किसी दूसरे समय तुमको इसका सबब 
मालूम हो जायगा मेरे दोस्त, मगर इस,समय मुझमें कुछ भी बताने की ताकत: 
वहीं है। तुम सफर से थके हुए चले आ रहे हो, जाओ नहाओ धोओ मर 
सुस्ताओ.किसी दूसरे वक्त आ जाना तो मैं अपना हाल gara । 


।= नैपान्‌१०। (मिह. हितता। कि) Fara रहात्सरुकते ह? (क्किःआकीऽव्यहुण्हालत - 
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देख के भी मुझे नहाना धोना या खाना पीना अच्छा लग सकता है ? जब तक 
आप मुझे न बतावेगे मैं हरगिज इस जगह से ब जाऊंगा I 
दारोगा० । यह तुम्हारी व्यर्थ को जिद्द है, मैं जिस अफसोस में पडा हुआ 
हूं उसका सबब तुम अगर जान मी लोतो कुछ कर नहीं सकते बल्कि शायद मेरी 
ही सी हालत तुम्हारी भी हो जाय, अस्तु क्यो' वेकार मुझे तंग करते हो । 
जेपाल० । आपका बार बार यह कहना ही तो मुझे और भी अफ़सोस में 
डालता है। क्या आपके रञ्ज ओर गम में हिस्सा बटाना मेरा काम नहीं है! 
और फिर यही आप कैसे कहते हैं कि मैं कुछ भी कर न सकूंगा ? मुमकिन है 
आपके रञ्ज का सबब मालूम होने पर मैं कुछ खिदमत कर सकूं, क्या अब से 
.पहिले कई दफे ऐसा ही हो नहीं चुका है ! 
दारोगा० । (सिर द्विला कर) सम्भव है हुआ हो, पर इस मौके पर तुम कुछ 
भी नहीं कर सकते । इस समय जिस दुधंटना के चबकर में मैं पड़ गया हूं वंह 
` ऐसी नहीं है कि उसमें कोई हिस्सा बटा सके या मेरी मदद ही .कर सके । 
जैपाल ० । (झुंझला कर) आखिर आप कुछ बताइये मी तो सही कि. वह 
कौन सी दुघंटना है ! कुछ पता भी तो लगे! यों बरही बताना हो तो फिर साफ 
साफ कह दीजिए कि मैं तुम पर विशवास नहीं करता और अपना गुप्त भेदतुमको 
बताने को तयार नहीं हूं | 
जपाल की यह झुंझलाहट देख और उसकी आखिरी बात सुन इस .हालत में 
भी दारोगा के होठों पर एक गमगीन हंसी दौड गई । वह कुछ देर तक न जाने 
बया सोचता रहा तब उठ कर बेंठ गया औौर जेपाल को अपने पास खसक आरे 
का इशारा क रता हुआ बोला,“यद्यपि मुझे पुरा विश्वास है कि तुम इस मुसीबत 
में मेरे कुछ भी बाम नही आ सकते फिर भी तुमने ऐसी बात कह दी कि मुभे; 
अपने दिल का हाल हुमसे कह देने को मजबूर होना पडा । इधर बढ़ आओ और 
सुनो कि विस घटना ने मुझे इम कदर गमगीन बना रवखा š. U 
ज॑पाल खसक कर दारोगा के पास हों गया जिसने अपना एक हाथ उसके क 
पर रख कर यों कहा: | 
दारोगा० । यद्यपि तुम मेरे"दिली दोस्त: हो ओर मेरे सब भेदों की तुम्हें पुरर 
पूरी ख़बर रहती है फिर भी इधर कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिनका हाल तुझ 
कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ तो इस सबब से कि इधर मेरे काम से तुमको प्राय 
' सभुचा समय जमानिया फे बाहर ही रह कर बिताना पड़ा है मगर खास कर w 
एप्लए 'फीकिऽउनध्धडनाओं ०ते'एकहसे उत्ति? का सभ्वंध्ध थी पलिंससे आज = 
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हुम्हारी खटपट चल रही है । मेरी इच्छा मो नहीं थी कि अभी वह हाल तुमसे 
कहे, मगर खेर जब तुम इस तरह पर जिद कर रहे हो तो सब भेद वताए देता 
हूँ,हां यह ख्याल रहे कि जीते जी इसका हाल किसी दुसरे पर जाहिर न होना चाहिये। 

जेपाल० । क्या आपको यह शक भो हो सकता है कि जान रहते आपका कोई 
भेद मेरी जुबान से बाहर होगा | आप विश्वास .रखिये.... 

दारोगा०। (हाथ के इशारे से रोक कर) सो मैं अच्छी तरह जानता हूं दोस्त, 
उसका विश्वास मुझे दिलाने की जरूरत नहीं । अच्छा सुनो, यह तो मैं तुमसे कई 

! बार कह चुका हूं कि उस शिवगढ़ो के मीतर वाला मारी खजाना लेने को मेरी 
'बहुत इच्छा है जो बड़ी महारानी के ब्याह के समय दहेज के तौर पर उन्हें मिला 
या और जिसकी ताली हमेशा -न्हीं के पास रहती š! : 

जेपाल०। वही शिवगढ़ी न जो रोहतासमठ के पास लुटिया पहाड़ी पर ë 
ओऔर जहां वाले मन्दिर के पुजारी के यहां अझर आप आया जाया करने हैं ! 
` दारोगा० । वही । "EA : 

जेपाल० । मैं यह तो आपसे अकसर सुन चुका हूँ कि वह एक छोटा मोटा 
तिलिस्म है मगर sai खजाना मो हो यह बात मुझमे अमो तक आपने न कही थी | 

दारोगा०'। यों तो समी तिलिस्मों में खजाना रहता हुँ या यों कहना चाहिये 
कि खजाबों की हिफाजत के लिए ही तिलिस्म बनाए जते हैं,भगर इस शिवगढ़ो के 
अन्दर अगाध-दौलत मरी पड़ी हे। यह भेद पहिले मुझे TFI न था मगर एक दिन 
यकायक महाराज के मुंह से एकऐसी बात निकल गई जिससे मुझे मी पता लग गया 
ओर उसी वक्त से मुझे यह Ram आ पड़ी कि क्रिसी तरह उस जगह का असलो भेद 
जानूं ओर उस' दौलत को कब्जे में करूं | इसी सबब से मैंने उस पुजारी के पास आना 
जाना बढ़ाया ओर इसो. के लिए मैंने उसकी लड़की नन्हों से भो.दोस्तो पंदा को । 

जेपाल० । (कुछ मुस्कुरा कर)जो यहां तक बढ़ो किबन्त में आपने उसे लाकर 
महारामो की खवास बना.महल में रख दिया और अकसर रात विरात उससे 
मुलाकात भी करने जाया आया करते Š | 

दारोगा० । तुम्हें यह खबर केसे लगी मैं कह नहीं सकता पर यह काम मैंने 

` Sd इच्छा-से नहीं किया बल्कि मजबूरन करना पड़ा क्योंकि उसके बाप की मौत 
के बाद बेचारो की देख रेख करने वाला अब कोई रह न गया । 
. ज॑पाल०। बया उस पुजारी की मौत हो गई ? सो कब ? मुझे कुछ मो खबर नहीं.। 
` _. दारोगा० । थोड़े दिन को बात है । खैर इतधा तो मुझे मालूम हो था कि 


शिवपढ़ी के. तिलिस्म को, wr sayi सदा सजी के, पास: q. फिन्हें/ बह उबनाना 
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अपने मायके से दहेज के तोर पर मिला है मगर उस पुजारी की बातों से मुझे 
यह भी मालूम हुआ था, यों कहना चाहिए कि इस बात का मुझे शक हो गया, 
“कि उस पुजारी को भी उस तिजिस्म से कुछ गहरा सम्वन्ध Š । मैने इस मामले 
का पता लगाना शुरू किया और अन्त में जान गया कि वह पुजारी कोई मामूल 
आदमी नहीं बल्कि उस तिलिस्म का दारोगा हें और उसके पास एक ऐसी किताब 
`Š जिसमें उस तिसिस्म का पुरा हाल लिख कर उसको तोड़ने की aaa बताई गईहै। 
जैपाल० | यह बात आपको कैसे मालूम हुई ? 
दारोगा०। (कुछ रुक कर)मुझे इसका पता रोरतासगढ़ के राजकुमार दिग्वि- 
जयसिह से लगा जो तुम जानते ही हो फि मुझे बहुत मानता और गुरू की तरह 
“इज्जत करता है । पक 
जैपाल० । ठोक है, अच्छा तब ? आपने उस पुजारी के कब्जे से वह तिलिस्मी 
किताब लेने की कोशिश नहीं की ? 
` दारोगा०। सो कैसे कहते हो? मैंने तो वह काम किया कि जिसका नाम, पर , 
आखिर किस्मत भी तो कोई चीज है ! बह किताब मेरे हाथ में आकर निकल गई। 
जेपाल० । हाथ में आकर निकल गई | 
दारोगा० । हां और उसी के गम ने मेरो यह हालत कर रबखी है | 
जैपाल० । सो कैसे हुआ ? आपके हाथ वह किताब कैसे लगो और फिर 
"निकल भी कैसे गई ? बया आपने उसकी हिफाजत....? 
दारोगा० । तुम पूरा हाल तो सुनो पहिले ! किसी तरह मुके मालूम हुआ कि 
उन पुजारीजी की राय में उस्‌ तिलिस्म के टूटने का वक्त आ गया है ओर वे 
"चाहते हैं कि गोपालसिंह के हाथों उस तिसिस्म को तुइवावें । यह सुन कर मैंने 
सोचा कि अगर तिलिध्म के हटने का वक्त आ ही गया Š तो फिर क्यों न मैं ही 
` उसे तोड़ वहां के खजाने का मालिक बनूं ? पुजारीजी से इस वारे में कुछ कहना 
व्यर्थं हे यह अच्छी तरह जानता था अःतु अपना काम निकालने के लिए मैंने 
दिरििजयसिह को जरिया बना कर उसे यह खबर सुनाई और उसे उभाड़ा कि वह 
“उस तिलिस्मः को तोड़े और वहां की दौलत का मालिक बने.। 
जेपाल० । भगर यह कंते सम्मव था ? आप तो खुद ही कई बार मुझसे कह . 
“चुके हैं कि तिसिस्म जिसके नाम पर बंधा हो वही उसे तोड़ सकता है, और कोई 
-आदमी ऐसा कदापि नहीं कर सकता । 
दारोगा० । ठीक है, मगर इस जगह दो बातें थी, एक तो शिवगढ़ी--मैंने 
“सुना 'है:कि|/'कोई/बाकायदा/सिलिस्म नहीं उसका? सिपो०हेक आहरता भात है, 
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दूसरे मैंने यह भी सोचा था कि कम से कम इस तरह की कोई कोशिश तो करनी 
ही चाहिए, और कुछ बहीं तो उस जगह का कुछ भेद ही मालूम हो जायगा । 

जेपाल्‌० । ठीक हुँ, अच्छा तव ? 

दारोगा० । दिग्विजयसिंह मेरी बातों में आ गया और उसने पुजारी से अपनी: 
इच्छा कही, मगर उसने साफ इन्क्रार करके कहा कि ऐसा होना असम्भव है, 
तिलिस्म जिसके नाम पर बंघा है वही उसे खोल कर उसकी दौलत का मालिक 
हो सकता हे और कोई नहीं । तब उसने उससे तिलिस्म की सैर ही करा देने को 
कहा पर इससे भी पुजारी ने इन्कार कर दिया । 

जपा० । करना ही था,वह ऐसा ही सिड़ी और जिद्दी आदमी था,अच्छा तब? ` 
, दारोगा० । दिग्वजयसिंह को भी क्रोध अ। गया और जिद्द पैदा हुई-अवश्य 
ही इसमें मेरा भी हाथ था,पर जो कुछ हुआ वह यह किआखिर एक दिन तिलिस्मी 
आजारों की मदद से, तुम जानते ही हौ कि दिग्विजयसिह एक बहुत बड़े तिलिस्म 
का मालिक हं--उसने पुजारी को चकमा दे उससे वह तिलिस्मी किताव ले ली, - 
और घटन[,ऐन' उसी मौके पर हुई shaq कि पुजारीजी गोपालसिंह को अपने यहाँ: 
बुला केर वह किताव उन्हें दिया ही चाहते थे ! 

जैपाल०। अच्छा ! तब.तो गोपालसिह को जरूर मालूम हो भया होगा कि..... ` 

दारोगा० । नहीं,न तो गोपालसिह को और न.पुजारी को ही पता चज पाया 
कियह का रंवाई किसको हं--इसलिए कि जैसा मैंने कहा, दिग्विजयसिंह ने तिलिस्मी 
` सामान से मदद ली और ऐसे ढंग से काम किया कियदपि समो के सामने उसने 

वह किताव ली पर कोई उसे यह कार्रवाई करते देख छ सका । : 

जैपाल० । सो मला कंसे? | 

दारोगा० । यह मुझे ठीक ठीक मालूम न हुआ, क्योंकि दिग्विजय ने बताया 
नहीं पर इतना मालूम है कि दोनों में से कोई भी, न तो स्वयं वह पुजारी और न 
गोपालसिह ही,जान सके कि किसने किस तरह पर वहतिलिस्मी फिताब गायव कर दीं। 

उौपाल० । खेर तब कया हुआ? 

दारोगा०। दिग्विजय ने उस किताब की मदद से तिलिस्म में घुसना चाहा पर 
एक अंडस ऐसी आ पड़ी कि वह कुछ भीकर न सका । तब उसने मुझसे इस काम 
में मदद चाही । वह समता हूँ कि मुझे तिलिस्मी मामलों में बहुत जानकारी हैं, 
और मैं भी उसका यह विश्वास कायम रकखे हुआ हूं क्योंकि इसमें मेरी इज्जत बढ़ती: 
ë । मैंने उसकी मदद करने का वदा किया और वंह किताब पढ़ने के लिएं उससे 
श मंगली उसे पकृकारे भभेभोलूम हुआ पक शिव के तिर्लिस्मिकी' हाल: एकः 
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नहीं बल्कि दो कितावों में लिखा हुआ है और बिना दोनों किताबें इकट्ठी हुए 
वह तिलिस्म gz नहीं सकता । यह जान मुझे उसदूसरी किताब का पता.लगाने की" 
फिक्र पड़ी, मगर इसकी बिल्कुल खबर न थी कि वह कहां है या कैसे मिलेगी + 

जैपाल० । दिख्विज यसिंह को भी यह वात मालूम न थी ? 

दारोग०। नहों बिल्कुल नहीं,और इसी qaq से वह उस किताब को पाकर 
भी तिलिस्म' तोड़ न सका और मेरी waq उसे मांगनी पड़ी । : 

जैपाल० । यानी उसने आपसे यह कहा कि आप वह दसरी किताब खोज 
कर उसे दें | 

दारोगा० । हां,बिना दोनों कितावें साथ हुए तिलिस्म हूट नहीं सकता था । | 

जैपाल० । ठीक है मैं समफृ गया,अच्छा तव क्या हुआ ? उस दूसरी विता 
का कुछ पता लगा ? Fre š 

_ दारोगा०। भाग्यपश उन्हीं पुजारी के मुंह से यह बात भी मुभे मालूम हुई | 

उन्होंने बात ही वातं में जिक्र किया--मैं तो समझता हूं किधोखे में यह बात मेरे 


. सामने उनके मुंह से fame गई---कि महाराज त्रिभुवनरसिह की . बहिन अर्थात्‌ 


दिग्विजयसिह की qar % कब्जे पें एक चीजं हैं जिसे लेकर वे यह काम निका- | 
लेंगे अर्थात्‌ ग्रोपालसिह š हाथों से शिवगढ़ी का तिलिस्म तुड़वावेंगे । सुनते ही मैं 
चौकन्ना हुआ और अपनी कार्रवाई में लगा । मतीजा यह हुआ कि आखिर उस 
बुढ़िया ओर पुजारी दोनो ही को धोखा दे मैंने वह सामान अपने कब्जे में कर लिया 
मगर कम्त्ररत भूतनाथ की बदौलत हाथ में आकर भी वह चीज फिर निकल गई, 
यानी उसने वह सब मुझसे ST लिया ।# 

जपाल० । (ताज्जुब से) उसे इस भग़ड़ें से क्या मतलब था और उस किताब 
का उसने क्या किया ? : ; 

दारोगा० । उसका तो कथन है कि उसने वह गठरी ले जाकर उसी पुजारी _ 
को दे दी, मगर मुझे जान पडता है कि वह झूठ बोलता है और वह चीज अभी 
तक उसी के पास है। वह भी तो तिलिस्म की दौलत से मालामाल बना चाहता दै ! 

जेपाल० । हां यह बात मुझे मालूम है, अच्छा तब ? 

दारोगा० । भूतनाथ के कब्जे से किताब लेना असम्भव था, उधर पुजारी इस 
घटना के बाद ही एकदम लापता हो गए, सम्मवतः मर गये, .अस्तु उस दूसरी 
किताब का आसरा देखना व्यर्थ था | तब कया करता ? बहुत रुकने से यह भी डर 
था कि गोपालसिह किसी तकींब से उस तिसिस्म को तोङ उसके खजाने के. . 


` Ce यहा हाल पीपछले! वयानों'में आउक पु चुकी हूं py eGangotri ` 
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आलिक बन वेठते । मस्तु अन्त में .मैंने यहो सोचा कि महारानी के कब्जे से उस 
असली ताली को गायब më जो उनके नैहर से उन्हें मिली है और जो एक जडाऊ 
` 'सुनहले उल्लू के पेट में बन्द हमेशा उनके उस निजी तोशेखाने में रक्षी रहती है 
जिसकी तालो वे कमी भी किसी गैर के हाथों में नहीं देतीं, और इस काम के 
'लिए मैंने बन्हों से मदद लो । 
जेपाल० । ओह, तब शायद इसीलिए आपने चन्हों को महारानी साहिबा की 
` नास खवासों में डाल रखा था । fa 
दारोगा० । नहीं, उसे मेरे पास. पहुंचाने बाला तो भूतनाथ था जिसने मुझसे 
कहा कि उसके बाप अर्थात्‌ रोहतासमठ के पुजारी की मृत्यु हो गई ओर उसकी 
कोई देख रेल करने वाला नहीं है, और इसो से मैंने उसे महल की लॉडियों में 
` रखवा दिया पर उसके आ जाने बाद उसी से यह काम लेने की सोची, कारण उसकी 
.बातों से मुझे मालूम हुआ कि न केवल उसे तिलिस्मी मामलों में दखल ही है बल्कि 
वह भूतनाथ के साथ एक दफे शिवगढ़ो के तिलिस्म की सर भी कर आई है। मेरे 
कहने से उसने मुझे मो ले जाकर वह तिलिस्म दिखाया । सव जगह तो वह क्या 
कोई मी नहीं जा सकता मगर जहां जहां बह मुझे ले गई और जो कुछ मैंने देखा 
उसके वारे में क्या कहूं दोस्त, देख के तबोयत लहालोट हो गई। ऐसी ऐसी नायाब 
“चीजें उस तिलिस्म के मोतर हैं कि जिसका, नाम भगर किसी को हाथ लगाना 
-मुहाल Q | सच तो यह हे कि वहां की सर करके उस दौलत को कावू में करने 
की इच्छा हंजार गुना बढ गई और तभी मैंने महारानी वाली ताली गायब करने 
की वात सोच नन्हों को इसमें अपना मददगार बनाया । : 
जैपाल० । मगर एक बात तो बताइए, भूतनाथ नन्हों को लेकर कंसे उस 
'तिलिस्म में घुसा क्या उसको मो तिलिस्मी मामलों में-कोई दखल है ? 
दारोगा० । यद्यपि बहुत पूछने पर भी घन्हों ने इस विषय में साफ साफ कुछ 
च बताया मगर जैसा कि मैंने कहा, मुझे शक होता है कि भूतनाथ ने खुद ही वह 
दिरिविजथसिंह की बुआ वाली किताब हडप कर लो बल्कि पुजारो को भी उसी 
ने मार डाला हो तो ता३जुब नहीं । वह बड़े काले दिल का आदमी š! 
'जेपाल० । बेशक ऐसा ही है, अच्छा तब ? 
दारोगा० । नन्हों को मैंने इस काम के लिए राजी कर लिया ।, उसने मुझे 
बताया कि महारानी वाली ताली जिस सुनहरे उल्लू के पेट में बन्द है उसका हाल 
असे मालूम म हैं और 'वह उल्लू का पेट खोल के अन्दर वाली चाभी को ऐसे ढंग 
: नकार) ला.सकती के कि'किसी' कोः कनं “कोन स ब पलेगे fapngelq के पेठ 


° 
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का असल माल गायंब हो गया ओर वह केवल एक खिलोना मात्र रह गया मगर 
इस काम के लिए मेरे पास जो चामी है उसकी दरकार पड़ेगी । 

जेपाल० । आपके पास वाली चामी कौन ! 

दारोगा० । तिलिस्म का.हाल बताने वाली कितावों को तिलिस्म की माषा 
में 'दामी' कहते हैं। 

जेपाल० | ठीक है, अच्छा फिर? ; 

दारोग्रा० । जब नन्हों ने मुझसे यह कहा कि जो तिलिस्मी किताब या चामी 
दिग्विजयसिह के जरिए मुझे मिली है वह अगर मैं उसे दूं तो उसकी मदद से 
वह उल्लू का पेट खोल के महारानी वाली चाभी इस ढंग से गायब कर सकती 
š कि महारानी को कानों कान खबर न हो और हम लोगों का भी काम वन जाय 
तो मेरा दिल उछल पड़ा, मगर मैं वह किताव उसे देते डरता था, कारण मुभे 
यहखौफथा किकहीं कमबख्त उसे गायब न कर डाले, क्योंकि वह भी एक ही छठी: 
हुई ओर शेतान की खाला हूँ और उसे तिलिस्मी मामलों की बहुत कुछ खबर भीः ` 
है, इसी से मैं टालमटोल करता और उससे. यही कहता रहा फि वह जैसे बने उस 


_ सोने के उल्लू को गायब करे और मेरे पासले आवे मगर इतना करने को उसकी 


हिम्मत न पडती थी, आखिर अन्त में एक घटना ऐसी हो गई कि मुझे उसका निश्वास 
करके वह किताब उसके हाथ में दे देनी पड़ी । बस वह दे देना ही काल हो गया 
उसके बाद फिर मैंने न तो उस किताव की सुरत देखी भोर न कम्बख्त नन्हों को ही । 
जंपाल० । वह घटना कौन सी थी ? 
दारोगा० । भूतनाथ को मट्दारानी ने किसी काम के बदले मु हमांगा इनाम ' 
देने की, प्रतिज्ञा की थी । 
जैपाल० । मुझे मालूम हे, वही भुवनमोहिनी और कामेश्वर वाणीं बात तो ! 
` दारोगा०। हां वही | भूतनाथ मद्दारानी का काम करके वही सोने वाला 
उल्लू लेना चाहता था और यह बात मुझे मालूम थो, मगर मैं समझता था कि.” 
भूतनाथ वह काम जउ्दी न कर पायेगा और जब तक करेगा तव॒ तक तो उस चीज 
को बीच में से ही मैं उड़ा लूंगा, पेर यकायक मुझे मालूम हुआ कि भूतनाथ वह 
काम कर गुजरा जौर अब जल्दी ही महारानी से अपना इनाम अर्यात्‌ वह सोने 
का उल्लू लेने आने ही.वाला है । महारानी अपने कोल की कितनी सच्ची हैं यह. 
तौ तुम जानते ही हो, अस्तु भूतनाथ के मांगते ही वे बह चोज उसे दे देगी इसका 
निश्चय था, अतएव लाचार हो मे नन्हों की बात माननी और उक! 


मुझे 
विश्वास करनी qar; कारण मुझे यह डर थी कि अगर इस बति से दैर हुईं तो 


. रोहतातमठ ' š s: ४६ 
, ` चह सोने का उल्लू भूतनाथ के कब्जे में चला जायगा ओर तब मैं लंडरा ही रह 
जाऊंगा । मैंने वह तिलिस्मी किताब जों एक 'जड़ाऊ डिब्बे के अन्दर बन्द थी ले 
जाकर मन्हों को दी और उसे आपने काम में जल्दी करने को कहा । 
, -जैपाल० 4 और वह उस किताव को लेकर गायव हो गई ! ; 
` दारोगा० । सो मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, किताब उसको दे कर भी Š 
गुप्त रीति से उस पर निगाह रवसे रहता था, इससे जो कुछ हुआ वह थोडा बहुत 
मझे मालूम है । नन्‍हों ने किसी तरह महारानी के तोशेखांने की एक नकली ताली 
बनाई जिसकी मदद से ताला खोल वह तोशेखाने में घुसी । वहां उसने कया किया 
सो तो में जान न सका मगर जब वह वहां से अपने ठिकाने लौट रही थी तमो 
रास्ते में किसी ने उसे पकड लिया और उठा कर ले भागा । Š 
'जपाल० । वहां महल के अन्दर से ! 
दारोगा० । हां महल के अन्दर से । 
जेपाल० । मला ऐसा कोन आदमी हो सकता है जो खास जनाने महल के 
अन्दर घुस जाय और बेधइक इस तरह का काम करके निकल भी जाय ! जरूर 
'इसके भीतर नन्हों को कुछ साजिश रही होगी । आपने कुछ पता नहीं लगाया ? 
दारोगा०.। मेंने बहुत कोशिश वी मगर कुछ भी qar नहीं और तभी से मेरी 
-यह हालत हो रही है, क्योंकि महारानी वाली किताब मिलने की तो वात ही कया 
-नन्हों के साथ साथ मेरी अपनी तिलिस्मो किताब भी हाथ से जाती रही । 
इतनः कह दारोग्राने सिर भुका लिया और गमगोन चेहरा बनाकर बैठ गया . 
"मगर जेपाल ने जल्दी जल्दी कोई बात सोचीऔर दारोगाका पंजा पकड़ कर कहा- 
जेपाल०.। तिलिस्मी मामलों में तो कोई दखल मझे है बहीं दारोगा साहब, 
:मगर इतना में कह सकता हूं कि चाहे जैसे वनगा वैसे में इस बात का पता लगा 
ही लूंगा कि महल के अन्दर घुस कर नन्हों को गायब कर देने वाला आदमी कौन 
' “यथा और अब. वह कहां है। इस बात को जान कर तव आप आगे की.कारं- 
-चाई सोचिएगा । ० š I 
दारोगा० । (जिसकी आंखो' में आशा की चमक दौड गई थी) कया तुम यह 
 >कर सकोगे ? > ' : 
जैपाल० । (कलेजे पर हाथ रख कर) Š कसम खाकर वादा करता हूं कि ` 
। “बहुत जल्दी इस बात का पता लगा कर आपको वताऊगा। | 
' ` दारोगा०। अगर मुझे अब भी यह मालुम हो जाय कि नन्हो' कहां ë और 
“ उसको उठी ले जाने वीती नि थो सी में बहुत कुछे कर सकता ह ९ पर उसके 


—— 


k दुसरा साग ˆ 


“साथ एक काम और भो करना होगा । : 


जेपाल० । वह क्या ? 
दारोगा० भूतनाथ ने महारानी से अपने इनाम की चीज अर्थात्‌ वह सोने 
बाला उल्लू ले लिया है । हमें ऐसी तकींब भी करना होगी जिसमें बह उस चीज- 
से काम न ले सके अर्थात्‌ शिवगढ़ो का तिलिस्म खोल उसके अन्दर का खजाना 
निकाल न सके | 
 जैपाल० । मगर ऐसा मखा कैसे हो सकेगा ? 
. दारोगा० । वह में बताता हूं, सुनो । 
दारोगा जैपाल की तरफ झुक गया और घीरे धीरे उससे कुछ. कहने लगा । . 
छठा बयान | 
दोपहर का वक्त है । qq खूब कड़ाके फी पड़ रही है और लू के सवब,उड़ी 
कुई घूल के वादल रह रह कर चारो तरफ उठ रहे हैं। मैदान मीर खेतो' में 
कहीं कोई चलता फिरता नजर बहीं आता । इधर उघर अगर कहीं कहीं कोई 


-इक्का दुकका सृसाफिर दिखाई भी पडता हुँ तो वह पेडों की आड़ ही तलाश 


करने की फिक़् में नजर आता हूं ` 

मगर ऐसे समय में मी भूतनाथ को चंड नहीं है । न जाने किस फिराक में वह 
अफेला हीं सिर॒पर भारी मुंड़ासा धरे और मुंह तथा गदेन को कपड़े से लपेटे उसः 
"जंगल की तरफ चला जा रहा हुँ जो सामने दिखाई पड रहा है और जिसके बाद 
"पहाड़ियों का वह लम्बा सिलसिला शुरू हो जाता हूँ जो रोहतासगढ तक चला गया हुँ। 
“यह जानना मी कुछ मुश्किल नहीं g कि वह बहुत दूर से इसी तरहेचला आ रहा हैं 
अयोंकि उसके पैरों और कपड़ों पर पडी हुई धूल इस बारे में कोई शक नहों रहने देती । 

लीजिए वह उस जंगल तक पहुंच गया मगर पेड़ों को छाया में आ कर मी वह ` 
-सुस्ताने का नाम बीं लेता बढ़ता ही चला जा रहा हूँ | नजाने वह किस फिराक में हुँ . 
किइस जगह की ठंढक और तरी भी उसे आकर्षित नदीं कर रही हैं और वह सीघा उन 


-यहाडियों.की तरफ जा रहा ह जो इस जंगल 'के दूसरी तरफ दिखाई दे रही हैं । 


जल्दी जल्दी भूतनाथने इस जंगल को ते किया और अब उस पहाडी पर चढ़ने 


' लगा जिसके अनगढ़ ढोकों और पत्थरों के आसपास से कोई ऐसा रास्ता या पगडण्डी 


-नहीं नजर आती थी जिससे चलने में सुभीता होता, और इसो सबब से यहां पहुंच 
-कर भूतनाथ की चाल बहुत कम हो गई । मगर इतना जरूर पता लग गया कि 
-भूतनाथ को इसी जग दु आना या यहीं पहुंच कर न काम करवा हूं क्योंकि 

T पहुँच कर उसमे जल्दी जल्दी चैलेनी' डि? दिया ऑर्रि अपने वीरी तरफ खूब 


“यहाँ पहुंचे कर Sq 
ह 


` 


रोहतासमठ vs: 
गौर से देखता भालता धीरे धीरे पहाडी के ऊपर चढ़ने लगा । 

यकायक भूतनाथ चमका और रुक कर बड़े ध्यान से कोई चीज देखने लगा t: 
उसकी चलती फिरती निग्रहं अनगढ़ पत्थरों और ढोकों के एक छोटे से ढेर पर 
पडी थीं जो अवश्य ही स्वाभाविक रीति से नहीं बना था बल्कि जिसको देखने से 
शकहो सकता था कि यह मनुष्य के हाथों का वटोरा हुआ है । उसका शक पक्का 
हो गया जब इस ढेर से कुछ ही आगे उसे एक दूसरा ढेर उसी तरह का नजर आया 
और तब उसके भी आगे एक तीसरा l` उसने अपना रुख बदल दिया और घूम कर 
उसी तरफ जाने लगा जिधर जाने का ये तीनों ढेर मानों इशारा कर रहे थे और 
उसको ज्यादा दूर जाना मी न पडा | पर्च स तीस कदम गया होगा कि बाई' तरफ 
एक छोटी गुफा का तंग मुहाना नजर आया जो सरसरी निगाह देखने से किसी 
` जानवर की मांदकी तरह जान पड़ता था ! सम्भव था कि भूतनाथ इस पर ज्यादा 
ध्यान न देता और आगे बढ़ जाता मगर यकायक उस गुफा के अन्दर से उसे कोई 
ऐसी आवाज आती सी जान पड़ी जिसने उसके कदम रोक दिए । उसे जान पड़ी 
मानों गफा के अन्दर से कोई कराहा हो । भूतछाथ ने घूम कर अपने कान उसा 
. तरफ लगाए और फिर वसी ही आवाज सुनी । अत्र उसने छण भर्ग मी- 
बिलम्ब न किया और वेधड़क उस गुफा के अन्दर घुस गया । ९ 

गफा तंभ अंधेरी और डरावनी थी मगर भूतनाथ ने कुछ खौफ न किया और 
आगे बढता ही चला गया । कुछदूर जाने के बाद ढालबीं जमीन मिली और साथ - 
ही गुफा. कुछ प्रशस्त भी हो गई, यहां तक किः पन्द्रह बीस कदम और जाने के बाद 
उसने बढ़ कर एक छोटी. कोठरी का सा रूप घारण कर लिया । इस जगह बहुत 
अंधेरा था मगर भूतनाथ की तेजनिगाहों ने उस शकल को खोज ही निकाला जो 
वेहोशी की हालत में एक तरफ को अनगढ़ दीवार के साथ उठंगी पड़ी थी और 
अवश्य जिसके मुंह से ही वे कराहने की आवाजें निकली होगी । हम नहीं कह 
सकते कि भूतनाथ इस शकल को पह्चानता था या उसके यहां होने का. उसे पता 
लग चुका था क्योंकि अंधेरा यद्यपि उस वेद्दोश की सूरत शकल देखने की बिल्कुल 
इजाजत न देता था तो भो उसने कोई परवाह न की और उसे दोनों हाथों पर ` 
उठा बाहरकी तरफ से चलना चाहा । उस समय उसे मालूम हुआ कि वहबेहोश 
अरत (बदन पर हाथ लगाते ही मालूम हो गया कि वह'कोई औरत है) स्वतन्त्र 
नहीं थी, उसके परों में लोहे की एक जंजीर पड़ी हुई थी जिसका दूसरा सिरा. 


दीवार्‌_सें ल एक S Po सा ५ मजबूत वङ्गा BDitlzea by eGangotri - ` ; 
भूतनाथ ने बेहोश को जमीन पर रख दिया और तब अपने बट्रए से सामाढ: 
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हो गई और तुम्हारा कहीं पता नहीं !? 


vë “ ` दूसरा माग 
निकाल रोशनी की । अव हमने पहिचाना कि वह बेहोश औरत नन्हों थी मगर 
यह इस कदर कमजोर और गाफिल हो रही थी कि पहिचानना मुश्किल हो रहा 
था । उसका वदन पीला हो गया था, हाथ पांव सुख गए थे, चेहरा मुर्दो' की 
तरह हो रहा था और सांस इतनी सुरत चल रही थी कि जल्दी पता नहीं लगता 


- था। भूतनाथ को उसकी यह हालत देख ताउजुब और साथ ही अफसोस भी हुआ, 


मगर सब के पहिले उसने बटुए से टांकी और हथीड़ी निकाली और उस जंजीर . 


, को काटना शुरू किया जो नन्हों' के परों में पड़ी थी । 


मालूम होता है जंजीर कटने के शब्द और भटकों ने नम्हों की वेहोशी कुछ 
दुर को । उसने बेचेनी के साथ अपनी गद॑न धुमाई और कमजोर आवाज में कहा 
“पानी । भूतनाथ ने अपने बटुए में से पानी की बोतल निकाली और नन्हों के 
मुंह से लगा द्या । कंठ में पानी उतरते ही नन्हों के मानों जान में जान aT 
गई । उसने जोर से एक सांस खींची और तब अपनी आंखें खोल दीं । वह इतनी 
कमजोर हो गई थी कि थोड़ी देर तक तो कुछ भी देख या समझ न सकी और 
केवल पागलों की तरह आंखें फाड फाड़ कर इधर उधर देखती रही, इसके याद 
कमजोर आवाज मे उसने पूछा, “मैं कहां हूं ?” , =: 

भूत० í तुम उसी पहाड़ी गुफा में हो जिसमें तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कैद कर ' 
रवखा था, मगर अब डरने या घबड़ाने की कोई भी बात नहीं है, होश सम्हालो 
और देखो कौन तुम्हारे सामने है ?” 

वातों से .ज्यादा भूतनाथ की आवाज ने असर किया जिसके कान में जाते हो 

नन्हों बोलने वाले को पहिचान गई । उसने भूतचाथ का हाथ पकड़ लिया और 

दुःख के स्वर में बोली, “आह मेरे दोस्त, तुम अब तक कहां थे? मेरी यह हालतः 


परन्तु सचमुच ही नन्हों बहुत ही कमजोर हो रही थी । इतना कहते कहते 


उसको आंखें बन्द हो गई और वह भूतनाथ की तरफ लुढ़क पडी। भूतनाथ ने ` 


सहारा देकर उसे सम्हाला और तब अपने बट्ुए में से' दबा को शीशी निकाल 
दो गोलियां उसके मु ह में डाल ऊपर से थोडा पानी पिलाया, कुछ उसके मुंह पर 
भी छिइका' और अपने दुपट्टे से हवा करने लगा । शीघृ ही बन्हों पुनः होश में 
झा गई और. भूतनाथ उससे बोला, “इस जगह की हवा बहुत गन्दी है, दूसरे 
दुश्मनों के आ पहुंचवे का भी डर है। बाहर चलना अच्छा होगा, मगर तुम में | 
कमजोरी -इस कदर देखता हूं कि ताज्जुब होता है|” . ; 


० के माव से बोली, “ताज्जुबकी कोन सो बात है ? आज चार दिन्नो 
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से मेरे मु'ह में एक दादा अन्न का नहीं पडा है ओर दो दिन से एक बू द पाती नहीं 
गया है | इस पर भी यह हालत न हो !” भूतनाथ आश्चर्य से बोला, “क्या सच- 
मुच ? किस नरंपिंशाच के हाथों में तुम पड़ गई थीं जिसने ऐसा बर्ताव तुम्हारेसाथ 
किया!” नन्‍्हों ने जवाब दिया, “कया मालूम नहीं, जो पूछ रहे हौ?” भूतनाथ सिर 
, हिलाकरबोला, “बिल्कुल नहीं, मैं तो न जाने कब से तुम्हारी तलाश में जगह जगह 
की खाक छान रहा हूं और अज भी एक विचित्र घटनावश ही इधर आ निकला । 
= कुछ मी खबर न थी कि तुम इस हालत में हौ और न यहो पता था कि इस जगह 
तुम्हें पाऊंगा,पर खैर शर्तें पीछे होंगी पहिले इस जगह के बाहर हो जाना जरूरी है। 
नन्हों को सहारा देते हुए बल्कि एक तरह पर उसे उठाये हुए भूतनाथ उस . 
गुंफा के बाहर निकाल लाया, जहाँ उसको एक साफ पतवर की चट्टान पर बैठा 
« कर उसने पुनः अपना बटुआ खोला और उसमें से भोजच का कुछ सामान और 
पानी की.बोतल निकाल कंर उसके सामने रवखा, इसके वाद बोला, “अफसोस - 
. है कि मेरे पास यहां और कुछ सामान मौजूद नहीं है लेकिन अगर तुम इस पहाडी 
' से उतर कर उस जंगल के पार हो सको तो मेरा कोई न कोई शागिर्द वहां जरूर 
“ मिलेगा और तब सब तरह का इन्तजाम क्रिया जा सकेगा । तुम फिलहाल यह | 
.- खाकर जल पियो।' S osa 
गुफा से बाहरकी साफ हवा में आने से ही ननहोंकै शुरोर में पहिले से कुछ 
ज्यादा ताकत आ रही थी भूतनाथ की बात सुन उसने अपना हांथ बढ़ाया मगर 
- फिर तुरन्त ही पीछे करते हुए कहा, मगर 8 तब तक कुछ न.खाऊंगी जब तक 
तुम इस बात की प्रतिज्ञा न करोगे कि दुश्मन से पूरा बदला लोगे वल्कि उसे मेरे 
सामने ला खड़ा करोगे ताकि मैं अपने हाथों उसकी दुर्दशा कर सकूं !' 
भूतनाथ बोला, “बया तुम्हें इसमें भी कोई शक है ! में उसे जरूर पकड कर 
तुम्हारे. सामने खींच लाऊंगा, फकत उसका नाम हुम मुझे बता दो ।” 
नन्हों गुस्से से बोली, “मेरी यह दुर्दशां करने वाला कम्बर इयामलाल 8, 
जब तक मैं उससे बदला न ले लूंगी मेरो जान को चैन न मिलेगा । 
मुतनाथ ताउ्जुब से बोला,“श्यामलाल ! क्या उसी ने तुमको इस कन्दरा मे 
बन्द किया था ?” नन्हों ने जवाब दिया,“हां उसी कम्बर्त का यह काम है और 
चाहे जैसे भी हो तुम्हें उसे पकड कर मेरे सामने खाना ही gun U भूतनाथ सिर 
हिला कर बोला, तुम ताज्जुबकी बातकह रही हो, मगर अफसोस, अगर इयाम- 
ला: हीरा, ठत R दो में यातुम उसका अब "i बिगाड़ नहीं सकते ।” 
नन्हो' गुस्से के भाव EO an zY, df 


१ 
यह समझते हौ कि उसके दोस्त कुंअर गोपालसिह .... !” 
भूतनाथ उदासी की हंसी हंसकर बोला,“नहीं यह वात नहांहे बल्क असल 
बात यह है कि वह ऐसे दर्बार में पहुंच गया जहां मेरी या तुम्हारो गुजर नहीं हो 
सकती ।” नन्हों-ने ताज्जुव.से पूछा, “सो कयी ?” भूतनाथ ने जवाब दिया,“'आज 
चार दिन हुए शिकार के मौके पर एक घायल शेर के पंजों से सख्त जख्मी होकर ' 
स्यामलाल ने यह दुनिया छोड़ दी ।” नस्हों चमक उठी | ताज्जुब के साथ उसके 
मुह से निकला,“'हैं,क्या इयामलाल जीता नहीं रहा ?'' भूतनाथ बोला,नहों । + 
यह खबर ऐसी थो जिसने'कुछ देर के लिए बन्हों को मी चुप कर दिया । इसके 
बाद उसने घीरे से कहा, “तमी, जब.वह दुनिया ही में न रह गया तो मेरे दाने 
पानी की कोन खवर रखता, मगर अफसोसः |” उसने अपना हाथ मलते हुए कहा, 
“बगर जीता रहता तो मैं उससे ऐसा बदला लेती कि वह मी याद रखता !” भूत- 
दाथ फोकी हंसी gq कर बोला,“मौत़ पर गुस्सा करना बेकार है, तुम अब कुछ 
खाओ पीओ ओर तब मेरा सहारा लेकर पहाड़ी फे नीचे उतरो |”! 
नन्हों ने भूतनाथ की दी हुई चीजों को खाने के लिए हाथ बढ़ाया मगर उसो 


दूसरा माग. 


` अनय चमक कर पुनः रुक गई । उसके कानों में किसी सीटी की आवाज .पड़ी थी 


जो पहाड़ी के नीचे कहीं से बजाई गई थी । उसने भूतनाथ की तरफ देखा मगर 
वह सीटी सुनते ही उठ =< खड़ा हो गया था और अब एक च ट्टान के ऊपर चढ़ 
हथेली से आंख पर छाया किए एक तरफ बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद 
उसने भी एक सीटी निक्राल कर किसी इशारे के साथ बजाई और तब .फुत्ती से 
TT के पास आकर बोला, ° दुश्मन आ रहे Š, यहां पे निकल चलना चाहिए, 
क्या तुम मेरा सहारा. लेकर पहाड़ी के नीचे उतर सकतो हा या मैं तुम्हें उठा लूं ?”” 
नन्हों ने जवाव (kar, तुम्हारा सहार। लेकर चली चलू भी, मगर यह तो 
कहो यह सोटो केसो थी और इस समय किस दुश्मन से तुम्हें डर है :” भूतनाथ 
दोला, “सीटी मेरे एक शागिद ने नुझे होशियार करने को बजाई थी और दुश्मन 
देखो वह आ रहे हैं मगर कौद हैं यह बताना कठिन है । atoq 
` नन्हों ने उधर विगाह उठाई जिधर भूतनाथ ने उंगली का इशारा किया था।. 
सचभुच हो बहुत दूर पर धूल उड़ती दिखाई पड़ रही थी. जो कुछ आदभियों के 
ओने की सूचना दे रही थो पर फासला अमी इतना ज्यादा था कि उन आने वालों 
के बारे में कुछ विशेष जानना कठिन था । उसने कुछ और पूछना — YU अऽ उसने कुछ और पूछना चाहा मगर भूत मगर भूत- 


नुद है नी, नकुली, लौह लधुता द्वाकापृ का Wasare भी {ल खा 


l 
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नाथ ने मौका न दिया और उसको उठा कर पहाड़ी के नीचे ले चला) पहाड़ी के 
नीचे पहुंचते ही उसे उसका एक शागिदं मिला जिससे ऐयारी माषा में भूतनाथ ने 
कुछ बातें कीं और तब घन्हों से बोला,“तुम इस आदमी के साथ जाओ,यह तुम्हें 
हिफाजत की जगह पहुंचा देगा ओर में एक जरूरी काम निपटा कर जहां तक जल्द 


` मुमकिन होता है तुम्हारे पास पहुंचता हूं U नन्हों ने उससे कुछ पूछना चाहा मगर 
` यह बात कहते कहते भूतनाय कहीं गायब हो चुका था,लाचार वह उस आदमी की | 


तरफ घुमी जिसके सुपुर्द भूतचाथ उसे कर गया था और बोली, “चलो किधर चलते 
हौ |”उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया और तब हाथ का सहारा देता हुआ 
उसको ले चला। कुछ हीदेर बाद घने जंगल ने दोनों को अपनी आड़ में छिपा लिया t 

x ; x x ; 

'संघ्या का समय है। सूर्य डूबने में यद्यपि थोड़ी ही देर है फिर भी उसको: . 
अन्तिम किरणें आसमान में रूई को पहलों की तरह फैले हुए बादलों पर पड़ कर 
उन्हें सुनहला बना रही है और उसकी चभक पड़ने से सामने का दृश्य बहुत ही 
मनोहर हो रहा है जिधर से एक पहाड़ी नाला ढोकों की ठोकरों से अपने शरीर 
के घुर उड़वाता हुआ तेजी से गिर रहा है। अभी थोड़ी देर हुई एक हलकी सी 


बारिश हो गई है जिससे गमी' बहुत कुछ कम हो गई और नाके के पानी में भी 


मामुली से ज्यादा तेजी आ गई है। ` ` $... ः 

इसी नाले के किनारे पत्थर के एक चिकने ढोंके पर बैठी नन्हों गाल पर हाथ 
रबखे न जाने क्या. सोच रही है? .यद्याप उसकी आंखें खुली हुई हैं पर उसका- 
मन न जाने किधर का चवकर लग्रा रहा है और यही qaq है कि उसके कानों में 
उस व्यक्ति की कुछ भी आहट लग, बही रहीं है जो तेजी से चलता हुआ उधर को 
ही बढ़ता आ रहा है । यह आने वाला भूतनाथ है और इसमें भी शक नहीं कि 
उसका लक्ष्य नन्हों ही हे जिसे दूर से ही उसने इस जगह बैठा देख लिया ë sç 
भूतनाथ की हालत कया हो रही है! उसका चेहरा सूखा gar d q से परेशादी' 
जाहिर हो रही है, वदन पर सेरों गद चढ़ी हुई है और हालत ऐसी हो रही हं 


' मानों.महीबों का बीमार हो । 


'नन्हों को भूतनाथ के आने की आहट मिली और वह उसे देख प्रसन्नता 


` | उठ खड़ी हुई, मगर भूतनाथ उसके बगल में पहुंच हताश की तरह चट्टान पर बंठ: 
बल्कि गिर गया और तब सिर पर हाथ रख न जाने क्या सोचने लगा । उसकी. 
` यह्व पितो छो आड़ा 'हीमएछक हल्ला, गोड़।हह, छिपा, हाय उ करः 


बोली,“यह क्या मामला है भूतनाथ, तुम्हारी ऐसी हालत बयों हो रही है ! 


3३ य asas दूसरा भाग 


४न्हों के वार बार पूछने पर भी भूतनाथ ने सिवाय qes सांसे लेने के कोई 
जवाब न दिया, केवल एक बार गदेन उठा नन्हों की तरफ देखा, तब फिर सिर 
झुका लिया । नन्हों के ताज्जुब.का कोई ठिकाना न रहा । आज तक कभी भी 
उसने भूतनाथ को ऐसो. हालत में न देखा था । वह समझ गई कि जरूर कोई न 
कोई ऐसी ही भयानक घटना हुई हैँ जिसने भूतनाथ के कड़े कलेजे को मी-हिला. 
दिया हू । उसने बेचेनो के साथ भूतनाथ को अपने पास खींच लिया ओर गले में ` 
हाथ डाल कर बोली,“क्या हुआ हूं मेरे दोस्त,आखिर कुछ तो बताओ कि तुम्हारी 

यह हालत क्यो हो रही है ?” 

बड़ी देर के बाद भूतनाथ कुछ शान्त हुआ । उसने एक लम्बी सांस लेकर 
अपना सिर इस प्रकार हिलाना जैसे किसी बहुत बड़े बो फो दुरं फेंकना चाहता 
हो ओर तब एक लम्बी सांस लेकर नन्‍्हों से कहा,“में कुछ बता नहों सकता कि 
वया हुआ । जो कुछ मुझ पर से ग्रुजर गया हें उसे याद करने से भो मेरा कलेजा 
कांप उठता ë U” 

सचमुच इतना ही कहते हुए भूतनाथ का वदन कांप उठा और उसके चेहरे पर 


डर की निशानी दौड गई, मगर नन्हों का आश्चयं इस बात से और भी बढ़ गया 
- आर वह दूने आग्रह से वार वार पूछने लगी, “नहीं नहीं तुम जरूर बताओ क़ि ; 


कया हुआ है, जब तक मैं जानं न लूंगी. मेरा! जो घबडाता रहेगा V 
x आखिर बडी मुश्किल से बहुत देर के बाद भूतनाथ के मुंह से निकला, “मैं 
तिलिस्म में घुसा था.नन्हों, .और वहां मेरे साथ एक ऐसी घटना घटो कि जिसे 
याद करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अव तो इस बात पर आइचय हो रहा 
है कि जब वैसी वात हुई तो उसी समय डर के मारे मेरे प्राण क्यों न निकल गए?” . 
चीरे. धीरे, भूतनाथ को शान्त करते हुए, उसे फुसलाते और बहलाते हुए, 
नन्हों न वहुत कुछ हाल जान ही लिया । थोड़ा थोडा, टुकड़े टुकड़े करके परन्तु 


` झस्पष्ट ढंग से, भूतनाथं ने उसे बताया कि वह तिलिस्म के अन्दर घुस कर केसे 


च्चबकर में पड गया था कि मुश्किल से अपनो जान बचा कर भाग सका। वह बोला- 
` भूत०। तुम्हें मालूम ही है कि जमानिया को महारानी से मैंने तिलिस्म को 
ताली पाई थी । 
: नन्हों० । हां मुझे बखूबी मालूम है कि तुमको उन्होंने वह सोने का उल्लू 
दिया था जिसके पेट में ति,लस्म को ताली-बन्द थी । 
भूत ०।.उसी किताव को.मदद से तिलिस्म के अन्दर घसने का मेरा इरादा था 
एर कुछ अंडस ऐसी औ/ परत कि जिससे थैं/बहकाम कर atoq 2 पर बह अ डस 
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मी उस दिन द्र हो गई जिस दिस मैंने तुमको उस गुफा से छुट्टी दिलाइ जिसमें 
कमबख्त श्यामलाल तुम्हें बन्द कर गया था । तुम्हें याद होगा कि जिस समय मैं 
तुम्हें उस गुफा के बाहर निकाल के लाया उसी समय कुछ सवारों को उस तरफ 
आते देखा qr मैंने उन्हें दुश्मन समझा qt पर वे थे राजा शिवदत्त के आदमो ! 
नन्हों० + चुनार के राजा शिवदत्त ? 
भूत्त० । हां वही मगरं उसे शिवदत्तगढ़ का राजा कहो, चुनार तो.... 
नन्हों०। हां हां सो सब मैं जानती हूं,मुझे खूब मालूम हुँ कि महाराज सुरेन्द्रः 
. सिंह से हार कर वह चुनार छोड जंगल में भाग गया हे बल्कि मुझे यह भी 
मालूम है कि इधर हाल ही में तुमको उसका एक काम कर देने के लिये उससे ' 
एक खासी रकम इनाम में मिली है । ` : 
भूत० । (नन्हों की बात पर अजीब तरह से मुंह बना कर) उन आदमियो 
के साथ मुझे उसी समय एक जगह जाना पडा और इसी सबव से तुमने पुनः भेंट 
न कर सका । खैर, वह काम हो जाने के बाद जिसके लिए वे लोग आए थे,मुे 
तिलिस्म में घुसने का मौका मिला । (किसी याद से कांप करं)तुम्हें याद ही होगा- 
तुम्हारे साथ अब मैं एक बार तिलिस्म में घुसा था तो एक भयानक महाकाल 
को मूरत हम लोगों को मिली थी... 
नन्हों० । वहा जिसको मेरे पिता पुजा करते थे:? 
भूत० । नहीं बल्कि वहजो एक बहुत बडी इमारत के आंग्रन के बीचोबीच 
में पड़ती थी और जहां तक पहुंच के हम लोगों को वापस लौट आना पड़ा या 
क्योंकि आगे जाने के लिए 'ताली' हम लोगों के पास ब्र थी । 
नन्द्दो० । (उस भयानक मुरत की याद से कांप कर) ओह. वही जिसकी भया- 
रक आंख खूंखार शेर को आंखों की तरह डरावची'थीं और जो... 
भूतऽ। (टूटी आवाज में) हां वही वहो, महारानी से मिली तिलिस्मी तालीः 
लिए मैं उसी मूरत के पास पहुंचा,मगर उसने मुझे पकड लिया और खा जाना चाहा! 
नन्हों० । खा जाना त्राहा ! 

“भूत० । हां और.बहुत नजदीक था कि मेरा खात्मा ही हो गया होता कि वह | 
मुरत आप ही आप वोलो--'मुझे आदमी का खून. पिलाओ तो मैं तुम्हें छोड़ < 
और तुम्हें तिलिस्मी खजाबा भी दूं' [आखिर जान के डर से मैंने वह भी किया%। 

नन्हों० । (कांप कर) तुमने उस मुरत कोः मनुष्य का खून पिलाया ! 
s नाथ की जीवनी में “भूतनाथ' की इस मूति और इसके सामने भूतना थ 


ररः न सथ्य qewa दिये जीन की (शी पसं होते लिखी भी घुका है! 
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भूत० । (आँखें फेर कर) हां मगर फिर भी कुछ काम न निकला, यद्यपि 
जान बच गई मगर उस मूरत को कारवाइयों ने इतना डराया कि मेरी रूह कांप 
गई और अब कमी तिलिस्म के अन्दर न जऊंगा यंह कसम खा ली है । 

नन्हों ० । (डरे हुए ढंग से) बड़ी भयानक बात तुम कह रहे हो ! रही तो 
वह मूरत' जरूर बड़ो डरावनी मगर वह ऐसे भयानक कतंब भी करती दे यह्‌ म 
कभी सोच भी नहीं सकती थी । अगर मेरे सामने कहीं ऐसी घटना होती तो मेरी 
डर के मारे जरूर जान. निकल जाती ! : 

भूत० । तो वस फिर समझ लो कि मेरी बया हालत-हुई होगी ? अमी तक 
जब उस बात का खयाल आता है कलेजा धड़क उठता है। मैं तो अब उम्र मर 
कभी तिलिस्म में जाने का नाम न लूंगा और इसी से वहां की ताली मी ऐसी 
जगह गाड़ आया हूं कि जहां से कभी किसी के हाथ न लगे ! 

Tto । यही ठीक है, मगर दोस्त तुमने बहुत थोड़े में सब हाल कहा Š । 
मुझे खुलासा सब किस्सा सुनाओ कि कंसे केसे क्या हुआ ? 

wo । वह हिम्मत इस वक्त मेरी नहीं है। मेरी तो अमी तक उस घटना 
की याद से रूह कांपती है । ओर किसी वक्त पुरा हाल सुन लेना इस वृक्त अब. 
ज्यादा कुछ न कहुंगा । तुम अपनी कहो कि बया हाल है, यहां कोई तकलीफ तो 
नहीं होती, तबीयत तो ठीक है ! चेहरा कुछ उतरा हुआ देखता हूं ? 

नन्हों० । नहीं मैं विल्कुल अच्छी axa 2, यहां कोई तकलीफ किसी बात की 
नहीं हैं और अगर कुछहो मी तो अब तुम आ ही गये हो, सब दूर हो जायगी । 

भूत ०।मगर मैं तो यहां ज्यादा देरतकन रुकसकूगा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। 

चन्हो'० । हैं, ऐसा ! मगर सो क्यो ? अब आए हो तो दो चार दिन तक 
रह कर सुस्ता के जाओ । | 

भूत० । नहीं, मुके रोहतासगढ़ में बड़ा जरूरी काम है, वहां........ 

नन्हों० । (सिर हिला कर) सो सवम नहीं सुनने को | अबआज मरतो तुम 
किसी तरह यहां से जा ही नहीं सकते, सुवहकी सुबह देखी जायगी । ऐसः मला 
क्या काम कि न दिन देखो न रात, न शरीर देखो न काया | जरा अपनी हालत तो 
देखो क्या हो रही है? बस बस, चलो मेरे डेरे पर, वहीं चल के और बातें होंगी । 

उस जगह से थोडी ही दुर पहाडी की तलहटी में एक सुन्दर झोपडा बना 
हुआ था जो आजकल चन्दो का डेरा था क्योंकि इसी में वह अपने दिन काठ 
रही थी । भूतनाथ को बहुत आग्रह करके वह वहीं ले गई और उसके नहाने 
धीने और/भोजिने' आदि के "धनदो मेण्लंषी.0/ उस वदिम/ औसत sar दुसरे 
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दिन और दूसरी रात मो उसने भूतनाथ को रोक रवखा और तब तीसरे दिन 
कहाँ जाकर उसे अपनी आंखों की ओट किया । 
मगरनन्हों का यह काम,यहनकलो मुहब्बत दिखाना और भूतना थ को रोकता 

मतलबसे खाली न था। असल में वहयह जानना चाहती थी क़ि भूतनाथ तिलिस्म 

, की चामी कहां रख आया है। उसने भूतनाथ को भरुलावे में डाल कर बहुत कुछ 
हाल जान लिया मगर हम यह नहीं कह सकते क्रि उस चालाक ऐयार के मुंह से 
उसे इस वारे में मी कुछ मालूम हुआ या नहीं कि चाभी यानी वह सोने वाला , 
उल्लू तथा वह मानुमती का पिटारा कहां छिपा दिया गया है। खैर जो कुछ हुआ 


` या होगा आगे चल कर मालूम हो ही जायगा । 


| सातवां saa 

कहना चाहिए कि एकप्रकार से नन्हों ने उस झोपड़े को अपना घर ही बना 
लिया है जिसमें पाठक ऊपर उसे देख चुक हैं, क्योंकि अब हम उसे वराबर इसी 
जगह देखते हैं और अगर वह कभी कहीं जाती भो है तो सिर्फ एकाध दिन के लिए 
+ ही। इसका क्या सबब है सो.तो हमकह नहीं सकते पर नन्हों की कोई वात मतलव 
से खाली हो इसका भी हमें विश्वास नहीं होता अस्तु पाठकों को समझ रखना चाहिए 
कि इसमें भी कुछन कुछ रहस्य जरूर है और यही सबब है कि आज इस आधी रात 
के समय जव हम उसे इस झोपडे से: बाहर निकलते देखते हैं तो आश्चयं होता ë और 
हम चाहते हैं कि उसका पीछा करके देखें कि वह किधर जातीया क्था करती है । 
इसमें कोई शक नहीं कि नन्हों का कलेजा बहुत ही मजबूत है । अगर और 

कोई औरत होती तो इस तरह आंधी रात के.समय इस भयानक निजन स्थान में 
जहां दरिन्दे जानवरों का मी डर कम नहीं है वाहर निकलने की कदापि हिम्मत 
न करती, पर नन्हों बेखटक़े और वगेर किसो डर के उस कंटीले बेड़े के बाहर हुई . 
जो. हिफाजत के खयाल से उसके झोपड़े को कुछ फासला दे के चारो तरफ से घेरे 


. हुए था, और तब सीधो उस तरफ को राना हुई जिधर से वह पहाड़ी नाला बह _ 
. कर आ रहा था जिसके कितारे पर यह स्थान था। थोडी दूर जाने के बाद ही 


मालूम हो गय्रो कि नन्हों का लक्ष्् वदर पहाडो है जो इश.अन्धङ्रार में अपना सर 
ऊंचा FS बड़ो ही मानक जान पड़तो हे ओर इस जगह से कमसे कम भी 


आध कोस के फासले पर होगी । 
बोत्र में पड़ते वाले छोटे जंगल को नन्हों ने जहां तक बन पड़ा तेजो से तथ 


किया ओर अब उस पहाडी पर॑चडने लगो जो उसका लक्ष्ययो मौर जिसका लम्बा 


C-0. Mumuksh RE an Va हजे Collection. Digitized by eGangot 
सिलसिला जगल पारंकरते ही शुरू हो जाता था । इस जगह पहुँच नन्ही को चाल 
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कम हो गई क्योंकि उसे उन अनगढ़ ढोकों पर पथरोज्नी चट्टानों के बीच में से 
अपना रास्ता निकालने में बहुत तकलीफ होने लगी फिर मी घूमती फिरती ओर 
ñ< काटती' हुई वह बहुत ज्यादे दूर तक चली गई और अन्त में एक गुफा के 
मुहाने तक पहुंच कर रुकी जो इस समय के अंधकार में बिलकुल ही दिखाई न 
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'यंडती थी पर फिर मी न जाने किस तरह, शायद कोई खास निशान देखकर, नन्हों 


ने उसे ढूंढ़ ही निकाला था । जरां देर के लिए वह उस जगह रुकी, शायद इस 


जात की आहट लेने के लिए कि गुफा के अन्दर कोई दरिन्दा जानवर तो नहीं गैठा 
है, और तब उसके भीतर घुसी । जब काफी अन्दर चली गई तो अपनी चाल 


रोकी और सब तरफ को अच्छी तरह आहट ले चुकने के बाद कमर से सामान 


निकाल कर रोशनी की । 
अब तो हमें भी कोई सन्देह न रह गया । हम बरावर यही खयाल कर रहे थे 


पक हो न हो यह वही स्थान है जहां उस समय नन्‍्हों कद थी जब भूतनाथ ने उसे 
. छुडाया, पर अब रोशनी में इस गुफा की हालेत देख निश्चय हो गप्रा कि वेशक 


यही बात है क्योंकि सामने ही लोदेकी वह जंजीर दीवार से लगी मौजूद थी जिसे 
काट कर भूतनाथ ने नन्होरको छुट्टी दी थी । इस समय हाय वाली मोमबत्ती 
को रोशनी में उस जंजीर को देख एक वार नन्हों कांप गई बयोंकि उसे अपनी उस 
अयावक अवस्था का ख्याल आ गया जब वह भूख प्यासी और लाचार यहां केद 


. थी और मौत. मु'ह बाये सामने खड़ी नजर आती थो, पर फिर तुरन्त ही उसने | 


अपने को काबू में किया और इस तरफ से घूम कर बाई तरफ को बढ़ी जिघर 
उस गुफा का लम्बा सिलसिला पेंच खाता हुआ दूर तक चला गया था । 

ज्यादा जाना नन पडा और लगभग पन्द्रह बीस हाथ जाने वाद गुफा यकायक 
समाप्त हो गई | सामने अनगढ पत्थरों की एक दीवार नजर आई जहां पहुंच 
sal रक गई और इधर उधर खूब गौर से कुछ देर देखने बाद एक बड़े पत्थर 
के पास पहुंच रोशबो की मदद से उस पर कुछ खोजने लगी। काले और नमी तथा 
काई से ढंके हुए अनगढ़ ढोंके पर न जाने किस चीज की तलाश नन्हों को थो कि 
उसने उसका एक एक अ गुल स्थान देख डाला और अन्त में एक जगह उंगली 
रख खुशी की किलङार्‌' मारी, .तब फुतीं से हाथ की मोमबत्ती जमीन पर रख 
दी और अपने कपडों के अन्दर हाथ डाल एक ताली निकाली जो लम्बी पतली 
आर अजीव ढंग से टेढ़ी मेढी बनो थो । इस ताली को” उसने पत्थर पर उसी 
जग्रह रख कर दबाया जहां पर उ गली रवखी थो और तालो।उस पत्यर के अन्दर ` 


. जगमग चार अं गुल. wan गई (मकि है कि. इसे ¿R Py GP qk का कोई 
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सुराख हो अथवा और कोई बात हो, पर नन्हों ने ताली भीतर डाल जोर लगा 
कर दाहिने बाएं किसी क्रेम के साथ कई बेर उमेठा और तत्र उस पत्थर को हाथ 
से घकका दिया। ताज्जुव की बात थो कि वह भारी चटटान किसी मामूली दरवाजे. 
या पलले की तरह घूम गई और उसके "छे. एक रास्ता निकल आया जिसके 
भीतर धडकते हुए कलेजे के साथ नन्हों ने पर रवखा । 
एक छोटी कोठरी चार पांच हाथ लम्बी : और इससे कमती ही चौड़ी नजर 
आई जिसके अन्दर की हुवा बन्द और कुछ बदवूदार-थी ।.इस कोठरी के दाहिने 
और बाएं दोनों तरफ को दीवारों के साथ पत्थर की पटियां टाड़ों की तरह लगी: 
. हुई थीं और उन पर तरह तरहकी चीजें रबखी हुई थीं पर उनकी तरफ नन्हों ने 
निगाह भी ब उठाई और सीधी सामने की तरफ बढ़ी जिधर एक छोटी गठरी रक्खी 


. दिखाई पह रही थी । हाथ लगाने के पहिले एक वार बड़े गौर से उसे देखा और 


तब झपट के उठा लिया और जमीन पर रख कर खोला ।. 
ताज्जुब नहीं कि नन्‍्हों की तरह हमारे पाठक भो इस गठरी को. पहिचान गये 
हों क्योंकि यह वही थी जिसे आखिरो बार दारोगा साहब ने नन्हों के सुपुर्द किया 
` था, जिसे ले वह महारानी के तोशेखाने में घुसी थी, अथवा जिसके अन्दर वह नायाब 
चीज, तिलिस्म को चामी, बन्द थी । नन्हों के saras हाथों ने जल्दी जल्दी उस 
गठरी को खोला, वही छोटी जड़ाऊ सन्दुकडी बजर आई जिसके ऊपर तिलिस्मो 


` चामी जड़ी हुई थी। और चीजों को छोड नन्हों ने इस सन्दूकडी को.हाथ भें लिया 


मर उसो पहिली तरकीब से खोला। भीतर वही छोटी पुस्तक थी जिसे निकाल , 
एकाघ बार पन्ने उलट पुलट कर देखा तब सन्दुकुडी में रख कर बन्द करने बाद 
एक बार इज्जत के साथ माथे पर लगा जमीन पर रख दिया । अब उसने उस 
गठरी को अन्य चीजों को सरसरी निगाह से देखा पर फिर न जाने क्या सोच जोर 
से गर्दन हिलाई और तब गठरी पुनः जयों को त्यों ब्रांघ कर उसी जगह रख दीः 
जहां: वह पडो हुई थी । इसके बाद उसने वह सन्दुक्डी बगल में दबाई और sg 
कोठरी के बाहर निकल जाई । पत्थर के ढोंके को अपनी जगह कर कोठरी का. 
दर्वाजा बन्द करके वह ताली निकाल लो और उस्को मो चोलो के अन्दर छि पाने 
बाद तेजी से गुफा के बाहर हो TŠ | 

मगर नन्हों को किस्मत में.वह नायाब चोज बदी हुई न थी जिसके पाने के 
लिए वह बार वार इसण्कदर जोर लगा रही थो । जिनो देर उसने उस गुप्तः 
कोठरी में लगाई उसी के बीच में बाहर को, हालत.बदल गई थो और कई गैर 
आदमी उस०जगढ'मपुंने वथेवजिन्होने०उंस०भूकां०के भुंझोनिए्की/ घेरेशखिया' था l 
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जैसे ही नन्हों गुफा'के बाहर हुई इनमें से एक आदमो ने आगे बढ़ कर उसक्ता हाथ 
पकड़ लिया । नन्हों ने चमक कर दूसरा हाथ कपड़े के अन्दर डाला मगर इसके 
पहिले कि वह कोई कारंवाई कर सक इस आदमी ने बेहोशी की दवा से तर एक 
रूमाल उसकी नाक पर रख दिया जिसकी “हवा नाक में जाते ही नन्हों त्योरा कर 
गिरी । उस बाःमी ने उसे सम्हांला' और तब कई लोगमिल कर उसको हाथों हाथ 
उठाए हुए पहाडी के दूसरी तरफ को चल पड़े। 

फुत्तो' फुती इन आदमियों ने इस पहाड़ी को लांघा और इसके दूसरो तरफ उतर 
गए जिधर एक लम्बा चौड़ा सुनसान मेकान था । इस मैदान में एक छोटी झोपडी 
घजर आ रही थी जिसके.दर्वाजे ही पर एक नक्राबपोश न जाने कब से खडा या। 
इन लोगों को आते देखते ही वह कईकदम आगे बढ़ आया और तब किसी विचित्र 
आषा में उसने इन लोगों से कुछ पूछा जिसका जवाब भी उसो ढंग पर इन लोगों 
ने दिया इसके वाद सब कोई मिल कर नन्हों को झोपडे के अन्दर ले गए जहां 
चिराग की रोशनी हो रही थी । नन्हों जमीन पर लिटा दी गई और नकाबपोश के. 
हुक्म से सिफं एक आदमी को छोड़ बांकी सबके सब उस झोपडे: के बाहर हो गए t 

उस नकावपोश मे दिया उठा कर गौर से नन्हों की सूरत देखी, तब चिराग 
ठिकाने रख दिया और उस आदंमी की तरफ देख कुछ इशारा किया जिसे समझ 
उसने नन्हों की तलाशी लेनी शुरू की । तुरत ही कमर में बंधी हुई वह सन्दूकड़ी. 
निकल पड़ी जिसको देखते हो नकाबपोश के मुंह से प्रसन्‍्तता की किलकारी निकल 
आई । उसने उलट पुलट कर उसकी अच्छी तरह देखा और तब घीरे से यह कह: 


| 


कर कि--“बेशक वही है” वह चिराग की तरफ बढ़ गया । मगर अपने आदमी से ` 


यह कहता गया-'“अच्छी तरह देख लो कोई और चोज तो कम्त्रख्त के पास नहीं है।” - 
. थोड़ो देर बाद वह नकाबपोश चिराग के पास से हटा । इ: बोच में उसने 
बया किया और उस सन्दूकड़ी को खोला या'चहीं यह तो .हम नहीं कह सकते मगर 
इतना जरूर कह सकते हैँ और अगर उसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुईं न होती तो 
आप मो जान जाते कि इस चीज को पाकर उसे बेहद खुशी हुई। पलटते ही उसने 
अपने साथी से पूछा, “और भी कुछ मिला कम्वस्त के पास ?” जिसके जवाब में 
कोई चोज उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, “सिवाय इस कागज और इसा 


"ताली के और कुछ मी नहीं !” 


 नकावपोश ने वह कागज ले लिया और रोशनो के पास ले जा कर पढ़ा । 


-टेढ़े मेढ़े अच्ञरों में दो ही चार सतरें थों मगर उन्होंने नकाबपोश के ऊपर गहरा” 


र्ड “हच दर के सिं गीर तती कधी र्ड पर 
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हाथ रख न जाने बया सोचता रहा, इसके बाद अपने साथी से बोला, यह कागज 
तो बड़े ताज्जुब की बातबताता-है,लो तुम मो पढ़ोऔर बताओकि यह कया वात हैं! 

'उस आदमी ने नकाबपोश के हाथ से वह कागज ले लिया ओर चिराग को 
तरफ करके पढ़ा । इसमें कोई शक नहीं कि कागज में जरूर कोई ताउजुब को बात 
'लिखो थी क्योंकि पढ़ कर वह आदमी भी देर तक गौर में पडा रहा । अन्त में 
जब उस नकावपोश ने उससे पूछ! तो वहवोला,“'ताउजुब की बात दै! अगर यह 
कागज सही कहता है तो कामेश्वर देवल इसः कम्बर्त के पास आता ही नहीं है 


| ` , बल्कि जरूर उसे इधर के मामलों को खबर भी लग चुकी है U 


नकाबपोश वात पर जोर देकर.बोला,“वेशक ऐसा ही है और ऐसी हालत में 
हम लोगों को बहुत जल्दी ही कामेश्वर को St अपने कानू में कर लेना चाहिए।'' 
उस आदमी ने जवाब दिया,“मगर ऐसा होना मुश्किल हे ।”'नकाबपोश ने जवाब 
दिया,“कुछ भो मुश्किल बहीं है । जो मैं कहता हूं सुनो और वसा ही करो,ईइवर 
चोहेंगा तो हमें जरूर सफलता मिलेगी.” š 

उस आदमी का हाथ पकड़ नकाबपोश एक तरफ चला गया और देर तक न 
जाने कया बया बातें, करता रहा | क्या राय पक्‍की हुई सो तो हम नहीं जानते पर 
इतना जरूर कह सकते. हैं कि इस बात चीत में' घड़ो मर से ऊपर का समय लग . 
गया | इसके बाद वह नक्कावपोंश पुनः नन्हों के पास आया कौर उसको नाक् पर 
हाथ रख कर देखने के बाद बोला, “यह होश में मा रही हे, थोड़ी बुकनी ओर 
सुंघा दो और तत्र इसे उठा ले जाकर इसके डेरे पर छोड आओ । इसके बाद वही 
करो जो मैंने बताया है । वह ताली और कागज ज्यों का त्यों इसके कपड़ों में रख 


` देना, यह सन्दूकडी मैं लिए जाता हूं, परसों उसी मामूली ठिकाने पर तुम लोगों ` 


से मिलू गा |” : i St 

नकाबपोश झोपडे के बाहर निकला जहां उसका एक आदमो घोड़े की लगाम | 
'पकड़े खडा था । Tg कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और अपनी उसी विचित्र 
भाषा में कुछ कहने वाद घोड़े को एड लगा तेजो से एक तरफ को रवाना हो गया। .' 
< समय वहसाथ भी भोपड़े के बाहर निकल आया और बाकी लोगों से बोला, 
“नन्हों को इसके डेरे पर पहुंचने की. आज्ञा हुई है, चार आदमी मिज कर इसे 
उठाओ मोर चलो ।” ; 

अब हम इन लोगों का साथ छोड़ देते हैं और उस तरफ चलते हैं जिधर उन्‍्हों 
का डेरा अर्थात्‌ वह स्थान ë .जहां से निकल कर वह इस तरफ आई,.ओर इस. 


मुसीबत भें गिरि ही ह$ Collection. Diolized by ९००9० 
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i 
| 
| 
i सुबह होने में अमी देर ë फिर भी पूरब तरफ कें आसमान पर से तारे तेजी 
। ` के साथ गायब होते जा रहे हैं और उनका स्थान वह सुफेदी ले रही'है जो अरु- 
| णोंषय के बहुत पहिले ही आकर आसमान पर अपनी हुकूमत जमा लेती है। - 
| नन्हो. अमी अभी अपने बिछावन पर से उठी है और आंखें मलती हुई अंगड़ाई- 
| ले रही हैं। उसके सिर में वेतरह चक्कर आ रहे हैं और बदन का वन्द बन्द 
ऐसा gz रहा है कि उठ कर बेठना भारी जान पडता है । | 
P: बडी मुश्किल से किसी तरह अपने पर काबू कर वह्‌ उठ खड़ी हुईं और त 
भोपड़े की दीवार थाम एक झरोखे की राह बाहर देखती हुई बोली, “बहुत देर 
_हो गई, सुबह होना ही चाहती. है लेकिन यह मुझे हो क्या गया? मेरा सिर 
आर बदन इस कदर . टूट बयो' रहा है और मैं यहां बयो पड़ी हूं ? मुझे खूब 


| 
i 
x 
| यकायक उसे उस समय की बातें याद आ गई जब वह उस पहाडी गफा के 
| ` बाहर निकल रही थी और किसी आदमी ने उसके मुंह और नाक पर वेहोशी की 
दवा से तर रुमाल रख दिया था, पर उसका दिमाग अमी ठीक से काम नहीं कर 
x रहा था और समझ में कुछ न आता था कि केसे बया हो गया । आखिर उसने 
अपनी कमर में हाथ डाला । उस सन्दूकडी को गायब पाते ही जो उसे गुफा से 
| मिली थी उसके मुंह से एक चीख निकल पडी और वह यह कहती हुई जमीन पर 
| बैठ गई--“'ओफ गजव हो गया । वह सन्दुकडी गायब हो गई | जरूर यह उन्हीं 
| कम्बख्तों का काम है जिन्होंने मुझे वेहोश किया था. और बेशक इसी नीयत से 
l उन्होंने ऐसा काम किया भी, भगर फिंर यहां क्यों पहुंचा गए यही ताज्जुब हँ! š 
नन्हो' कुछ देर तक गाल पर हाथ रख कर चिन्ता करती रही, मगर निराश 
: हो जाना या ध्यर्थ की चिन्ता करना उसकी प्रकृति में न था । शीघ्‌ ही उसने अपने 
को चैतत्म किया और इधर उधर टटोल कर जांच करने वाद बोली, “वह ताली 
और थोठी तो मौजूद है| खैर यही कुशल है, मालूम-होता हूँ उन कम्बस्तो' ने 
मेरी अच्छी तरह तलाशी नहीं ली नहीं तो शायद इन चीजो' को मी छीन लिए 
होते । अच्छा अव देखा चाहिए उघर का बया हाल है। 
नन्हों अपनी जगह से उठी ओर झोपड़ी कं दाहिने तरफव।ली दीवार के पास 
पहुंची जिधर एक छठा दर्वाजा था जिस पर मामूली पर्दा पडा.हुआ था । इस 
पर्दे को हटा उसने दरवाजे को खोला और एक दूसरी कोठरी में पहुंची जो पहिली 


गोदी मगरसाफ और हवादार थी। इसमें एक मामूली खाट विछ 
क ह 
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मुंह पर से चादर हटाई और अव हमें खिड़की से आने वाले मद्धिम प्रकाश में 
यह देख ताज्जुब हुआ कि यह व्यक्ति कामेश्वर है । यह कामेश्वर यहां कंस आ 
"पहुंचे और इस तरह गाफिल पड़े हुए क्यों हैं ? नन्हों कामेश्वर के ऊपर झुक गई 
आर गौर से उनकी सूरत देख कर बोली, ' 'शुक्न हु कि इसकी बेहोशो अभो तक . 
हूर नहीं हुई वहीं तो और भी गजब हो जाता। अव.यह ताली और चीठी ठिकाने 
रख कर कम मे कम इसकी नियाहों में तो सच्चो यदी ही रह सकती ë U अपने 
पास वाली चोटी .निकाल कर उसी ताली पर लपेटी और तब उसे कामेश्बर की 
कमर में खोंसने वाद एक आलमारी के पास पहुंची जिसमें बहुत तरह का सामान : 
amr हुआ था । इसमें की एक शीशी के अक से उसने अपने आंचल का कोनां तर 
किया मौर उपे कामेश्वर को नाक के पास ले गई। मालूम होता हु कि यह किसी 
” तरद्‌ शग पेज लखलखा था क्योंकि इसकी दो चार सांसे अन्दर जाते ही कामेश्वर 
` जेतड़ावड़ दो तीन SF मारी और qz ST कर उठ बंठे। इसके पहिले कि _ 
वह कुछ वालें नन्हों कह उठी, “बाह वाह, आप इस तरह गाफिल पड़े हुए हैं और 
सुबह होने को आ गई, क्या अपने साथ मुझे भी बदनाम करने का इरादा हुँ!” 
 कामेरत्ररने कुछ संशोच के साथ कहा, “क्या सवेरा हो रहा हु .?”” नन्हों 
खिड़की का पल्ला अच्छी तरह बोलती हुई बोली, “देखिए ।” कामेश्वर एक निगाह 
बाहर को तरफ डालते ही चसक'कर बोल उठे, “हैं, यह तो सुरज निकलना 
चाहते हैं | न जाने मुक्त पर कहां की नींद सवार हो गई जो मैं इतनी देर सोता 
रह गया ! मेरे नौकर चाकर न जाने क्या सोचते होंगे ?” 
इसके बाद ही कुछ रुक़ कर कामेरवर बोले, “मगर सच तो कहो नन्हों, कल 
जो मोजन तुमने मुझे कराया था उसमें तो कोई ऐसा असर नहीं था? उसको खाने 
, ` के वाद से ही मुके बड़ी सुस्ती और आलस्य मालूम होने लगा था ?” नन्हों ने एक 
ठहाका मार कर कहा, “'बल्लांह, खूब कही, कल को कहियेगा कि मुझे बेहोश 
कर मेरी रकम गायव कर जो! जरा यहां से जाया करिए तो अपन्री जेबें टटोल 
लिया कीजिए । अजी हजरत, आप तो घोड़े पर सवार हो कर यहां से निकल न 
गए थे। फिर कब वापस आकर यहां सो गए ? मुझे तो खबर तक नहीं । मैं तो 
अमो अमो आनने क्ामो' से फारिग हुई हैँ तो आपको यहां देख ताज्जुब कर रही 
Ë के यह कया मामला है और आप क्यों लौट आए ?” , 
कामेश्वर नें चिन्ता के साथ माथे.पर हाथ फेरते हुए. कहा, “हां यह मी. तो 
तुम ठीक कहती हो ! तुम्हारे यहां से तो मैं अपने बाग के लिए चल पडा था । 
मगर तब फिर यहे, तीका हाया अह-तो बर्या नहीपेइता Es” 


~ » ' 
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कहते कहते बहुत छिपे तोर पर कामेश्वर ने अपनी कमर सें हाथ डाला और उस 
ताली और कागज को ज्यों का त्यों पाकर /बब्चिन्ती की सांस ली जिस बात को 
ूर्ता बन्हों ने अच्छी तरह लदय किया पर: कुछ जाहिर ब होने दिया । 
कामेश्वर से नन्हो' ने दो चार बातें बर कों तब कहा, “खैर जो कुछ मो 
हो, अब आपको जल्दी से जल्दी यहां से चले जाना चाहिए क्योकि कोई गैर आदमी 
अगर इस जगह आ पहुंचा और उसने हम लोगों को इस तरह देख लिया तो बड़ा 
बदनामी की बात हो जाएगी ।'' कामेश्वर ने तुरत कहा, “हाँ यह तो तुम ठीक 
कहती हो, मैं अमी जाता हूं, मगर इतना वता दो कि तुम अपना वादा पूरा करोगी - 
और मेरी स्त्री और वहिन के मामले में मेरी मदद करोगी न ?” नन्हों अपने कलेजे 
पर हाथ रख कर वोली, “जो कुछ मैंने कहा है उसे दिलोजान से पुरा करने को हरदम 


` तैयार रहूंगी, आप उस वारे में कोई फिक्र न करें, हां जो बात मैंने कही Š वह काम 


अवश्य हो जाबा चाहिए ।” कामेश्वर न जवाब दिया, “उसे तुम हो गया हुआ समझो, 
मैंने अपने कई कातिल आदमी छोड दिये हैं जो विना उस क्राम को पुरा करिए रहने 
'के नहीं ।'नन्हों बोलो, “तो वस मुझे भी आप सब तरह से तैयार समकिए ।'” 

. ` दो चार बातें और हुई' तब कामेश्वर न उस भोपड़े से वाहर कदम निकाला 
मगर कुछ हीं दूर जाकर उन्होंने अपने माथे पर हाथ रक्खा और दबा कर कहा, 
“माथे में मी चझक्रर आ रहा हैं और सर वेतरह ददं कर रहा है, ठीक वहीं हालत 
š जँसी बेहोशी से उठन पर होती हू । कहीं यह कम्त्रस्त मेरे साय दगा तो नहीं 
'कर रही है ? खेर सबसे पाहिले चल कर गोपार्ला्ह से मिलना और उतको इस 
आमल को खबर करना चाहिए ।”” 


उवा अयान 
-संव्या का समय है । अपने महल के पीछे वाले नजरबाग में कु'अर गोपाल- 
SW अक्केले पोठ पोछे दोनो' हाथ बांधे सिर'झुकाए टहल रहें है। उनके चेहरे से 


उदासी प्रकट हो रही हे और :रह रह कर वे लम्बो सांस खींचते हैं। पाठको को 
बताना नहीं होगा कि उनकी इस हालत का सबब वही दुर्घटना हे जिसमें पड कर 


उनके दिली दोस्त इपामजो को spt जान से हाय धोना पडा हूँ, बहुत कोशिश 
करने पर भी गोपालसिह अपने दोस्त की दुःखदाई मृत्यु का गम भूल नहीं पाते हैं 
और इनकी अवस्पा देख देख इनक सभी रिश्तेदार और प्रेमियो को amataq 
दःख हो रहा है, पर दे लाचार हैं कुछ कर नहीं पाते । 

यकायक किसी प्रकार की आहट पा गोपालसिह ने सिर घ॒माया ओर देखा 


तकि उनके दीसत कमेव चले बी रहें है I गोताला देक गये आर उनके 
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पास आ जाने पर बोले; “आओ भाई कामेइवर; षया इस मुसीबत में तुमने री 
मुझे छोड़ दिया जो आज कई रोज बाद सूरत दिखला रहें हौ !” 

कामेश्‍वर ने जवाब दिया, “इयामजी के :मरने का गम जितना आपको है: 
उतना ही मुके मो है, पर - आपने अपने दिल में गूम के साथ साथ मायू सी को. 
जगह दे रखा है और मैंने वैसा नहीं किया है बस फर्क सिर्फ इतना ही हूं । मैं 
इसी फिराक Š पड़ा हुआ हूं कि उनके दुझ्मनों का पता लगाऊं और उनसे बदलाः 
लूं । इसीलिए 8 इधर से उधर मारां मारा फिर रहा हूं और आपके पास आने 
का मौका कम ही पाता 8 !” 
गोपालसिंह अपने दोस्त कामेश्वर की यह वातो सुध. आश्चर्य से बले, “ यह. 
क्या कहा मेरी समर में कुछ न आया । क्रिस दुश्मन की किस कारवाई से 
रा मतलब है और किस फिराक में तुम घूम रहे हौ जो मेरे पास आ नही सकते ?”” 
क्रामिइव र० । (गोपालसिंह के और पास आके तथा उनके कंधे पर हाथ रख 
फर धीरे से) व्या आप समझते हैं कि श्यामजी की मौत बिना कारण के हुई: ? 
या बया आपको यही विश्वास है कि वे संचमुच जान से ही मारे गये ? Z 

गोपाल ० । आज तुम्हें बया हो गया है दोस्त जो तुम Sq तरह का उखड़ीः 
पुखड़ी बातें कर रहे हो ! बया हम लोगों ने AKU आंखों S >उनकी नुचो कटो 


_ LULA 
= 


तुमने 
तुम्हा 


लाश नहीं देखी और बया हमारे सामने ही उनकी देह जलाकर खं[क नहीं कर दी गई। 
` क्वामेंसेवर०'। बेशक हम लोगों ने एक लाश देखी, और बेशक वह जला दा 
गई, परः इसका क्या सबूत कि वह उच्हों की लाश थी ? सिवाय कपड़े सत्ते और 
हथियारों के और कोई नहीं, बयोंकि आपको भी याद होगा कि उस लाश ss 
चेहरा एक दम ऐसा बिगइ गया था कि पहिचाना प्रहीं जा सकता था। 
गोपाल ० । ( बढ़ते हुए ताज्जुब से ) तो क्या तुम्हें सब्देह है कि वह लाश 
श्यामजी की नहीं थी ? ; 
कामेश्वर० । हां परसों तक तो सन्देह ही था भगर उसके बाद से वह न्देहः 
मो जाता रहा और इस बात का विश्वास पैदा हो गया हुँ। . ' 
 शोपाल० । परसों बया कोई नई बात मालूम हुई या कोई घटना हो गई 
जिससे ऐसा हुआ ? : 
. कामेश्वर० । बेशक ऐसा ही है । (जेब से एक कागज निकाल और उन्हें; ` 
दिखा कर) यह किसकी लिखावट है आप पहिचाबते हैं ? 
_ CGN By दाजते दी जाकर a SS पने हाथ 
में लिया और यह कहते हुए कि ; या इस” लिखावट को मैं कसो भूल” सकता É 


> 


< : 
उसे पढ़ने लग TÇ | जब तक वे उस कागज को पढ़ते रहे कामेश्वर की 


` भरी निगाहें गोपालसिंह के चेहरे पर पड़ती रहीं जो रहरह कर अपनी रंगत बदल 
< रदी था । कुमार जब उसको पढ़ चुके तो ताज्जुब भरी आवाज में बोले, “यह तो 


कुछ अजीव सी बात है! यह कागज कब तुम्हें मिला ? बया मेरी आंखें मुझे 
धोखां दे रही हैं या यह सचमुच दयामजी की हो लिखावद हुँ !” 
पाठकों की समक में यहजरूर ही आ गया होगा कि यह वही कागज हैं जिसे 
नन्हों ने कामेश्वर को बेहोश करके अपने कब्जे में किया मगर फिर वापस कर दिया 
या जिसे उस नकावपोश ने नन्हों के कब्जे से निकाल लेने पर भी फिर लौटा _ 
'दिया था, मगर उनका कौतूहल दूर करने के लिए हेम इस जगह उस कागज का _ 
सजमुन भी लिखे देते हैं। उस कागज में लिखा हुआ था :-_ 
_प्पारेका० c. I 
``. हम लोगों का शक ठीक था । उसी कम्बस्त की सब शैतानी है, मगर मैंने 
भी मुनासिब कारंवाई कर डाली हैं । साथ वाली ताली से शिकारगढ़ वाली मेरी 
गुफा खोल लो और जो कुछ मिले उस पर कब्जा करके वही कार्रवाई करो जो 
हम लोग तय कर चुके Š । अगर ठीक ढंग से काम हुआ ओर ईश्वर ने चाहा तो 
कमी शायद फिर भी मिल सके । „  तुम्हारा--* 
| दोस्त I” 
गोपालसिह ने इस कागज को,कई बार पढ़ा और ताज्जुब में g हुई अपनी 
आँखें कामेश्वर की तरफ उठाई' जिन्होंने कहा, “पन्न सिखने वाला कोन हूं यह 
तो आप लिखावट से ही समझ गए होंगे ?”” गोपालसिंह ने जवाब दिथा, '“क्या 
इसमें मी कोई शक हो सकता है ?” . >; 
कामे० । तब क्‍या इसको पाने बाद भो उनकी मौत का विश्‍वास कायम रह 
सकता है !” 
गोपाल० । (rë सोच कर) खयाल यह उठता है कि यह चीठी कब लिखी 
गई । तुम्हें किस दिन यह चीठी मिली ? क्या इसके साथ कोई ताली भी थी ? 
कामे० । चीठी की आखिरी पंक्ति इस बारे में क्रोई शक नहीं रहने देती फि 
यह उनकी धकली सोत के बाद लिखी गई हैं। मुझे परसो' यह चीठी और (जेब 
से ताली निका लते हुए) यह ताली मिली........ 
गोपाल० । (अफसोस की मुद्रा से) और तुम आज इस बात को खबर मुझे: 
देरहेहौ!। ` ६ | - | 
sss धिप 'नह्लसल-सांहचंके सॉंथ दौरे पर पर चे ।. 
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गोपाल० । हां ठीक है, शायद मेरा मन बहलाने के ही इरादेसे पिताजी मुझे 
अपने साथ ले गए थे, पर मेरा जो न लगा और मैं वापस आ गया, औरयहमी | 
अच्छा दी हुआ नहीं तो शायद यह खुशखबरी अभी और भी कुछ समय बाद मेरे 
कानों तक पहुंचतो । खैर तो तुमने चीठी और ताली को पा के क्या किया ? ... 
कामे० । मैं फौरन उस गुफा की तरफ गया जिसका इसमें जिक्र किया गयाहै.... 
x गोपाल० । वही'न जो चितवाग्गेह.के ऊपर पड़ती ë ? 
. - कामे०। हां और जिसे वे सजाक में अपना खजाना” कहा-करते थे । 
` गोपाल०। तव ?-वहां क्या मिला ? र - 
; कामे०। (अफसोस के साय गर्दन हिला कर) कुछ भी नहीं ?- यद्यपि इस 
बात के निशान तो बहुत काफी पाए गए कि कोई कुछ समय पुहिले तक,उस गुफा 
में मौजूद था, पर न तो कोई आदमी और न कोई चीज ही वहां मुझे मिली और 
न इसी बात का पता लगा कि यह ताली किंस: ताले को खोलती है, कोई पेटी 
, सन्दूक आलमारी या दर्वाजा वहां Yar च था जिसे मैं इस ताली से खोलता और 
लाचार मुझे बेरंग वापस आना पडा । | "TP पहल "म्‌ 
गोगाल० L (sg से) तो तुमने वह भीतर वाली कोठरी वहीं खोली जो. 
` उस गुफा के एक दम अन्त में पड़ती है? ' ` ss 
` कामे०। (चौंक कर) क्या उसके अन्दर कोई कोठरौ{मी है ? मुझे तो खबर 
नहीं,और न ऐसी कोई जगह ही वहां पर मुझे दिखी? इयामजो माई ने ऐसी कोई 
बात तो मुझसे नहीं कही थी कि उस गूफा के अन्दर कोई गुप्त कोठरी भी है । 
गोपाल ० । नहीं तुम भूलते हो, उन्होंने जरूर एक वार हम लोगों से कहा था 
कि उस गुफा के मोतर एक कोठरो है जिसका दर्वाजा'ऐसा पोशीदा है कि गैर 
आदमी उसे देख या समझ भी नहों सकता ? मैते यद्यपि वह जगह देखी नहीं पर 
इतना जरूर कह सकता हूं कि यह ताली उसी कोठरी को खोलती होगी । h 
-कासे०। अगर ऐसा है तो मुझसे बहुत बड़ो गलती हुई,और ताज्जुब नहीं कि.... 
` करिसी गहरे तरद्दुद .में- पड़ कर कामेइवर ने अपची गर्दन झुका ली और.न 
जाने, क्या सोचने लगे । गापालसिह कुछ देर तक उनका मुह देखते रहे, तृब. उनका 
हाथ पकड़ कर बोले, “क्या इस सिलसिले में कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुम्हें 
चिन्ता में डाल दिया हे ?” कामेश्वर ते जवाब दिया, “बेशक ऐसा ही है, और 
अब जो मैं सोचता हूं तो यही जान पड़ता ë कि उस कम्ब्त ने g% बहुत बडा 
धोखा दिया । (आप ही आप) वेशक यही gre है और वह शैतान की खाला मुझे 
बेवकर्फ वैनों 'कर/अंपनी/ कोई मेतलघ/पनमे लक ही: qusa) बक्कि.निक्ाल चुकी 
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गोपालसिंह ने देख” कि किसी तुर्‌ के गहरे रंज और अफसोस की छाया 
कामेश्वर के चेहरे पर दौड़ गई जिसका कारण कुछ मी. वे समझ न सकतें.थे । 
आखिर उनको पूछना ही पडा, “कुछ मुझे भी तो बताओ कि किस तरददुद ने 
तुम्हें परेशान कर रक्खा- है मेरे दोस्त,क्या वह कोई ऐसो बात Š जिसे तुस मुझे ` 
नहीं कहना चाहते [” : ; Í 

कामेश्वर तुरन्त बोल उठे, “नहीं नहीं कोई ऐसो बात नहीं जिसे मैं आपसे 
छिपाऊं पर जान पडता है कि में कुछ वेवकूफो कर गया हुं जिसका पूरा फल हम' 
सभी को मोगना पडेगा, अच्छा सुनिए मैं सब हाल सुनाता हूं ।”” 

कामेश्वर गोपालसिह के साथ एक संगममंर' की चौकी पर बैठ गये जो उसी 
जगह पड़ी हुई थो और इस तरह कहने लगे :— Z +: १5780 हुवा 

कामे० | उन बाबाजी को लडकी: नन्हों की याद तो अवश्य हो आपको होगी ` 
जिन्होंने आपको तिलिस्मी किताब देना और आपके हाथों तिलिस्म तोडवाना 
चाहा था ? | ; 

गोपाल० । (उदासी से) हां हां, मलः उन्हें भी मैं भूल सकता. हूं । 

कामे० । वे बाबाजी न जाने कहां गायब हो गए और साथ साथ वह नन्हों 
भी गायब हो गई । H : - S Yx 

ग़ोपाल० | मुझे याद Š । । 

कामे० । किसी तरह पर श्यामजी को पता लगा कि वह नन्हों आपके महल 
में घस.आई और अपना कोई मतलब सिद्ध करने के इरादे से महारानी साहिबा 
को .बहुत मुंहलगी बन रही ë । : म 

गोपान० । (आश्चय से) मेरे महल में घुस आई हें | सो कसे ओर कब ? मैंने 


तो कमो उसे देखा नहीँ और न:इयामजी ने ही कभी ऐसो कोई बात मुपे कही थ। ! 


कामे० | जव तक इस बात फा निइचय न हो. जाय उन्होंने आपसे कहना 
मुनासित्र T समझा । ; ' : 
..¬ गोपाल० । अच्छा S<, qa ? « Pp s 

कामे० । पहिलो दफ़े उस तिलिस्मी किताप के बारे में जो कुछ कार्रवाई बह ` 
कर चुकी थो उसको देखते हुए उन्हें मुनासिब जान पडा कि उस पर निगाह रफ्खी 
जाय और इस वातत का पूरा पुरा पता लगाया जाय कि वह किस इर!दे पर महल ` 
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कामे० । क्या आप भूल गए कि जब हम लोग उत वावाजी के दिए पते पर 
तिलिस्म -में घसने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से इसे वह गठरी ले के भागते 
हुए चाचाजी ने पकड़ा था जिसमें भानुमति का पिटारा बंधा हुआ था# यहां तक _ 
कि इसकी कारवाई पर बाबाजी को खुद शक हो गया कि यह हम लोगों के काम 
में बाधा डाला चाहतो इं और इसकी कुछ बुरी नीयत हे ? 

गोपाल० | हां हां ठीक है, मुझे अच्छी' तरह याद आ गया, अच्छा तब ? 

कामे० । स्यामजी ने अपनी कई खास लौंडियां महल में पहुंचा दीं,और उघके 
सुपुर्द यह काम कर-दिया कि बराबर उस पर निगाह रवखें | यही नहीं बल्कि वेः 


` 'खुद भो कभी कमी रात बिरात वहां जाने और रोद लेने लगे। फौज के सेनापति 


और महल के अफसर पहरेदारी' होने के कारण उन्हें सब तरह की सुविधा थी, 
अस्तु नतीजा यह निकला कि एक दिन आधी रात के समय जब कि वह नन्हों महा- 
रानी साहिबा के निजी तोशेखाने में से कोई चीज चुःरा कर माग रही थी श्यामजीः 
की लौंडियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और महल से इस तरह निकाल ले गई 
कि किसी को कानोंकान खबर न हुई ! 
गोपाल० । उसने बया चीज चुराई थी ? 
कामे० । सो मैं कह नहीं सकता, हम लोग शिकारगाह में थे जब को qz 
बात है, मगर इस बात की खबर पा के श्यामजी उसकी जांच: करने को निकले । 
आर किसी से तो इस बारे में कुछ कह न मक्के पर मुझसे मिल कर इता जरूर 
कह गए कि “मेरे आदमो उसे एक गुप्त जगह में बन्द कर आए हैं और मैं यह देखने 
जा रहा हूं कि वह क्या चीज चुरा के भाग रही थी, महाराज या कुंअर साहङ 
मुझे पूछें तो कुछ बहाना कर देता .। बस इतना कह के जौ वे गये तो फिर उनकी 
सुरत दिखाई न पडी.और दूसरे दिन जंगल में वह लाश मिली । 
गोपाल० । वे कहां गए, कया किया, आर नन्हों को कहां उन्होंने रबखा था 
यह सब कुछ मालूम न'हुआ ? 
कामे० । कुछ मी नहीं । परसों जब यह चीठी और ताली पुफे मिली उसके 
पहिले तक आपकी तरह मैं भी उन्हें मुर्दा समफे हुआ था और यद्यपि यह शक मुझे 
जरूर हुआ करता था कि हो न हो इसी घटना अर्थात्‌ नन्हों द्वारा की गई चोरो. 
से सम्बन्ध रखने वाले किसी कारण से ही उनकी जान गई है फिर भी यह सोचने . 
नकी मैं हिम्मत न कर सकता था कि वे जीते होंगे परं जसा कि मैंने आपसे कहा 
इस चीठी को पा के मेरा विचार बदला और मुझे निश्‍चय हो गया कि वे जीते हैं। 
अ देखिए पहिला भाग, दसवां बयान । 


_ 
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गोपाल० । यही चीठो और ताली पा के तुम उस गुफा में गए मौर वहां 
खोज की पर कुछ न' मिला ? | 

कामे० । हां मगर इस बीच में कुछ और st ar हो गई' ! 

गोपाल० । वह क्या ? : 

कामे०। मेरी स्त्री के बारे में जो कुछ हुआ. और जिस तरह उसकी मृत्यु हुईं 
'वह सब तो आपको मालूम ही Š | : र 

गोपाल० । (नीची गर्दन करके) इस बारे Š जो कुछ षडयन्त्र हुए और मेरी 
मां ने इस सम्बन्ध में जो बुरा रुख अख्तियार किया वह सब मैं जानत. हूं क्योंकि 
इस सम्वन्ध में पहिले. पहिले श्यामजी ने मुझे ही वह कागज दिखा कर आगाह 
किया था जो उन्होंने नागर के घर पर पाया था#। मुझे बहुत अफसोस होता 
है जब मैं सोचमा हूं कि मेरी मां........ 

कामे० । खेर वह सब बातें जाने दीजिए, होनहार किसी तरह टल नहीँ 
सकता, जो किस्मत. में बदा हुँ वह होके ही रहेगा, हम लोगों ने कुछ कम कोशिश 
उस भुसीवत से बचने के लिए नहीं की मगर........ 

गोपाल० । कुछ नहीं, मैने तुम्हें बाहर भेज दिया था पर तुम पुनः लीढ 

° आए, अगर न लोटे होते तो कभी यह न होता । 

कामे०\ (रूखी हंसी हंस कर) और तव उसे सांप न काटता ! -बह जहां 
“रहती वहीं ऐसा होता । जब्र उसको मौत इस तरह पर बदी थी तो हम या आप 
कर ही बया सकते थे । खेर उस बात फो जाने दीजिए और जो छ मैं कहता हूं 
“सुनिए । मेरी स्त्री. की मात के पहिले किंसने क्या किया यह सोचने की मेरी अब 
'कुछ मी इच्छा नहीं रह गई थो मगर उसकी मौत में कोई रहस्य तो नहीं छिपा 
है यह जानने की इच्छा अवश्य थी.और अब तक बनी हुई है । 
 गोपाल०। तो क्या इसीलिए तुमने शहर में रहना छोड़ जंगल मर पहाड़ों 
-की शरण ली थी ? - : 

कामे० । पहिले तो रझज और अफसोस ने वंसा मुझसे कराया था. पर बाद 
में कुछ और भी सबब पड़ गए जिनमें से एक यह श्यामजी वाली वारदात भी 
है । मैं अपने उसी बाग में रहा करता था जब मुझे पता लगा कि नन्हों समों की 
निगाहों से बहुत छिप कर एक पहाड़ी नदी के किनारे छोटे से झोपडे में इस तरह 


क देखिए पहिला माग दूसरा बयान । कामेश्वर मौर, भुवनमोहिनी के बारे 
में पूरा पुरा हाल भूतनाथ उपन्यास में लिखा जा चुका है इस लिए इस उपन्यास 


में उसका जिक्र बिल्कुल नही A Po igitized by eGangotri 
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रहती दै कि वहां: उसके पास सहज में कोई पहुंच नहीं सकता। मुझे वहुत ताज्जुद 
मालूम हुआ कि यह कया बात है और मैं उसके पास पहुंचा पर वह शैतान को 
खाला बया सहज ही में कुछ बताने वाली थी ! उसने बड़े बड़ सब्जबाग मुझे 
दिखाए मगर मतलब को कोई वात न बताई । 

गोपाल० । जब तुम्हें मालूम ही हो चुका था कि वह मेरी मां के तोशेखाने 
से कुछ चुरा के भागी है तो उसे सीधे पकड़ के सरकारी नीकरों के हवाले करना 
'था, वे मारपीट कर सब कुछ दरियाफ्त कर लेते । 

कामे० । हां ऐसा भी कर सकता था मगर एक मारी सबब से वैसा करना 


- मैंने मुचासिब न समझा जिसक बारे में अमी आपसे कहूंगा । . फिलहाल श्यामजी: 


वाला किस्सा मुझे खत्म कर लेने दीजिए क्योंकि जिस घटना का हाल मैं कहने 
वाला हूं उसके बाद से मेरा शक उस कम्वर्त पर बहुत बढ़ गया है। 

गोपाल० । अच्छी बात है, वही कहो । 

काम ० । उसके यहां दो ही चार दफे आने जाने पर पता लग गया कि कुछ 
दाल में काला जरूर ë क्योंकि उसको बातों से कुछ ऐसा जाहिर होता था मानों 
मेरी स्त्री अपनी मोत से नहीं मरी हे बल्कि उस दुषंटना के साथ दारोगा भूतनाथः 
आर शिवदत्त का भी कुछ सम्बन्ध है, यही नहीं उसकी बातों से कुछ इस तरह 
का भो आमास मिला कि मेरी स्त्री मरी नहीं जीती है और इसलिए........ ; 

गोपाल० । (चौंक कर) हैं ! 

कामे० । जी हां, यही बात, पर मुझे अभी तक भी विइवास नहीं होता कि 
वह सच कहती होगी । खेर जो कुछ मो हो भगर उसकी इस ढंग की बातें सुनने 
वाद मुभे यही मुनासिब जान पड़ा कि उससे रफ्त जप्त बढ़ाऊ और यह जाननें 
की कोशिंश करूं कि ठीक ठीक कया मामला है या उसकी बातों में कहां तक सचाई 
ë । मैं उसके यहां अकसर आने जाने लगा और कभी कभी तो घन्टों बहिक पहरों 


` तक उसके पास उसी झोपड में बेठने लगा बल्कि मैंने यह भी कोशिश की कि वह sq. 


स्थान को छोड मेरे बाग या घर में आ जाय पर सो उसने मंजूर न किया । वह 
किस नियत. से शहर और आवादी को छोड उस वीरान बियाबान में रहती š यह 
भी मुझ पर ठीक ठीक जाहेर न हुआ यद्यपि ऊपर से वह यही.भ्रकट करती थी 
कि अपने पिता के गम में वह ऐसा,कर रही है जो न जाने कहां गायब हो गए हैं । 
खैर वहं सब जो कुछ भी हो, पर जिस दिन मुझे श्यामजी की चीठी मिली 


. गोपाल० । हां यह चीठी कंसे तुम्हारे पास पहुंची ? 
कर्मि०। अपने चागं से जैंमे निया की तरेक आप से मिलने के लिए आ रहा 


७१ दुसरा भाग 
थो जब रास्ते में एक Gu पर सुस्ताने के. लिए जरा देर ठहरं गयां। उस जगह 
एक मुसाफिंर पहिले से लेटा हुंआ था sh 39% देख उठ बंठा और यह ताली तथा 
चीठी मुझे दिखा कर बोला, “अगर आपका नाम कामेशवरसिंह š ता यह आपके . 
लिए है।” मैं उससे कुछ पूछता मगर चीठी के अक्षर पहिचानतें ही चौंक पडी 
ओर उसको पढ्ने में ऐसा लीन हुआ कि उसी बीच वह आदमी न जाने किधर 
गायव हो गया, सिर उठाया तो उसका कहीं पता न था । 

गोपाल० । खेर तब तुमने कया किया ? 

कामे० । इधर आने का विचार छोड मैं पुनः अपने बाग को लौट गया क्योंकि 
इस चीठी ने मेरे मन में तरह तरह के ख्याल पैदा कर दिए थे । जिस गुफा का 
इसमें जिक्र किया गया है उसका हाल मुझे मालूम था अस्तु मुनासिब इन्तजाम 
. कर मैं उसी वक्त उस तंरफ को रवाना हो गया, पर sar कि मैंने कहा, उस जगह 
यद्यपि इस बात का सबूत तो जरूर मिला कि कोई वहां रहता था, पर कोई-चीज 
मेरे हाथ न आई,अब आपकी जुबानी मालूम हुआ कि वहां कोई गुप्त कोठरी मो है । 

गोपाल० । बेशक ऐसा ही है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ओर उस जगह-की 
अच्छी तरह तलाशी लूंगा, जरूर कोई न होई मतलब की चोज दिखाई पड़ेगी । 

कामे० । बेशक ऐसा ही करवा पड़ेगा | खैर तो उस गुफा से जब मैं निराश 
वापस लौट रहा था उस समय संध्या हो चुकी थी, बल्कि कुछ रात जा चुकी थी 
थका हारा और उदास तो था ही, ऊपर से कुछ शामत की मारं थी कि मेरे 
मन में ख्याल हुआ कि नन्हों को तरफ से होता हुआ चलू जिसकी झोपडी उस -: 
पहाडी से थोडी ही दूर पर पडती थी । मेरी सुरत देख बह धूर्ता शायद समझ गई 
कि कुछ न कुछ मामला जरूर Š । उसने कई तरह के. सवाल मुझसे किए और 
यद्यपि मैंने असल बात को बहुत छिपाया तब भी मुझे जान पडता है कि उसको 
जरूर किसी तरह का शक हो गया क्योंकि उसने मुझे कोई चीज खिला कर बद- 
हवास कर दिया । 

गोपाल० । बदहवास कर दिया ! 

कामे० । हां और इसका पता मुझे इस तरह लगा कि मुझे बेतौर नींद आने 
लगी और यद्यपि मैं वहां से अपने घर के लिए रवाना जरूर हुआ पर न जाने केसे 
` बया हो गया कि जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि सवेरा हो चुका है और _ 
मैं उसके झोपडे में ही एक खाट पर पड़ा हूं । यद्यपि मेरा कोई नुकसान न हुआ 
न कोई चीज गायब ई थी और न वह चीठी या 20%! ही मेरे पास से गई थी 
इर मी मै हो बहती ही गयी और दौरे होर व सोस PRR हि कोई 
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रहस्य इस मामले में जरूर है। मैं नन्हों के यहां से बिदा हो गया पर मेरा मन न 
साना और में सीधा आापके पास आया पर यहां आने पर मालूम हुआ कि आप 
हैं! नहीं महाराज साहब के साथ गए हुए हैं, लाचार वापस लौट गया, अब आज 
आपके. आ पहुंचने की खबर पा के पुनः आयु हूं। सारा किस्सा तो आपने सुन ही 
लिया, अब जो मुत्रासिब सममिए सो कीजिए । 


गोपाल० । मुनासिब गैरमुनासिब कया, सब से पहिले तो उस गुफा में पहुंचना 
ओर उसके अन्दर वाली कोठरी खोल कर देखना चाहिए: कि वहां कोई चीज पाई 


. जाती है या नहीं 


कामे० । ठीक है, ऐसा ही कीजिए, मगर इसके लिए बिना महाराज साहब 
की इजाजत लिए जाना तो ठीक न होगा । 

गोपाल०। वे तो हैं नहीं पर चाचाजी (भेयाराजा) मौजूद Ë और माग्यवश 
वह देखो वे इधर ही को आ मो रहे हैं, अस्तु उनसे सब्र हाल कह के मैं अभी इजा- 


जत लिए लेता हूं, चलो तुम मी मेरे साथ । 
गोपालसिंह कामेशवर को साथ लिए उस तरफ को बढ़े जिधर से भैयाराजा 


आते हुए दिखाई पड रहे थे । 
नवां बयान 
केलाश-मवन के एक एकान्त कमरे में g<  गोपालंसिह और इन्द्रदेव बैठे 
आपस में बातें कर रहे हैं। गोपालसिंह के चेहरे से फिक्र और तरद्दुद जाहिर 


É न रहा है और इन्द्रदेव भी चिन्ता से खाली नहीं जान पड़ते । 


ह कह रहे हैं — 

+ ग्रोपाल० । इयामजी की मौत ने तो मुझको घायल करं हो दिया था ऊपर 
से कामेश्वर के इस प्रकार गायब हो जाने से तो मेरी कमर ही हूट गई। उनके . 
रहने से मुझे बहुत कुछ ढाढ़स बंधी हुईं थी, खास कर उनकी यह आखिरी बात 
श्यामजी के बारे में सुन. कर तो मैं तरह तरह की आशाए' करने लगा था, पर ` 
अब तो ऐसा जान पडतां है कि मेरी किस्मत ने. बिल्कुल ही जवाब दे दिया ë! 
बची खुचो उम्मीद चाचाजी से थी पर उनके बारे में मी जो कुछ आपं कह रहे 


. हैं उससे जान पड़ता है कि अब बहुत दिनों तक उनकी सुरत देखने को भी उम्मीद 


नहीं की जा सक्ती 
इन्द्र० । हां बात तो कुछ ऐसी ही है । यद्यपि उनके इस निश्चय का मैं सम- 


थक नहीं हूं पर दारोगा साहब का पच लेकर महाराज साहब ने उन्हें कुछ इस 


वरह नाराज कर दिया'हैकि'अचे/सेन्मायं लोगों से सिंशेनेक?तोोि#”ही क्या 


. 


T. - ++- . 


"७३ . दूसरा भाग 
-जमानिया का नाम तक लेना पसन्द नहीं करते और कहते हैं कि जब तक दारोगा 
“की किस्मत का फसला'नहीं हो जाता वे राजधानी के अन्दर पैर नहीं रक्खेंगे । 

गोपाल० । ठोक है, मगर उनको जो कुछ नाराजगी हो सकती है वह पिताजी 
से हो सकती है, मैंने कम से कम अपने जानते में तो उन्हें कोई भी ऐसा मौका 
नहीं दिया है कि बे मुझमे बुरा मानें या मुझे मी नफरत की निगाह से देखें। 

इन्द्र०। राम राम राम, यह मो मला क्या बात आप कहते हैं | आपको और 
नफरत की निगाह से वे देखें ? यह गेरमुमकिष हे। वे आपसे बहुत ज्यादा मुहब्बत 
करते हैं और आपकी ओर से उनका खयाल बिल्कुल नहीं बदला है, .बस आपके 
'पित्ताजी मे ही बे न जाने क्यों कुछ ऐसे कुरुख से हो गए हैं I* 

गोपाल० । यह सब उसो कम्बख्त दारोगा की शैतानी है, वह पिताजी को न 
जाने क्या क्या पाठ पढ़ाया करता है कि वे उसके आगे अपने घर्म और ईमान 
तक को भूल बैठे हैं । न जाने उसने बया जादू उन पर कर दिया हुँ। क्या कहूं, 


' आप मुके बार बार रोक देते हैं, नहीं तो मेरा मन करता है कि उस कम्बख्त 


का सर काट कर फेंक हूं ! 
इन्द्र० । नहीं नहीं नहीं,ऐसा खथाश भो न क्रोजियेगा । जब वह वक्त आवेगा 
“उसके कर्म आपसे आप उसको मटियामेट कर देंगे,मगर अभी वह मौका नहीं आया । ` 
गोपाल ० । भगर वह मौका जाने कब आवेगा मौर उसके पहिले ही वह हम 
-समों को मटियामेट कर डालेगा ! न जाने आप उस कम्बर्त का पक्त इतना ज्यादा 
यों लेते रहते हैं ? आक्लिर दोस्तो और मु रौवत का कहीं अन्त मो तो होना चाहिए । - 
` इन्द्र०। (हँस कर) आप लोगों का यह खयाल बिल्कुल गलत है कि मैं अपना- 
“गुरुमाई या दोस्त होने के नाते दारोगा के साथ इस कदर रिआयत करता आ रहा 
हूँ । गो कि इस बात का कुछ लिहाज मुझे जरूर ही है लेकिन यह अत मुझे इस 
हद तक मजबूर नहीं कर सक्ती है कि वह आप लोगों पर सफाई का हाथ फेरता 
“रहे और मैं चुपचाप बेठा देखा करू । इसका कुछ दूसरा ही सबब है जिसे अफ- 
-सोस है कि मैं अमी बयान करने को हिम्मत नहीं कर सकता । खैर इन बातों को 


श जाने दीजिए और यह बताइये कि नन्हों का कुछ पता लगा । 


* मैयाराजा और दारोगा को तनांतची और इस सबब से अपने भाई अर्थात्‌ 
जमानिया के महाराज गिरधरसिइ से नाराज होकर उनके चलें जाने का हाल भूत- 
नाथ उपन्यास में खुलासा तौर पर लिखा जा चुका है । पाठकों को याद रखना 
चाहिये कि जमाना तेजी से बीत रहा हे और अब वह वक्त पहुंचा ही चाहता है 


. जिसकी दीसत उपन्यास के ओखिरी”भीर्णो' में लिलया हैं 9० 


| 
| 
| 
| 
| 
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“ars । कुछ भी पता नहीं ! न जाने वह weqe कहाँ मायब हो गई है 


` कि कई आदमी - इस काम पर तैनात करने पर भी उसका कुछ पता नहीं लग्र” 


रहा । कल ही मैंने कुछ आदमियों को.... 

इन्द्र० । (बात काट कर) ,खैर अब आप उसकी फिक्र जाने दीजिये। मुके 
उसका पता लग गया है और मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिये हैं जो जैसे 
भी बनेगा उसे गिरफ्तार करके ही छोड गे । 

गोपाल०.। (ताज्जुव से) आपको उसका पता लग्न गया ! कहां छिपी हुई हे 
बह कम्बल्त ? 

इन्द्र० । (गोपालसिंह की तरफ झुक कर घीरे से) रोहतासगढ़ में दि ग्वजयसिहः 
के खास महल, में आज कज वह विराज रही ë ? 

गोपाल० । रोहतासगढ़ में, दिग्विजयसिह के यहां ! इसका क्या मतलब ? | 
उनसे इसका कया सम्बन्ध ? 

इन्द्र० । (मुस्कुरा कर) बहुत ज्यादा सम्बन्ध हुँ,मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुतः 
सी बातों के जो इधर हुई या हो रही हैं मुख्य कारण वे ही Š । उनसे और राजाः 


` शिवदत्त से मी आज कल बहुत गठ रही हैं और ऐसा जान पड़ता हु कि इन दोनों 


की बदौलत हम रोगों को तकलीफ उठाची पड़ेगी । खेर जो कुछ होगा देखा जायेगा, 
आखिर हम लोगों के सिर पर एक परमात्मा तो हई हमारी रक्षा करेगा। 
गोपाल० । (बढ़ते हुए ताज्जुब से) आपको बातों से तो कुछ ऐसा जाहिर होः 
रहा है मानों उन लोगों से हमें बहुत अन्देशा हो । 
इन्द्र० । हां कुछ ऐसी ही, बात है l. 
गोपा० । तो मुझे भी.तो कुछ बताइए कि क्या मामला ë । दिग्पिजयसिह हम 
लोगों से दुश्मनी करेगे इस बात की तरफ तो अभी तक मेरा खयाल भी न गया था: 
इन्द्र । और मेरा भी न जाता अगर एक दोस्त ने मुझे सावधान न कर 
दिया होता । j 
गोपाल ० । वह कौन ? 
` इन्द्र० । आप उसे नहीं जानते और उसने बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह 
बन्द कर दिया है इसलिए अभी तो मैं उसका परिचय आपको दे नहीं सकता मगर 
उसने जो कुछ मुझे बताया हे उसका सारांश आपको बताए देता हूं ताकि आप 
होशियार हो जायं।. ` 
गोपाः लसि की तरफ भः उनसे कुछ 


200 गे 8 तो का हरि pet ओर्‌ y रे घीरे 
बात करन लगे बातों का यह सिलसिला बहुत देर तक कायम रहा और संध्या 


Re दसरा भाग 


होने को आ गई थी जब गोपालसिहः मानिया जाने के लिए तैयार होकर मकान 
के बाहर निकले । इन:देव उनके साथ साथ फाटक तक आए और जब वे अपने 
साथ के'आदमियों सहित वहां से रवाना हुए तो खुद भी घोड़े पंर सवार होकर 
कुछ दुर तक उनके साथ साथ गए और उनके विशेष आगह पर वापस लौटे । उस 
समय उन्होंने देखा कि उनकी थोड़ी देर की गैरहाजिरी में एक नकावपोश उनके 
दवजि पर आ पहुंचा हे जो घर के मीतरन जा बाहर फाटक पर ही इधर से उधर 
टहल रहा हूं । इन्द्रदेव उस नकाबपोश को देखते ही चौंक पड़े और तेजा से पास 
पहुंच कर उससे बोले, “हैं, आप इस वक्त किस तरह आ पहुंचे |!” वह जवाब 
में बोला, “ एक बड़े जरूरी सबब से मुझे आना पड़ा। मैं और मो जल्दो पहुंचता 
मगर कु अर साहब आए हुए थे इससे उनके चले जाने तक दूर ही रुकना पड़ा i” 

इन्द्रदेव ने यह कहते हुए उस नकाबपोश का हाथ पकड़ लिया, “मुझे भी 
आपसे बहुत कुछ कहना है अस्तु भीतर चलिए तो बातें हों! मगर आजकल का 
जमाना बड़ा नाजुक है इसलिए पहिले वह गुप्त इशारा कर दोजिए ताकि मुझे 
विश्वास हो जाय कि आप सचमुच आप ही हूं ।” | 

नकायपोश यह सुन हंस पड़ा और तब उसने इन्द्रदेव की एक उ'गली पकड 
कोई विचित्र ढंग का इशारा किया । इन्द्रदेव ने उसे गले से लगा लिया और तब 
साथ लिए उसी कमरे में पहुंचे जिसमें अमी कुछ ही देर पहिले कुअर साहव के 
साथ बेठे हुए थे । ] ; : 
„ हमें उम्मीद थी कि यहां पहुंच कर यह नकाबपोश अपनी नकाब उतार देगा 
मौर तब हमें इसके पहिचानने का मौका मिलेगा मगर उसने ऐसा न किया और- 
न इन्द्रदेव ने ही ऐसा करने का कोई आगूह किया, इससे हम इसकी शकल देख न 


सके और यही कारण ë कि इसका कोई परिचय अपने पाठकों को बता नहीं सकते 


फिर मी यह आदमी रहस्यमय अवश्य है और इसकी बातें भी मतलब से खाली 
नहीं हैं जो कि पाठकों को इन दोनों की बातचीत से ही मालूम हो जायगा । 
` इन्द्रदेव ने इस नकावपोश को लाकर गद्दी पर बैठाया भौर आप भो उसके 
पास ही बेठ्ते हुए पूछा, “अच्छा. तो यताइए कि वह जरूरी सबब कौन सा š 
जिससे आपकी यहां आना पडा क्योंकि आखिरी दफें आखिरी बातचीत से जाहिर 
हुआ था कि अब दहुत दिनों तक आपसे मेंट न ही सक्रेगी ।”” 
नकाब० । हां मैं सुनाता हूं, मगर इसके पहले आप इतना बता दीजिए कि 


हुभर साहब मी! आपने गेरा भूद अ तो नहीं क्‌ दिया by.eGangotri 
-0. Mu 
Wao नहा नहीं, सो में कस कर सकता था ? जब जाप मना! कर दिया 
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हैं तब फिर मैं किसी को अपना परिचय केसे दे सकता É ? 
नकाब० | हां ठीक है, और मेरी प्राथंना है कि आप तब तक मेरा रहस्य 
'किसी पर प्रकट न करे जब तक कि वह भारी काम न हो जाय जिसका इशारा 
सैं कर चुका हुं। आप जानते ही हैं कि मेरा सम्बन्ध उन लोगों से. किस प्रकार 
का है जिन्होंने इस मामले में कुअर साहब या जमानिया राज्य से बेर बांघा है 
` अस्तु जव तक्‌ मैं छिपा रह सकता हूं तमी तक कुछ काम भी कर सकता हूं, 
प्रकट रूप से कुछ भी करने में 8 बिल्कुल असमर्थ हूं । 
इन्द्र०। सो क्या मैं समझता नहों 8 ! आप इस बारे में विल्कुल निश्चिन्त रहिए, 
जब तक आंपकी आज्ञा न पाऊंगा मैं आपका भेद किसी पर'भी प्रकट न करूंगा ! ' 
` नक्राब० । 'ठीक है, अच्छा अब सूनिए कि . मैं किस लिए आया हूं । मुभे 
निश्चित रूप से मालूम हो गंया कि पुजारीजो तिलिस्म में फंस गए हैं जहां से दिन्ना 
तिलिस्म gë उनका निकलनाः नहों हो सकता, - अस्तु जो काम हम लोग करना 
. चाहते हैं उसमें उनसे मदद पाने की आशा करच्षा अब बिल्कुल व्यथं Š | 
इन्द्र०)पुजारीजी और तिलिस्म में फंस गग! सो केसे हो सकता है Ú तिलिंस्मके 
बारे में इतबी जानकारी रखते हुए भी बे धोखा खा जायं यह तो बड़े आश्चर्य की वात: है। 
नकाब० । उन्नको धोखा देने वाले ये ही कम्बख्त नन्हों और भूतनाथ हैं जिन्होंने 
उनके हाथ पेर बांध के उन्हें एक अधे कूए' में इसलिए फेंक दिमाःथा कि वे उसी 
के भीतर मर खप जांय । किसी तरह उनकी जान बच गई इसलिए कि वह कूआं 
तिसिस्मी था, मगर फिर भी जेसा कि मैंने कहा वे तिलिस्म में फंस गए और अब 
बिता तिलिस्म टूटे बाहर नहीं हो सकते और न हमारी कोई मदद ही कर <कते हैं। 
इन्द्र० । (ताज्जुब से) अगर भूतनाथः और नन्हों की यह कार्रवाई हे तो क्या 
.ताज्जुब कि पुजारीजी के कब्जे से तिलिस्मी किताब और भानुमति का पिटारा 
भी उन्हीं दोनों ने गायब किया हो? . 
नकाव० । बेशक ऐसा ही Ç | उन कम्बर्तों कों तिलिस्म की संर करने और 
उसका खजाना निकालने कां शौक चर्राया और इसलिए उन्होंने यह कार्रवाई की। 
जबबंसा न हो सका तब उन्होंने दूसरा चक्र रचा और महारानी के पास जो 
तिलिस्मी किताब हूँ, वही जो सोने वाले उल्लू के पेट में बरद हु--उसको लेने की 
कोशिश की । आपको शायद मालूम होगा कि भुतनाथ ने. जमानिया की महारानं 
को अपने कामों से खुश किया ओर इनाम में वह सोने वाला उल्लू ले लिया। 


इन्द्र० । मुझे इस सम्बन्ध में इख दान माल हुआ है । भूतनाथ ने क्या 
चया करवाई की और Pa Van के Col a बह सेई ना पाया 
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इसकी कुछ खबर मेरे ऐयार ओर शागिदं मुझे दे चुके हैं बल्कि मुझसे ही सुन कर 
गोपालसिंह और कामेश्वर भी इस मामले से थोड़ा बहुत परिचित हो चुके थे जब 
कामेश्‍वर यकायक गायब हो गए और इम. लोगों को श्यामजी के साथ साथः 
कामेसवर की मी मौत........ ; 

नकाब० । नहीं नहीं बहीं, आपके मंन से वही ख्याल दुर करने मुझे आना | 
पड़ा ë क्योंकि मुझे ठीक तोर से पता लग चुका है कि वे मरे नहीं बल्कि अभी 
तक जीते हैं मगर अपने दुइमदों के फेर में इस तरह पड़ गए हैं कि जल्दी निस्तारः ' 
पाना मुदिकल है । 

इन्द्र० । (खुश होकर) हैं, क्या आप ठीक कहते हैं कि वे जीते हैं ! 

नकाब० । मैं विल्कुल ठीक कहता हूं । अमी यह कहना तो मेरे लिए सम्भव 
नहीं है कि वे किस जगह कंद हैं पर इतना जरूर कह सकता हूं कि वे मरे नहीं: 
जीते हैं। i 

- इन्द्र० । (जोश के साथ) आप मुझे बस बतला भर दीजिये कि वे किसकोः 
कंद में हैं, फिर देखिए चौबीस घण्टे के अन्दर.मैं उन्हें छडा लाता हूं कि नहीं | 

नकाब० । आपको सामथ्यं का हाल मुझे बखूबी मालूम हे मगर मैं उसः 
आदमी का परिचय देते डरता हूं जिसकी कंद में वे हैं । व जाने आंप.... 

"इन्द्रदेव ने इतना सुनते ही आगूह के-साथ उस अजनबी का हाथ १कड़ लिया: 
और कहा, “नहीं महीं, आप मुझे जरूर बतला दीजिए कि. वे किसके कब्जे में: 
हैं। अभा अभी गोपार्लासह ओर मैं यहीं इसो कमरे में बेठे हुए उनके बारे में ' 
कितना कितना तरह के अफसोस कर चुके और तूमार बांध चुके हैं ! अगर आप 
गोपालसिह के सच्चे हितू और प्रेमी हैं तो यह रहस्य खोल हो दीजिए ।” : 

नकाब० । (कुछ हिचकिचाहट के वाद इन्द्रदेव की तरफ झुक कर) वे ओर 
किसी की नहीं खास महाराज दिग्विजर्यातह का कंद में हैं। . 

इन्द्र० । दिरिविजयसिह की कंद में ! यह आप कया कहते हैं? उनको कामेदवर . 
से मला क्या दुश्मनी हो सकती हे ? 

नकाब० । (मुस्कुरा कर) शायद आप वें बातें भूल गए जो मैं पहिली दफे: 
आपसे कह ग्या था । Gl ने उनको कुछ इस तरह अपने बस में कर रक्खा है. 
कि उसके लिए वे सब कुछ करने को तयार हैं । 

इन्द्र० । मोह हां ठोक है, अत्र मैं सव समझ गया । और वह कम्बछ्न मेरे 
दोस्त पर मरती हैं तथा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए सब तरह की कारं- 


वाई करने की तयोरे हैं! "अग इसके लिए? “बह उमे सथ दिमित करेगी: 
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यह तो विशवास नहीं होता । i 

नका० । दिग्विजयर्सिह को भुलावा दे उसने कामेश्वर की अपने कब्ने में कर. 
लिया हे और इस तरह अपना: मतलब निकालना चाहती हे.। मगर उसका असली 
अभिप्राय तो तिलिस्म की दौलत इथियाना ही है भौर इसके लिए वह सब कुछ 
करने को तैयार है। वह अपने काम में सफ हो' भो गई होती पर वह तो कहिए - 
कि तिलिस्म की ताली उसके हाथ में आकर भी निकल गई. और वह लंडूरी ही. 


. <ë गई । ; ॐ 


-. 


इन्द्र० । इसका क्या मतलब ? IST: 

नकाव० । यह बहुत लम्बा चौड़ा किस्सा ë मगर मैं मुस्तसर में बयान करता 
हूँ क्योंकि आपके लिए इसे जान रखना आवश्यक हुँ | नन्हों के; मन'में तिलिस्म 
की सैर करन और वहां को दौलत. हथियाने का झ्याल बहुत. दिनों से जोश मार 
“रहा था । इसके लिए उसने भूतनाथ को अपना साथी बनाया ओर दोनों ने मिल. . 
कर वाबाजो को धोखा दे बल्कि यों;कहना चाहिए कि उन्हें. तिलिस्म: में झोंक के 
उनके पास वाली किताब . तथा. उस भानुमति के पिटारे पर कब्जा किया, जिसे 
"बाबाजी आपके दोस्त कुंअर गोपालसिह को मदद पहुंचाने के इरादे से देवी रानी 
ससे मांग लाए थे, यही नहीं उस सामान की मदद से दोनों तिलिस्म के अन्दर घुसे 
“भी मगर सिवाय कुछ जगहों की सर कर लेने के और कुछ करन पाए, न-वहां 
तकी ज्यादा कुछ दौलत ही हथिया सके, मगर हाँ यह जरूर हुआ कि इससे दोनों: 
“की भूख और भी बढ़ गई और वे उस असली तालो-को हथियाने को फिन में पड़े' 
जिसके बिना. जेसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, तिलिस्म खोला नहीं जा 
सकता न वहां की दौलत ही निक्रालो जा सकती है । 7 

इन्द्र ० । अच्छा ! खर तब कया हुआ? ... .. 

नकाब० । कुछ तो यह कि पुजारी जी शायद जीते न. रह गए हों और निकल - 
कर बदला न लें और कुछ अन्य खयालों से भी, नन्हों को भूतनाथ ने दारोगा के 
सुपुद कर दिया आर उसने उसे जमानिया के महल में और महारानी की खास qari ` 
में-भर्ती करा दिया, फिर भी शायद भूतनाथ उसके पास आता जाता रहता था- 


` 'र-उस विषय में जो कुछ भी हो । sq तिलिस्मी ताली की खोज में दोनों दो 
“तरह से काम करने लगे। भूतनाथ तो जमानिया. की रानी को प्रसन्न. करके उनसे 


वह तिसिस्मी सौगात, जडाऊ उल्लू--ले लेने की तकोब में लगा और इधर नन्हों 


ने दारोगा को अपने जाल में फंसा कर उससे dz तिलस्मी कलमदान भटक 
` ःलिया जिसके Was ताली थी, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इन्द्र० । कौन कलमदान ? 4 

नकाब० । वही जिसे पुजारीजी कुंअर गोपालसिह को देना चाहते ये और 
'जिसके बारे में मैं आपको श्र दे चुका हूं कि दारोगा साहब ने दिग्विजयसिह 
को उमाडु कर ठोक उस मौके पर गायब करा दिया जब कि वे गोपालसिह को 
'उप्ते दे हो रहे थे तथा इसके वाद चकमा देकर खुद अपने कब्जे में कर लिया । 

इन्द्र ० । हां ठोक है, यह आपने कहा था, मगर क्या वह कलमदान दारोगा 
के कब्जे में अब नहीं रह गया? उसी के लिए तो मैं दारोगा को वरावर छोडता 
चला आ रहा था क्योंकि वह न जाने mal छिपां कर उस चोज को रक्खे हुए था 
कि कई वार उसके घर और तोशेखाने की पूरी तलाशी.ले चुकने पर भी मुझे उसका 
जरा मी पता न लगा। मुझे यही विश्वास हो गया था कि वह चोज कहीं गाड दी 
गई है और इसलिए यही सोच कर कि वह कलमदान कहीं गडा ही रह गया तो 


- गोपालसिह के, तोड़े तिलिस्म मी कदापि zz न सकेगा तरह तरह के पाप करते 


रहने पर भी उस दुष्ट को मैं बराबर छोडता आ रह था ! आज हो कुंअर साहब 
उसकी कुछ बदमाशियों का जिक्र करके कह रहे थे कि “मन करता है कम्बक्त 
का सर काट कर फेक दूं'! मगर मैंने समझा बुझा कर ठंढा किया। यद्यपि उनसे 


` कहा तो नहीं मगर खयाल मेरा यहो वना हुआ है फि दारोगा अगर मर गया 


और वह कलमदान q मिला तो तिलिस्म मो बिना gë ही रह जायग्रा। 
नकाब० । नहीं: तो यह रुपाल आपका गलत भो नहीं है। वह चीज यद्यपि ' 
दारोगा के हाथ से नकल कर नन्हों के कब्जे में चली गई थो मगर उसके पास : 


से हट कर अब पुनः दारोगा साहब ही के हाथ में पहुंच गई है ! 


इन्द्र० । सो कंसे ? : 3 

नकाव० । नन्हों का ठीक ठीक इरादा उस कलभदान को लेने से कयाः था या 
उसके बारे में कया कुछ पट्टी उसने दारोगा का पढ़ाई यह तो मुभे मालूम च हो 
सका पर इतना मालूम है कि किसी तरह मय उस कलमदान तथा कुछ और भी 
जरूरी क्रागजों के 'वह आपके -श्यामलालजो के 'कब्जे में आ फंसी जिन्होंने उसे 
अपनी एक गुप्त «गुफा में कंद कर्‌ दिया । 

` इन्द्र० । अच्छा ! तब तो वह कलमदान भी उनके हाथ लग गया होगा ? 

नकाब० । हां, और वे उसे गोपालसिंह के पास पहुंचाते, मगर ऐन मौके पर 
'डुब्मनों ने star दे,के उन्हें गायब करा दिया और आप लोगों में वे मरे मशहूर 
'हो गए, तो भी किसी तरह उन्होंने एक.चोठी कामेश्वर के पास भेनवाई और उन्हे 


हू छत र दी जिला हों उसके गाय ना हुआ अहि जगह 


< 


रोहतासमठ | ` Se 
बन्द किया गया Š । कामेश्वर वहां गए, पर ,अफसोस उनके उस गुफा में që 
के पहिलेः भूतनाथ नन्हों को छुड़ा ले गया और जहां पर वह कलमंदान श्यामजी 
ने छिपाया था उस जगह का पता कामेइवर लगा न सके जिससे उन्हें वंरंग लौटना 
पड़ा। लौटते समय रास्ते में ही वे नन्हों के फंदे में पड़ गए जिसने उन्हें घोखा देकर 
वह चोठी पढ़ ली और तत्र खुद उस गुफा में घुस कर वह कलमदान निकाल शिया। 

इन्द्र० । तो वह उसी के पास होगा भी अमी ? 

अज० । नहीं, उसी मौके पर न जाने केसे सुराग पाकर दारोगा वहां पहुंच 
गया जिसने कलमदाब्र पुनः अपने कब्जे में कर लिया, पर नन्‍्हों के साथ कुछ; 
खुटाई न कर फे उसे यों ही छोड़ दिया । 

इन्द्र० । अच्छा तो यही सबब है कि कामेइवर जव कुंअर गोपालसिंह को लेकर 
उस गुफा में गए तो वहां कुछ और चीजें तो मिलीं मगर वह कलमदाच कहीं न दिखा। 

अज० । बेशक ऐसा ही है, और इसी के बाद नन्हों मी अपना वह अड्डा 
छोड रोहतासगढ पहुंच गई जहां उसने राजा दिरिवजयसिह पर अपना मोहिनी 
मंत्र चला कर उन्हें जाल में फंसाया और कामेश्‍वर को गिरफ्तार करा लिया | 

इन्द्र० । मगर इस काम में क्या चालाकी की गई कि हम. लोगों को कुछ भी 
असली भेद मालूम ब्र हो पाया और हमयही समझते हैं कि उनका देहान्तं हो गया? 

अज० । यह महाराज दिरिविजयसिह के ऐयारों की बदौलत हुआ। आपः 
लोगों की तो वात ही क्या, कई दिनों तक तो मैं भी यही सोचता रह गया कि 
वे सचमुच अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर यकायक मुझे शवः हो गया और जब 
मैंने सुराग लगाया तो यह भेद मालूम हुआ । बस मैं फोरत ही आपको इसकी 
खबर देने के लिए निकल पडा क्योंकि मैं ममता था कि आप लोग उत्तके कारण: 
जरूर चिन्तित हो रहे होंगे ! 

द्र० । बेशक ऐसा ही था | चिन्ता तो क्या उचकी मौत के गम में सब कोई 

पड़े हुए थे, चिन्ता तो तब होती जब यह खबर होती कि वे अमी जीते ओर दुश्मन 
की कद में हैं | मगर अब जरूर चिन्ता हो गई क्योंकि उन्को छुडाए बिना कब 
चेन मिलेगा | अच्छा आप कुछ बता सकते हैं कि वे किस जगह बन्द किए गए हैं। 

अज०। सो अमी तो मैं नहीं बता सकता मगर दो ही एक दिन के अन्दर 
मालूम हो जायगा क्योंकि मैंने अपने जासुस लगा छोड़े हैं । š 

इन्द्र० | ठोक है, इस बीच में Š मो अपत्रो कारवाई शुरू करता हूं, मगर 
आपको जब मो पता लगे मुझे फोरन खबर दीजिएगा । 

नकात sln SSD h कोई R (ै॥०८०'वब ₹ तिह HF Q n BEN मैं होः - 


दर दुसरं भोग 
उनको छुड़ाने का उद्योग करूंगा पर अवदय ही अपने को बचाते'हुए अगर ऐसा 
कर सकूंगा तभी नहीं तो नहीं, क्योंकि मेरा भेद अगर खुल गया तो फिर कुछ 
भी करते धरते न बनेगा । 
` इन्द्र । नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा तो कोई काम ही न कीजियेगा कि जिसमें 
आपका रहस्य दुश्मन पर जाहिर हो ! सब तरह से वच कर काम करना ही 
आपके लिए उचित है, नहीं तो आप हौ को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी बल्कि 
आपके साथ साथ हम समों के हाथ पांव बंध जायेंगे और कुछ करते धरते न 
बन पड़ेगा ! अच्छा हां यह तो कहिये, आपको श्यामजी की भी कुछ खबर है कि 
वे कहां हैं या किसके.कब्जे में हूँ? | 
नकाब०। पहिले तो जरूर ही वे दारोगा की कैद में थे जिसने उनके कब्जे से 
वह तिलिस्मी कलमदान निकालने के लिये जो नन्हों के साथ साथ उनके पास 
चला गया था उनको हद दर्जे की तकलीफ दी, मगर अब जब कि वह कलमदान 
उसको मिल गया तो जान पडता है कि उसने उन्हें तिलिस्म में डाल दिया Él 
अवश्य ही यह मेरा अनुमान है, लेकिन.... 
इन्द्र । नहीं आपका सोचना जरूर ही ठीक होगा । खैर कोई हर्ज नहीं, वे ` 
जहां भी होंगे मैं उनका पता लगा ही लू गा मगर अफसोस यहो है कि हम लोग 


„ तब तक कोई कड़ो कारंवाई कण्वर्त दारोगा के साथ नहीं कर सकते जब तक 


कि वह कलभदान उसके कब्जे से न निकाल लें । वह कम्बस्त भी उसको न जाने 
किस जगह छिपा कर रखता है कि कुछ पता ही नहीं लगता ओर यह मेरी इच्छा 
नहीं हे कि दारोगा को हम लोग मार डालें और वह काम याभी तिलिस्म तोडना - 
अधूरा ही रह जाय ? : : 

नकाब० । बस थोड़े दिन आप ओर सन्न कीजिए, इस मामले का सब हेस- 
नेस हुआ जाता है, तिलिस्म कुंअर साहब के हाथ से हा टूटेगा और जरूर हुटेगा 
इप सम्बन्ध में आप जरा भी सन्देह न कीजिये । : = 2 

इन्द्र ० । जब आपकी कृपा हैं तो जरूर ऐसा ही होगा । ; ee 

इन्द्रदेव और उस अजनबी में थोड़ी देर तक और मो कई तरह की बातें होती 
रहीं, इसके बा द वह्‌ बिदा हुआ और इन्द्रदेव भी उठ कर्‌ अपने महल में चले गए | 


= दसवाँ बयान. . 
. - अब हम अपने पाठकों को साथ लेकर एक बार पुनः रोहतासगढ़ की. तरफ 
चलते और ,राजमहल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिघर देवीरानी का डेरा ë! 


xr: हमैं शशी है'कि/पठिकी को इने देव रानी की एरियर देने की ngotri 
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| . _ 'रोहतासमठ ६२ 
| न होगी क्योंकि वे इन्हें पहिले भो देख चुके हैं, उस भौके पर जब कि पुजारीजी 
I इनके यहां भानुमति का पिटारा.लेने आए थे ` मगर बीच में कोई दूसरा ही उसे 
ü उड़ा ले गया था । ER ES 700 yar ip 
-. -उस मौके की तरह आज देवीरानी की तबीयत खराब नहीं है । वे स्वस्थ 
सबल और इस समय कुछ प्रसन्ध. df हैं ओर दक्खिच तरफ के . एक दालान में 
जिसमें सुबह की qq अच्छी तरह:आ रही है, एक गालीचे पर बैठी हुई संगमर्मर 
की चौकीः१२ रक्खे किसी गूत्थ को देखने में इतनी तन्मय हो रही हैं?क उन्हें यह 
| खबर नहीं है कि एक लौंडी'बगल का दर्वाजा खोल कर उस जगह आ पहुंची और 


उनके किसी हुक्म का इन्तजार कर रही है । शायद पाठक इस लौंडी की सूरत 
देख कर चाकें मगर उन्हें शकं करने.की कोई वात नहीं है, ` उनका ख्याल वहुत 
ठीक है और यह लडी वास्तव में.नन्हों ही हैजिसने बहुत कारीगरी से अपनी सूरत 
बदली हुई हूँ. मगर इस जगह हम यह अभी घहीं बता सकते कि नन्हों को लाडी बनने 
| की कया जरूरत पड़ी या वह इन देवो रात्री को खिदनत में क्यों दिखाई पड रहो हे । 
| ` नन्हों ने पहिले तो पैर की धमक से देवी राठी को अपने आने की सुचना दी 
'' और जब उस पर भो वे चैतन्य न हुई तो वाद में हलके से खांसी भी परन्तु जब 
इस पर भी वह उनका ध्यान आकर्षित न कर सको तो:उनको कुछ आइचर्य और. 

साथ ही कौतुहल भी हुआ कि वह कोन सी पुस्तक है जिसके पढ़ने में देवी रानी इस 

कदर मशगूल-हो रही हैं किं दीन दुनिया की खवर भूली हुई Š । नच्हों ने एक बार 

अपने चारो तरफ देखा और जब अपने सिवायः किसी को मो वहां न पाया तो दबे 

पांव देवीरानी के पीछे पहुंच उनके सामने रखे ग्रन्थ पर नजर दौड़ाना शुरूकिया। 

दो ही चार पंक्ति पढ़ो होगी कि नन्हों मक उठो । न जाने उस पुस्तक का 

क्या मजमुव था था. वह किस विषय पर-थी कि नन्हों का समूचा शरोर एक वार 

काप .उठा.और उसके चेहरे से बड़ा ही आश्चयं और साथ साथ कुछ डरे भी प्रकट 

होने लगा । उसने त्राहा कि कुछ और आगे बढ़े तथा अच्छी तरह कुछ पढ़ें मगर 

इसका मौका न मिला क्योंकि उसको अपने पीछे कोई आहट सुन पडी जिसके साथ 

ही वह. चेतन्य होकर बगल हट गई और उसी समय उसने शेरसिंह को दर्वाजे पर 

| ख़ड़े, पाया । पहिले तो उसे यह शक हुआ कि शायद शेरसिह ने उसको देवीरानी 
| के ऊपर झुक कर वह पुस्तक पढ़ते देख लिया है मगर यह शक छुरन्त ही चला 
| गया जबं शेरसिह के माथे पर पड़ी चिन्ता की लकीरें उसने देखीं और साथ ही 
यहुमीः लक्ष्य किया कि वे बहुत ही उतावली में हैं ओर कोई बहुत ही जरूरी बात 
दवीहरनी हिता कहो, हैं, | पहले. रे, ash tamyaq से 
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करने को कहा, और नन्हों ने सी जरा सामने होकर देवीरानी से हाथ जोड कर 
कहा, “सर्दार साहब आए हैं और कुछ अर्ज करना चाहते हैं ।”” 

देवींरानी ने घूम कर देखा और कहा, “शेरसिह, आ गये तुम ! कहो क्या 
इया, दुछ पता लगा ?” शेरसिह ने सामने आकर सलाम किया और तब नन्हों 
को वहां से चले जाने का इशारा करते हुए खुद देवीरानी के पास जाकर धीरे ये 


` बोले, “जी हां कुछ पता तो लगा, नगर....?” 


शेरसिंह का भाव देख देवीरादो चिन्तित होकर बोलीं, “क्या बात है, साफ 
साफ कहो, आओ इधर बैठ जाओ ।” शेरसिह बैठने लगे मगर उसी समय उन्हें 
झु शक हुआ और उन्होंने पलट कर दर्वाजे की तरफ देखा जो कुछ खुला हुआ 
था। उसे खींच कर उन्होंने बन्द कर लिया ओर तब बैठ कर बोले, “आपका / 
खयाल सही निकला । पुजारीजी तिलिस्म में ही फंस गये हैं और saa तरह 
फंस गये हैं कि उनका छूटना मुश्किल दीखता हूँ” : 

शेरपिह ने समझा था कि देवीरानी उनकी बात सुन कर चौंकेंगी या दुःख . 
अकट करेंगी, मगर सो कुछ न हुआ । देवीरानी ने बहुत गम्भीरता से उनकी बह्‌ 
वात सुनी और तब कहा, “ठोक है, यही ख्याल मेरा भी था। खैर बताओ कि , 


, हुमने क्या किया और किस तरह क्या पता लगाया ।” 


“जो हुक्म” कह कर शेरसिंह ने धीरे धीरे कुछ कहना शुरू किया और देवी- 


° 'रानों गौर से सुनने लगीं, भगर शेरसिद्ठ ने कया कहा यह हम इस जगह गहों 


लिखते और आगे का हाल बयान करते Š । 

अपना किस्सा कह कर शेरसिह चुप हो गये, देवी रादी भी कुछ देर तक चुप 
रहीं और न जाने बया सोचती रहीं, इसके बाद थे बोलीं-- 

देवी० । शेरसि, इस बात का शक मुझे बहुत दिनों से था। जिस दिन वह 
सानुमति का पिटारा मेरे कब्जे से बाहर हुआ उसी दिन मुझकोःशक हो गया था . 
कि अब जरूर कोई न कोई आफत आवेगी और आखिर वह शक सहो उतरा । 
अफसोस कि मैं औरत को जात ठहरी, sad तांकत मुझमें नहीं कि मैं तिलिस्म 
के अन्दर घुसूं मर अपने गुरुमहाराज को खोजूं, दूसरे तिलिस्म के अन्दर फंसा 
हुआ आदभी इतने सहज में छुड़ाया मी नहीं जा सकता, फिर भी मैं इतना कह 


. सकती हूं कि इस तिलिस्म की उम्र समाप्त होने पर आ गई है और फोई न कोई . 


बहादुर जल्दी ही इसके तोडने में हाथ लगा देगा। 
शेर० । आप ठीक कहती हैं, बाबाजी का मी यही कहा था और इसीसिए 
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देवी० । अफसोस करने की कोई बात नहीं है। यह जो गन्थ तुम मेरे सामने 
देख रहे हो इसमें तिलिस्म का ही हाल लिखा है। यह वास्तव में तिलिस्म के पुराने 
दारोगाओं के हाथ का लिखा हुआ रोजनामचा है जो मेरे तोशखाने में मुद्दत से 
पड़ा हुआ था और जिसकी उस दिन यकायक मुझे याद झा गई । इसको पढ़ने 
से मुझे कई बातें मालूम हुई हैं और मेरा इरादा है कि मैं वह काम पूरा करूं . 


जिसके; करने का इरा गुरु महाराज ने किया था। 


शेर० । (आश्चयं में आकर) जापका मतलव मैं संमझ न सका, क्या आप....! 
देवी० । मेरा इरादा है कि. गोपाल की मदद करूं और उसके हाथ 
तिलिस्म तोड़वा कर अपने गुरु महाराज को उस जंजाल से छुड़वाऊं । 
. शेर० । मगर क्या ऐसा करना सम्भव होया? क्या आपके हाथ में कोई ऐसी 


'तर्कीब है जिससे ऐसा हो सके ? 


देवी० । इस रोजनामचे के पढ़ने से पता लगता है कि तिलिस्म को तोड़ने की 
तर्कीब केवल किसी एक हो पुस्तक में नहीं है बल्कि कुईःकिताबों में वह हाल लिखा 
हुआ है और मुझे यह मो अच्छी तरह मालूम है/कि जमानिया की रानी अर्थात्‌ 
गोपाल की मां के कब्जे में मी ऐसी एक किताव है “ज़िसका सल भेद यद्यपि उसको 
मालूम नहीं है मगर जिसकी मदद से गोपाल सहज में यह काम पूरा कर सकता हूँ। ` 
शेर० । अच्छा, उनके पास ऐसी चीज है और फिर भी उन्हें उसका हाल 


इतचा भी भालूम नहीं कि अपने लड़के को दे.के उससे तिलिस्म तोड़वा सके । 


देवी ० । हां, क्योंकि वह पुस्तक गुप्त रीति से छिपाई हुई है । असल में वह 
एक उल्लु के पेट के अन्दर बन्द है जो हमारे ही घर से दहेज के रूप में ।विवाह के 
समय उसे दिया गया था मगर जिसका असल भेद किसी को कुछ भी मालूम नहीं 


. .है और खुद वहतो उसके बारे में सिफ यही जानती है कि वह एक कीमती 


खिलौना मात्र है । 
शेर०।(चौंक कर) अच्छा अच्छा, सोने का जड़ाऊ उल्लू, मैं समझ गया। मगर 
(अफसोस के साथ) अब वह चीज जमानिया की महारानी के पास रह नहीं गई ! 
देवी ० । (आइचर्या से) इसका क्या मतलब ? : 
शेर० । एक ऐयार ने मड़ी देकर उनसे वह उल्लु ले लिया । 
देवी० । ऐयार ने ले लिया ? इसका क्या मतलब? वह कौन ऐयार हुँ ? उसे 
यह हाल कसे मालम हुआ ? और उसने ऐसी कीमती चीज उसे दे š क्योंकर दी। 
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इतना जरूर जानठा हूं कि वह सोने वाला उल्लू अब जमाध्िया की महारानी के 
फब्जे में नहीं रह गया । 

देवोरानी यह सुन चिन्ता के भाव से कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचती रहीं । 
तब वे बोलीं, “अगर 6चमुच ऐसा ही है तो वात बहुत बुरी है। फिर भी कोई 
हर्ज बही, एक दूसरी पोथी और भी है जिसका हाल मुझे मालूम है और जिससे 
मैं काम ले सकती हूं । मगर उसको हासिल करने में कुछ तरद्दुद उठाना पड़ेगा 


_ क्योंकि वह बहुत अंडस की जगह में l खंर कोई हर्ज नहीं, मैं वह भी करूंगी 


भौर जैसे भी बनेगा वह पुस्तक अपने काबू में कर तिलिस्म तोड़ने का काम हाय 
में लू'गी । मगर इसके पहिले दो काम करने जरूरी हैं, जरा आगे बढ़ आओ 
भौर जो कुछ मैं कहती हूं उसे गौर से सुनो । 

शेरसिह आगे होकर देवीरानी की वातें सुनने लगे । 

दोनों में से किसी को भी ख़बर न थी कि जिस दरवाजे को शेरसिंह ने अच्छी 
'तरह वन्द कर दिया था उसमें फिर कुछ दरार पड़ गई है और उसके दूसरी तरफ 
से कोई इन लोगों की बातें सुन रहा है । यह नन्‍्हों थी जो यद्यपि डर भी रही 
थी कि शेरसिह कहीं इस वात को समझ न जायें, फिर मी जो कुछ बातचीत 
उधर हो रही थी उसका जी उन्हें सुनने को भी व्याकुल हो रहा था।' अब इस 
समय जब शेरसिंह देवीरानी की वातें सुनने लगे, उनका मुंह दुसरी तरफ हो 


` ` जाने के कारण चन्हों को - मौका मिला और वह वन्द दर्वाजे को जरा सा खोल 
` कर इन दोनों को बातें गौर से सुनने लगी । 


आखिर देवीराबी की बातें खतम हुईं और उन्होंने उठ कर बगल की दोवाल 
की एक आलमारी खील उसके अन्दर से कोई चीज निकाल शेरसिह के हाथ में 
दी ॥ यह क्या चीज थी यह तो नन्हों देख न सकी पर उसने देवीरानी की यह्‌ 
बात अच्छी तरह सुनी--“'इससे तुमको बहुत मदद मिलेगी और जब तक तुम 
चहां रहना इसको अपने बदन से अलग न करना ।” 

कुछ बातें और हुई ओर तब देवीराषी की “आज्ञा से शेरसिह बिदा. होकर 
उस दालान के बाहर हुए। उस समय इस बाहर वाज्ञे कमरे में कोई भी न था 
क्योंकि इनको आते देख नन्हों वहां से रफूचबकर हो गई थी पर नीचे की मंजिल 
में उतरने पर उन्हें देवीरानी की विश्वासी लौंडी dar मिली जिसे देखते ही वे 


. चोल उठे, “मेना, आज Š एक नई लौंडी को. यहां देख रहा हूं ! यह कौन है और 
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कहां चली गई !' उंगली से बता कर मैना बोली, “देखिये वह चली जा रही है। 
यह नयी आई है, किसी भले घर की है मुसीबत में फंस कर यहां पड़ी हुई है! 
महारात्री की दया होने से उन्होंने खिदमत में रख लिया है U शेरमिंह ने नजर 
उठा कर उधर देखा जिधर से नन्हों जा रही थी और तब कुछ दूसरी बातें मेना 
से करने लगे, मगर धूर्ता नन्हों फौरन समझ गई कि उसी के सम्बन्ध में बातें हो . 
रही हैं । वह भी फौरन उधर ही आ पहुंची और शेरसिंह को सलाम करके खड़ी 
हो गई। शेरसिंह उसके सलाम कां जबाब देकर बोले; ““मैं अमी तुम्हारे वारे में 
इनसे बातें कर रहा था क्‍योंकि तुम्हारी सूरत मुके कुछ कुछ पहिचानी हुई सी 
जान पड़ती है । 

इसके पहिले कि नन्हों कुछ जवाब दे मैना को देवीरानी की आवाज सुन पड़ी 
और वह चौक कर लपकती हुई उधर ही को चली गई । नन्हों और शेरसिंह 
अकेले रह गये । मौका देख नन्हों ने शेरसिंह का हाथ पकड़ लिया और सुनसान 
कोने में लें जाकर बोली, “वाह, आप भी मुझे पहिचान न सके, मैं नन्हों हूं !'” . 

शेरसिंह चौंक पड़े । कुछ देर तक गौर से.उस्ञक्री सूरत देखते रहे तब बोले 
| “बेशक तू नन्हों ही है, मगर अव तक q कहां रही और आज इस तरह महल में 

| क्यों दिखाई पड़ रही है ?” 

| आंखों में बनावटी आंसू मर कर नन्हों बोली, “मुझे आपके माई भूतनाथ ने' 

। बड़ा गहरा धोखा दिया और इतनी बड़ी आफत में फंसा दिया कि जिसका नाम।'' 

° शेरसिह चौंक कर बोले, “भूतनाथ ने तुम्हें आफत में फंसा दिप्रा? मगर मैंने तो ` 
कुछ दूसरी ही बात शुनी थो !” नन्हों बोली, “बेशक सुनी होगी, पर मैं जव असल 
हाल कहूंगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे साथ कैसा भयानक अत्याचार किया 
गया हैं । आपके माई ने मेरे पिता को तिलिस्म में डाल दिया और मुझे दीनः 
दुनिया कहीं का न छोड़ा !'' 

इतना कहते कहते शतान की बच्ची नन्हों ने आंसू गिराना और जार जार 
रोना शुरू किया । यद्यपि शेरसिंह को उसके बारे में बहुत कुछ हाल मालूम था 
मगर इस समय वे उसके जाल में फंस ही गए और उसे दम दिलासा देकर शांत ._ 
करने: के बाद बोले, “तू घवड़ा नहीं नन्हों और मुझते अपना पुरा हाल कह । मैं 
वादा करता हूं कि जैसे भी बनेगा तेरी मदद करूंगा और तेरे पिता को मो छुड़ाने 
का उद्योग करूंगा, पर तुझे सब हाल सहो सही और सच सच गुझको बता देना होगा।” 


हैं. ने जवाब विममे विलकूल सही स दाल, आपसे SER को तैयार 
हूं क्योंकि सच तो यह है कि इस महल में मेरा आना आपसे मिलने के लिए ही 
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हुआ है क्योंकि अब इस दुनिया में सिवाय आपके और कोई मेरा बड़ा सरपरस्त 
या बुजुर्ग नहीं रह गया जिस पर मैं भरोसा करू और जिससे मदद की कोई 
उम्मीद कर सकूं। अगर आप कहीं एकान्त में चले चलें तो मैं सब कुछ आपसे 
कह डालूं ।” शेरसिह यह सुन बोले, “इस समय तो नहीं मगर संध्या को मैं 
आऊंगा ओर तुम्हारा हाल सुन्‌ गा क्योंकि यह जानने का कोतूहल मुझे जरूर हो 
रहा है कि तुम इस जगह कंसे या किस इरादे से मजर आ रही हो ?” 

नन्‍हों० । मैं बहुत थोड़े में आपको वताए देती हूं। जैसा कि मैंने आपसे 
कहा भूतनाथ ने मेरे पिता को तिलिस्म में बन्द कर दिया और मुझे इस कदर 
परेशान किया कि मेरी जिन्दगी भारी qg गई, लाचार कहीं शरण न पा मैं इस 
किले में पहुंची । महारानी ने मझ पर दया की और मुझे अपनी खिदमत में ले 
लिया, पर देखती हूं कि यहां से मी मेरा दाना पानी छूटा चाहता ë ? 

शेर० । सो क्यों ? 

नन्हों० । कुंअर साहब की निगाह मुझ पर अच्छी नहीं है मर वे. म्‌ झे अपने 
जाल में फंसाया चाहते हैं। 

शेर० । ऐसा होना कोई ताउ्जुब की बात नहीं है और तुमको इस तरफ से 
बहुत होशियार रहना चाहिए । 

नन्हों० । Š उनसे बहुत बच कर रहती थी पर आखिर औरत की जात 
वेवकूफी कर ही गई । 

शेर० । ( चौंक कर ) सो क्या ! 

नन्हों० । उन्होंने तरह तरंह के सब्जवाग मुझे दिखाए और मेरा सही हाल 
जानता चाहा । घोखे में पड़ कर ' Š कुल हाल उनसे कह गई । वे बोले कि तू 
घवडा नहीं नन्हों, मैं तिसिस्म में घुस कर तेरे वाप को SZT लाऊंगा' । 

शेर० । कया उन्होंने तुझे पहिचान लिया ! 

नन्हों० । मैं ही ने गलती को और उनको अपना असली परिचय दे दिया 
नहीं तो सूरत बदली रहने से वे कया कभी मृझे पहिचान सकते थे, आप तक 
सो तो घोखे में पड़ गए । पिताजी के यहां उनका आना जाना तो बराबर रहता 
था और संकडों दफे मुझ देख भी चुके थे अस्तु नाम सुनते ही पहिचान गए । 

_ शेर०। खैर तब बया कहा? उन्होंने कहा कि में तिलिस्म में घुस कर तेरे ` 

बाप को छुडा लाऊंगा'। 


CE-0 ऽ SL A यह, ran कुमेर पास, तिः y i किताब, दै और š 


सहज ही Š यह काम कर सकत 
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शेर० । उनके पास तिलिस्मी किताब है ? 

नन्हों० । जी हां ऐसा ही तो उन्होंने कहा | ` 

शेरसिंह यह बात सुन कुछ सोचने लगे । थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, “अच्छा 
ठो फिर क्या हुआ ? उन्होंने तेरे पिता को छुड़ाने के लिए कुछ किया भी ?” 

ननन्‍्हों? । नहीं, पहिले तो मुझसे अपनो लसी लगाधी चाही, पर जब मैं उनके ` 
फन्दे में नहीं फंसी तो अब यह कहना शुरू किया ë कि उनके पास जो किताब हुँ 
उसमें पूरा पूरा हाल तिलिस्म का दिया हुआ नहीं है इससे. मेरे पिता को छुडा 
नहीं सकते, हां एक दूसरी किताब कोई और भी है वह अगर मिले तो जरूर वे 
ऐसा कर सकते हैं । मैंने पुछा कि वह दुसरी किताव कहां मिलेगी, तो बोले कि | 
बुआजी के पास है मगर उनसे मांगने को हिम्मत नहीं पडती और शायद मांगने 
से वे दें भी नहीं । उनकी यह बात सुन के ही मैं वूआजी की खिदमत में लगी Ë 
कि शायद कमी मुक पर खुश हों तो मैं अपना दुखड़ा इनसे बयाच करूं और 
प्रार्थना करू कि वे अपनी किताब दे दें ताकि मेरे पिता को छुटकारा मिल जाय । 

बिजली की तरह शेरसिंह के मन में. यह ख्याल दौड गया कि कहीं .उनकी 
किताब को चुराने ही के इरादे से तो भम्हों मेष बदल कर देवीरानी फे यहां नहीं 
जमी हुई है, पर नन्हों ने कुछ इस तरह की आकृति वना कर ये वाले कंही थीं कि + 
चालाक और बुद्धिमान होने पर भी वे इसके जाल में फंस ही गए। फिर भी 
उन्होंने पूछा, “sar तूने .देवीरानी पर अपना असली हाल जाहिर नहीं किया 
ë ? तुझे तो वे अच्छी तरह पहिचानती ही हैं।” नन्हों भोलेपन से बोलो, “अभी 
तक तो नहीं किया है, कया बता दुं कि मैं कौन हैँ ?” शेरसिंह बोले, “खैर अभी 
तक नहीं कहा है तो आज मर -और रहने दे Š तेरा सव किस्सा सुन कर 
निश्चय करूंगा कि क्या करना मुनासिब होगा . l. 

घन्हों०। ठीक हे ऐसा ही सही, मगर आप क्या समझते हैं ? क्या कुमार का ऐसा . 


कहना सही है ? क्या बुआजी के पास सचमुच ऐसी कोई किताब हो सकती है | 


_ शेर०। अगर हो तो........ 
ब जाने क्या सोच कर शेरसिंह-रक गए मगर नम्हों ने तुरत ही फिर पूछा-- 
नन्हों० । तिलिस्मी मामलों में उनको भी कुछ दखल हो सकता है क्या ? आप 
जब उनसे बातें कर रहे थे तो मुझे उनको पूजा का सामान ठीक करने के लिए 


एक बार उधर ही से जाना पड़ा था, उस समय कुछ भनक मेरे कोन में गई घी 
कि शायद वे तिलिस्म ओर मेरे पिता ही के बारे में आपसे कुछ कह रही हैं पर 


डर के आरे) मेरी हिम्मत जव्पड़ी! किकुछ एछती/था' वह वैति ही भीरि'से'सुनती ! 
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` शेर०। हां कुछ इसी तरह की वात कह तो जरूर रही थीं मगर... 
नग्हो०। (उत्कंठा का भाव दिखाती हुई) कयां कहती थीं ? मुझे जरूर 
बताइये । आप नही! समझ सकते कि मैं अपने पिता के लिए किस तरह व्याकुल _ 
हो रही हूं और कहां तक करने को तैयार हूं! - Fy 
शेरसिह कुछ सोच कर बोले,“अच्छा शाम को जब मैं मिलूंगा तो बताऊगा, 
भर अब इस वक्त देर हो रही है बौर मुझे एक बहुत हो जरू री काम से जाना ह” 
नन्हों ने भी जिद्द नहीं की, मगर जव शेरसिंह जाने लगे तो इतना जरूर पुछा, 
“शाम को किस वक्त आप आएंगे और कहां भेंट होगी ?” शेरसिह ने जवाब दिया, 
“ सुर्यास्त के कुछाही वाद मैं आऊंगा और जनाने नज॑रबाग में रहूंगा, तू वहीं आइयो 
और वड़े कमरे के पास मुझसे सिलियो ।” नन्होँ ने “बहुत अच्छा” कहा ओर 
शेरसिह महल के वाहर निकल गये, मगर जाते जाते घीरे से उनके मुंह से इतना 
जरूर निकला, “कम्बर्प कैसी चूतं है, कुछ पता नहीं लगता कि सच कह रही , 
है 'या अपने पिता के लिए इसको यह उत्कण्ठा विल्कुल बनावटी हं!” 
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संघ्या का समय है। महल के अनाने उजरबाग में नन्‍हों धीरे धीरे इधर से 
उधर टहल रहीं है और साथ ही सिर झुकाए न जाने षया क्या सोचती भी जा 
रही है । बीच बीच मैं कमी कभी सिर उठा कर बह उस दर्वाजे की तरफ भी 
देखती है शिघर से' उसे आशा है किशेरसिह बहुत जल्दी ही आकर उससे मिलेंगे। 
बह्‌ इस समय थही सोच रही हे कि शेरसिह के सामने किस तरह की बातें करे, 
क्‍योंकि सच.तो यह है कि वह उनसे बहुत डरती थीं मगर साथ साथ उनको भरुलावे 
में डाल कर अपना कोई मतलब भी सिद्ध करना चाहती थी, इसलिए कि वह 
छिप कर देवीरानी और शेरसिंह की बातें सुन चुकी थी और जान गई थी कि 
उनको क्‍या काम बताया गया या दया चीज दो गई है ! 
धीरे घोरे समय बीतने लगा, संध्या का अंधकार बढ़ा और रात्रि को कालिमा 
फैलने लगी । उन्हों को कुछ चिन्ता होने लगो, फिर भी उसे विश्वास था कि शेर- 
सिह जब कह गए हैं तो आवेंगे जरूर इसलिए उसने वागीचे में टहलना न छोडा, 
हां घूमती हुई उस हिस्से को तरफ चली गई जिघर पुराने जमाने की.. कुछ इमा- 
<š थों और उनकी आइ में उप्त सदं हवा से भो कुछ बचाव हो सकता था जो . 
संघ्या के खातमे के साथ साथ तेग होने लगी थो । : इन इमारतों का कुछ हाल 


` 'चन्दरकान्ता सन्तति वगैरह में लिखा जा चुका है अस्तु इस जगह इनके बारे में 


सिर्वेधि/इसेक रुच ४ कहे किप इन कमरों दलति तहात 
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में रहता कोई न था फिर मो इधर पहरा वराबंर पड़ा करता था । इस समय झी ` 
पहरे के सिपाही यहां मौजूद थें मगर एक दालान में डेरा डाले पड़े थे, बाहर कोई 
है या नहीं.या अगर है तो:क्या कर रहा है इस पर उनका ज्यादा घ्यान न था | 

नन्हों टहलती हुई जब एक बन्द कमरे के पास से जा रही थो सो उसकी चाल 
में यकायक फक पड गया . और वह ठमक कर रुक-गई-। -कारण सी स्पष्ट था, Š 
मामुल के खिलाफ wq कमरे की हमेशा वन्द्र रहने वाली खिंडक़ियों में से एक 


. खुली हुई थी और उसके भीतर से किसा फे बोलने'की आवाज आ रही थी । 


नच्हों की आवाज कुछ पहिचानी.हुईं सी मालूम हुई और उसे शेरसिंह का गुमान ' 
हुआ जिससे वह ठम्तक गई और, गर्दन घुमा कर. अन्दर की तरफ देखने लगी । 
जो कुछ उसने देखा वह उसको.ताज्जुच में डालने के लिए काफी था । 

“नन्हों-ने देखा कि' उस कमरे के अन्दर हल्की सी रोशनी हो रही है और 


, यद्यपि यह qar तो नहीं लगता कि रोशनी किस चीज की या कहां पर हो रही. 


है फिर मी उसकी सहायता से कमरे के अन्दर-को चीजें कुछ कुछ देखी जा सकती: 
हैं। आज से पहिले मो एकाध वार किसी दुसरे तरीके पर नन्हों को इस कमरे के 
मीतंर्‌ जाने का मौका मिल चुका था और वहू जाइती थी कि यह कमरा मामूली . 
तौर पर सजा हुआ है पर इस समय उसे यह देखे आश्चर्य हुआ कि कमरे के अन्दर 
कई शकलें दिलाई पड़ रही हूँ जो न जाने क्रिस फिराक में पड़ी इधर उधर घुम 
फिर रही हैं।-यह समझ कर कि वे लोग जरूर ही सरकारी आदमी होंगे ओर मुझ 


` किन है कि इनमें कोई उसका परिचित भी हो,-वह यह जानंने के लिए रुक TŠ im 


कोई जान पहिचान का. दिखे तो उससे पूछे कि यहां क्या तैयारी हो रही है, मगर 
उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब खिडकी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह इन 
शक्लो को बिल्कुल नहीं पहिचान सकती क्योंकि वे समी आदमी अपने अपने चेहरों 
पर नकाब डाले हुए हैं।' 

„` शायद नन्हों_रुकती और किसी से कुछ पूछती, और कुछ नहीं तो शायद पहरे 
पर. के सिपाहियों से ही जिक्र करती कि बड़े कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं, पर इस 
सब को मौका न मिला क्योंकि यकायक उसके sma भीतर के किसो आदमी 
के कहे हुए ये शब्द पड़े--“इसमें कोई शक नहों कि यह जरूर नन्हों का काम है!” 
बह्‌ चमक गई, अब तक्र जो खले तौर पर खिड़की के सामने खडी हो के देख रही ` 
थी सो दगल gz के आड में हो गई और कुछ अधिक गौर से सुनने लगी, बाय 
ही साथ दुंसर की कही हुई यह बात उसके कान में पहुंची, “ ओर, मैंने यह मी: 
as a i Mo 
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उसे पकड पावें तो बहुत सहज में इस बात का पता लग जायगा कि श्यामजी 
तथा कामेश्वर कहां बन्द Š I” एक तीसरा आदमी बोल उठा, “बेशक इसमें क्या 
शक हूँ, थोडी सख्ती करने ही से" नन्हों वह भेद खोल देगी और तव हम लोग 


. सहज ही में दोनों को छुडा कर अपने साथ ले जा सकेंगे |” 


नन्हों ये बातें सुन घबडा उठी, साथ ही उसे यह भी विश्वास हो गया कि ये 
सव सरकारी आदमी नहीं बल्कि दुश्मन हैं और जरूर किसी दुरी नीयत से यहां 
पहुंचे हैं । उसने इरादा किया कि इनकी खबर पहरे वालों को दे दे, क्योंकि वहं 
बखूबी जानती थी कि इस कमरे के अन्दर से एक रास्ता सीधा इस किले के वाहर 
और दूसरा तिलिस्मी तहखाने के अन्दर चला गया हुँ, मगर वह ऐसा भी नकर ` 
सकी। जिस समय वह दवेपांव उस खिड़की के पास से हट रही थी उसको अपने 
पीछे किसो की आहट सुन पड़ी और घूमकर देखते वह चौंक गई क्योंकि उसने न 
केवल दिश्विजयसिह को वहां खड़े पाया बल्कि यह भी लक्ष्य किया कि वे भो 
कमरे के अन्दर का हाल देख और भीतर वालों की बातें सुन रहे हैं। नन्हों 
को अपनी तरफ देखते पा उन्होंने मुंह पर उंगली रख उसको चुप रहने का इशारा 
किया । नन्हों उनके पास चली गई और बहुत धीरे से बोली, “इन लोगों की बातें 
आपने सुच्री होंगो ? ये कामेशवर और श्यामजी के बारे में वया कह रहे हैं !!'' 

इसो समय मोतर से एक खटके की आवाज आई और साथ साथ ही कमरे 
के अन्दर अ'घक़ार हो गया । लोगों के चलने फिरने और बातें करने की आहट 
बन्द हो गई और इसके बाद नन्हों ने देखा कि वह खिडकी भीतर से किसी के द्वारा _ 
बन्द कर ली गई जिसकी राह वह उधर का हाल देख रही थी। दिग्विजयसिह ने 
यह देख हाथ बढ़ा नन्हों की कलाई पकड़ ली और एक तरफ हट कर एक छोटे दालान 
के अन्दर हो गए जो बगल ही में पडता था और जिसके सामनेकी तरफ मालती: 
की लता चढ़ी. रहने के कारण अन्दर काफी आड भी थी । यहां पहुंच दिग्विजयसिह. 
ने नन्हों से पूछा,“वे लोग कौन थे जिनकी बातें हमलोगों ने सुन्रीं ?” दिरिवजयसिह 
सिर हिलाकर बोले,''मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पहुंचने तक बातें बन्द 


-हो गई थों। मगर क्या तुभने Sagar” घन्हों बोली,' मैं देर से यहां हूं । वे लोग 


मेरा ही जिक्र कर रहे थे और कहते थे कि इयामजी और कामेश्वर को छुडा ले 
जायेंगे । जरूर दुश्मन हैं ओर इनको गिरफ्तार करना चाहिए! मगर यहतो कहिए ,. 
कया गैर आदमी आकर तिलिस्मी तहखाने के अन्दर से कंदियों को निकाल ले जाः 


(५-0 RRC तहखाते के बारे मो, हि चन्द्रकान्ता सन्तति मे ; 
खा जा चका है । 
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सकते हैं।--आपने वहीं न उनको बन्द किया है ।”” ` दिर्विजयसिहः बोले, “भला 
किसकी मजाल'है जो तहाने के अन्दर से. कैदियों को निकाल ले जा सके, लेकिन 
अगर वे लोग ऐसी बातें कह रहे-थे तो-जरूर उनको पकड़ना चाहिये | अच्छा तुम 
महल में जाओ Š पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे लोग कौन Š ?”नन्हों 
बोली, “क्या आप अकेले ही:जाइयेगा? कहिये तो मैं पहरे पर से कुछ सिपाहियों 
को भेज दू' ?” दिग्विजयर्सिह सिर हिला के बोले,“नहीं अगर जरूरत देखूंगा तो 
मैं खुद उन्हें बुला लूंगा मगर तुम महल में जाओ, यहां रहना ठीक नहीं ।” 
"दिग्विजयसिंह नन्हों से वातें करते जाते थे और साथ ही बगल की दीवार 
में -हाथ लगा कर न जाने क्‍या करते भी जाते थे। नन्हों ने देखा कि उन्होंने 


` fast खास जगह अंगूठे से दबाया जिसके साथ ही खटके की आवाज आई और 


पत्थर की एक सिल्‍ली बगल हट गई जिससे भीतर जाने का रास्ता दिखाई पड़ने 
लगा । दिग्विजयसिंह ने उस रास्ते के अन्दर पेर रखा. और नन्हों को पुनः वहां 
से जाने के लिए कह छोटी छोटी कुछ सीढ़ियों की राह कहीं नीचे उतर गये, माथ 
ही पुनः खटके की आवाज आई और वह. रास्ता बन्द हो गया । 

नन्हों कुछ देर तक वहां खड़ी कुछ सोचती रही, इसके बादहटी और दालान , 
के चीचे उत्तर महल की तरफ चली, पर अफसोस कि ज्यादा दूर जा न सकी । न 
जाने कहां से आकर दो भआदमियों ने दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया और उसका 
मुंह बन्द कर उसे उठा ले चले । नन्हों बहुत कुछ छटपटाई और उनके कब्जे से. 
छूटने के लिए जोर करने लगी मगर उचरमेंसे एक ने किसी दवा से तर एक रूमाल 
उसकी नाक पर रख दिया जिसके साथ ही उसे दीन दुनिया की सुध न रह गई। . 

अव हम थोड़ी दूर के सिए घन्हों का साथ छोड़ देते हैं और एक दूसरी ही 
जगह चलकर एक विल्कुल दूसरा ही दृश्य पाठकों को दिखाते हैं । 

प्रातःकाल का समय हूँ सूयं को पहली किरणें कोहरे के पदे को फोड़ कर उस 
गुफा के अन्दर घुसने की कोशिश कर रही हैं जिसके भीतर: अंधकार सिमटता हुआ 
घुसता:जा रहा ë और ये किरण हमें. एक बड़ा ही मयानक दृश्य दिखा रही हैं । 

यह पहाड़ी गुफा जिसका मुहाना यद्यपि छोटा है पर जो भीतर से बहुत ही - 
कुशादा और पहाड़ के अन्दर दूर तक घुसी हुई है सूयं की किरणें पा कर चमक 
उठी है, मगर वे ही किरणें हमें यह भी दिखा रहो हैं कि गुफा की समूची जमीन 


- खुन से तरबतर हो रहीहै और .वहीं कुछ लोथें भी दिखाई पड़ रही हैं जिनके बिल- 
` कुल भी शक नहीं है क्योंकि उनमें से किसी के भी हिलने. इलने 


Eu ही बयो कराहने Bhawan क्र की asi (TS नहीं! मिलती है। इसमें gotri नहीं fs s: 


L as 
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कुछ ही घण्टे पहिले इस जगह घोर मारकाट- हुई है बयोंकि हथियारों के चलने के 
सबूत साफ उन लाशों पर नजर आ रहे हैं जिनकी,गिनती चार पांच से ज्यादा नहीं 
है फिर भी प्रायः समी फा अंग भंग हुआ भया है। किसी का हाच कट गया है तो 
किसी को तंल्वार ने जनेवा काट दिया है, किसी का सिर बीच से फट कर दो टुकड़े 


- हो गया है तो किसी की छाती में खंजर घुसा हुआ है । इधर उधर को चट्टानों 


पर'भी जगह जगह खून के छींटे ओर लड़ाई के समय बहक कर जा पड़ने वाली: 


' तलवारों के निशान पड़े हुए हैं,और जमीन तो लहू से तर हो रही É! 


वे लोथें किनकी हैं या यह लड़ाई किन,आदमियों के बीच में हुई यह तो हम 
बिल्कुल नहीं कह सकते पर हम उन दोनों आदभियो' के बारे में जरूर कुछ कह 
सकते हैँ जो वहुत दूर से पैदल ही चले आते हुए इस पहाड़ी पर आ चढ़े हैं और 
अब इस गुफा की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इसमें से एक तो निःसन्देह इन्द्रदेव हैं औरः 
दुसरा शायद वही नकाबपोश है जिसे ऊपर वाले बयान में पाठक उनसे बातें करते 
देख आए हैं मगर जिसका चेहरा इस वक्त मी नकाब से ढका होने के कारण हम निश्चग्र 
रुप से कुछ कह नहीं सकते ओर न सूरत शक्ल के बारे में ही कुछ बता सकते Š । 

दोनों आदमो गुफा के मुहाने पर पहुंचे मगर वहां आते ही ठमक कर आश्‍चर्य 
तथा कुछ घबराहट से ss खून के, निशानो' को देखने लगे जो जमीघ पर जगह 
जगह पड़े हुए थे । इन्द्रदेव का तो उनको देखते ही माथा ठनका ओर वे बोल उठे, 
“जरूर कुछ मामला गड्बड हैं । अपने आदभियो' के आने में देर होती देख मैं 
चौंका था सो ठीक ही था, यहां जरूर बहुत कुछ खून खराबा हुआ Š U” उनके 
साथी नकावपोश ने जिसकी निग्राह गुफा के भीतर घुस कर अन्दर की. हालत 
जानने की कोशिश कर रही थी यह सुन जवाब दिया, “केवल waqar ही नहीं, 
मुझे तो जान पडता है कि आपके आदमियो पर हमला किया गया और केवल 
केदी ही नहीं छुड़ा लिए गए बल्कि उन आदमियो को जान से . भी हाथ धोना 
पडा हुँ, देखा चाहिए कोई जीता भी बचा कि नहीं |” 

इस बीच इन्द्रदेव की तेज निगाहो' ने भी भीतर पड़ी लाशें देख ली थीं और: 
उनके मन में भी ठीक ये ही खयाल जाग उठे Š | नकावपोश की बात सुन उन्होंने 


- अफसोस के साथ गदंन हिलाई और तब गुफा के अन्दर घुस. कर मीतर की लाशों 


को देखना शुरू किया । थोडी ही जांच के बाद उन्होंने अफसोस मरी आवाज में 
कहा, “मेरे छः आदमियों में से पांच इस जगह मरे पड़ें हैँ, केवल एक दिखाई बही. 
देता है, शायद वह भीतर की तरफ हो अथवा भाग निकला हो, मगर देखना चाहिए 
faces पिली Bhawan भी: 8 धाबक्रो,बेजात हैं वा कि-ुद्दू पता लगे कि. 


ag, 


रोहतासमठ ` ६४ 
यह कार्रवाई किसकी है और कैदियों का sar हुआ !” ' 
` इन्द्रदेव ने फिर से एक एक आदमी की जांच करनी शुरू की । चार आदमी 
तो एकदम ही मुर्दा थे, पर एक जिसको छातो S खंजर घुसा हुआ था--उसकी 
जांच करने पर इन्द्रदेव को कुछ उम्मीद जान पडी और वे देर तक बहुत गौर के 
साथ उसकी नव्ज देखते <š । इसके बाद अपना SSS खोल उन्होंने किसी दवा 
की एक शीशी निकाली औरं उसकी कुछ g दें जवंदंस्ती उसके मुंह के. अन्दर डाल 
दीं। एक वार देवा जाने का कुछ असर न जान पडा पर थोड़ी देर वाद जब्र फिर 
“वैसा ही किया तो नब्ज कुछ चलती सी मालूम हुई और उसका मुंह जरा खुल 
गया तथा गले से भी कराहने की आवाज निकली । इन्द्रदेव ने तीसरी बार फिर 
बरही दवा जुबान पर टपकाई ज़िसका असर बहुत ज्यादा EST | उस जस्मी ने क्षण 
मर फे लिए आंखें ` खोल कर देखा । इन्द्रदेव को अपने ऊपर झुका पा उसने 
सलाम करने की कोशिश की पर हाथ जरा सा उठ कर रहगया, मगर उसके भराए _ 
गले से इतनी आवाज जरूर निकली--“'महाराज आप आ गए ! पर अफसोस ET 
लोगों की सब मेहभत भकारथ गई !” 
इन्द्रदेव ने पुछा,'बलराम यह तुम्हारी क्या हालत है और तुम्हारे साथी किसके 
हाथों मारे गए ?” जख्मी इस पर बोला, .“सो कुछ कह नहीं सकता ! हम लोग 
कैदियों को छुड़ा के बोहर निकाले ला रहे थे जव इस जगह छिपे हुए कई आदमियों 
ने हम पर हमला किया और उनके साथ नन्हों.को भो ले भागे जिसे हम कंद, 
जस्मी के गले से घरटे की एक आवाज निकली और उसकी जुबान बन्द हो गई। 
इन्द्रदेव ने उसके कान के पास मुंह ले-जाकर पुछा, “तुमने किस किस को यहां: 
से छड़ायां था तुम पर हमला करने वासे किसके आदमी थे ?”' मगर जख्मी 
के मुंह से कोई आवाज न निकली, हां उसने एक बार बांखें,जरूर खोलीं । 
इन्द्रदेव ने शीशी को समूची दवा उसके गले में उतार दी । मरने वाले का बदन 
जरा काँपा, उसने पुनः मुंह खोला और कहा, “दो केदी तथा....” मगर इससे 
'उयादा कुछ कह न सका और इन्द्रदेव के हाथों ही में उसने दम वोड़ दिया 
इन्द्रदेव ने उस अजनबी नकाबपोश की तरफ देखा और कहा, “मालूम होता 
है कि केवल कामेश्‍वर ही वहीं बल्कि 'कोई और भी इन लोगों के हाथ लगा ऑर ` 
साथ में नन्‍हों को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था, पर अफसोस सारी मेहनत _ 
बेकार गई और साथ साथ इतने मेरे बहादुर आदमियों ने भी जान से हाथ भोया। 
-मगर यह तो कहिए, क्या मैं समझू' कि केवल कामेश्वर ही नहीं बदिकि श्यामजी 
आ इतिके0होथ'सगरगएऽ के?०क्य? इनके म।यहीहोनेएकीव्सम्ज्ाकशळ?”' - 


नर दूसरा भाग 
अजनबी ने सिर हिलाया । इन्द्रदेव ने फिर 'कह।,“तब यह किस दुसरे कंदी 
का जिक्र करता है ।” RR 

यकायक इन्द्रदेव w गए । उनको दिगाह कागज के एक टुकड़े पर पड़ी जो 
'खून से लथपथ गुफा के मुहाने के पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था। उन्होंने मुदे 
को धीरे से जमीन पर रख दिया गौर लपक कर 'उस कागज को उठाया । किसी 
चीठी का बह एक फटा हुआ टुकडा जांन पडता था जिसका मजमून खून पे डूब 
जाने के कारण साफ पढ़ा न जाता था फिर मी इन्द्रदेव ने कोशिश. करके इतना 
तो पढ़ ही लिया---“........वे दोनों ही हाथ में आ गए, अब महाराज गिरधरसिंह 
को जान से:.......'” Mpa dade dass): 

इन्द्रदेव ने चह कागज उस अंजनवी की तरफ बढ़ाया और कहा, “यह जरूर 
उन्हीं लोगों का सिखा है जिन्होंने मेरे आदमियों को मार नग्हों मर कामेईवर पर 
कव्जा रि या है, पर इसको पढ्ने से यह भी पता लगता हैं कि इन लोगों का इरादा 
महाराज गिरघरसिह की तरफ से भी अच्छा नहीं है । शायद....''आगे कोई बात 
उनके कण्ठ से न निकली और किसी आशंका ने उनका गला दबा दिया । उधर 
अजनवी ने भी उनके कहे की ताईद यह कह कर की-'“बेशक ऐसा ही है, आपको 
इघर को फिक्र छोड फौरन जमानिया जाना चाहिए । „ इन्द्रदेव बोले, "मैं भी 
यही मुनासिव समकता हूं । सगर इन लाशों का क्या होगा U” अजनबी बोला, 
“इनकी फिक्न मैं कर लूंगा, आप इस वारे में ' चिन्ता न करें और महाराज की 
जान वचाने की कोशिश करें।''इन्द्रदेव ने फिर पुछा, “और कामेश्वर या इयामजी 


` के वारे में P” अजनवी ने जवाब दिया, “उनका पता लगाने की भी कोशिश की 


जायगी, पर इस वक्त सबसे जरूरी है आपका जमानिया में, मौजूद रहना । वहाँ 
कु अर गोपालसिंह पर जो आफत आईं है उसका हाल मैं आपसे कह चुका हूं । 
उनके साथ साथ इस समय अगर महाराज पर सी कोई वार हो गया तो हम 
'लोग कहीं के भी न रह जायेंगे ।” j; 

इन्द्रदेव और उस अजनबी में थोडी देरं तक कुछ बातें होती रहीं, इसके 
जाद अफसोस के साथ गदेन झुकाए हुए इन्द्रदेव गुफा के बाहर हुए, मगर वह 
-अजनवी उनके साथ साथ बाहरे न निकला बल्कि उस गुफा के मोतर को तरफ 
चल पड़ा जिधर तीस चालीस कदम जाते जाते अन्दर के अ'घकार ने उसे अपने 
'काले पर्दे की ओट में छिपा सिया । i 

इत दोनों के जाने के कुछ ही देर वाद न जाने कहां से छिपा हुआ एक 
-तासणणआदभी५छस“जभह"मा मीजूदणहुंजी।भॉभूम हीता हैं थेह उसी भुफा में ही . 


——————— Ñ kw n ््ँ्फ् 


रोहतासमठ । धष 


कहीं किसी ढोंके की आड में. छिपा हुआ था । इसने एक बार गुफा के भीतर 
` की तरफ देखा और दूसरी बार बाहर मुहाने की तरफ और तब कहा, “मेर 
- यहाँ छिपे रहना. क्रितना अच्छा हुआ | मेरा शक बहुत ठीक था और बेशक यह: 
सब कार्रवाई इन्द्रदेव ही की थी । मगर वह नकाबपोश इनके साथ कौन था !' 
आवाज तो कुछ पहिचानी हुईं सी मालूम होती थी, पर ठीक पता नहीं लगा r 
खेर कया हर्ज है, .देखा जायगा । इस समय मुझे भी फौरन जमानिया पहुंचना 
और वहां का काम पुरा करना चाहिये । अब जिस तरह से हो बड़े महाराज को 
- इस दुनिया से उठा ही दे ना होगा, नहीं तो वे अगर जीते रहे तो हम लोगों कह 
सोचा विचारा सब धरा रह जायगा मर गोपा........ 
गुफा के अन्दर की तरफ से कुछ आहट आई और वह आदमी अपनी बात' 
बन्द कर पीछे हेट फिर किसी आड, की जगहु.में छिप गया.। मुश्किल से वह वहां 
से हटा होगा कि अन्दर को तरफ से आते हुए. पैरों की आहट सुनाई पडी और 
'साथ हो एक काली शकल दिखाई पड़ी जो अपने हाथ में एक वहुत बडा त्रिशूल 
लिए इसो तरफ को बढ़ी आ रही थी । 
क्या भयानक सूरत थो इस आने वाले की | काला आबनूस का रंग, बडी- 
बड़ी लाल आंखों से मानों लहू टपक रहा था, सारा बदन लहू लुहान था, मगर 
यहं लहू.शरीर पर के किसी घाव से न निकल रहा था बल्कि ऐसा जान पड़ता 
था जैसे इसने खून की बदी में स्नान कर लिया है ।इसके,बएयें/हांघ[में किसी,का 
ताजा कटा हुआ सर था जिसमें से लहू टपक रहा था औरं दाहिने हाथ का त्रिशल 
मी खून से सना हुआ था । यकाथक देखने से साज्ञात्‌ कालमेरव होने का गुमान होता 
था. और इस भावना को.वह बाघ की खाल ओर भी पुरा कर रही थी जो उसके 
बदन पर लिपटी हुई,थी मगर जिसके रहने के ही कारण इत बात का पता कुछ 
भी न लंगता.था.कि यह औरत है या मर्द । 


इस मयानक मुरत ने वहां पहुंच जमीन पर पडी लाशों को देखा और उसके - 
मुंह से गुस्से के साथ कोई बात. निकल पड़ी जो दीक समक में.न आई। उसने ` 


एक वार अपना त्रिशूल जमीन पर पटका । इसके साथ ही उसमें से भयानक ढंग: 
से आग की लपटें निकल पड़ीं, आप ही अःप कुछ गुनगुनाती हुई वह शकल गुफा: 
के बाहर निकल गई और उस जगह मौत का सन्नाटा छा गया । 


॥ दुसरा साग समासत ॥ 
१४ वाः चंस्कारणा|/ऽh५ Bhawan \Pedsusllection. Digitized by[eR१ब्धात्रति 
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जमानिय्ा में महाराज गिरघरसिह के देहान्त के समय होने, वाली घटनाओं 
का हाल चन्द्रकान्ता सन्तति तथा भूतनाथ उपन्यासों T खुलासे तोर पर लिखा जा 


चुका है इसलिए इस उपन्यास में हम उसके बारे में विशेष कुछ न लिख करः केवल | 


` उही बातों को _लिखेगे 'जो हमारे इस किस्से का सिलसिला ठीक करने के लिए. 
. जरूरी होगी अथवा जिनका जिक्र उन जगहों में होना रह गया है | 


_ और इसी तरह की.एक घटना थी 'रोहतासगढ़ के महाराज निभ्रुवनसिंहकी . 
, अचानक होने वाली मृत्यु । महाराज 'गिरधरसिह के देहान्त के कारण हुई मईहल- | 


चल और (घटनाओं के जाल में फंसे गोपालसिह की परेशानी के कारण रोहतासगढ़ 
„ ‹ राज्य की इस भय॑कंर दुर्घटना पर ध्यान देने का किसी को अवसर ही न मिला 
. और हमने भी उस जगह इसका वर्णन इसलिंए नहीं किया कि हमारे किस्से से इस 
. घटना का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था, पर अब इसका कुछ हाल' लिखे बिना यहां 


का सिलसिला ठीक न होगा अतः इस जगह थोड़ा सा बहुत ही. जरूरी 'हाल संचेप्‌, 


में लिख कर तभी हम आगे बढ़ेंगे । 


- 


- वृद्ध परन्तु प्रतापी राजा त्रिभुवननसह ने अपने जीवन काल में ही राज्य का 


बुत कुछ कार्यमार अपने लड़के दिग्विजयसिंह पर डाल दिया था और स्वयं-राज- 


धानी से दुर एक एकान्त स्थान में रहते हुए सादा और धार्मिक जीवन व्यतीत करने , 


चे ये । यति बीच बीच में राजकाज के Era sa sampai मोड छाघारी- 


. वंश रियासत के मामले भी देखने ही पड़ते थे पर अपने भरसक वे इन, कामों थे FE 


~ 
TO 


Sasia sas, RS 
` बहुत ही बचते थे और जहाँ होता था दिग्विजयसिंह के काम में बहुत हो कम हस्त- 
Sq करते थे, फिर भी कभी कभी इसको जरूरत पड़ ही जाती थी, क्योंकि दिग्वि- 
जयसिंह चाहे काफी बड़े और अनुभवी हो गये थे फिर भी जवानी को उमंगों 
में पड़ कर अकसर गडबडी कर ही जाते थे ओर इनकी कोई कोई कारवाई ऐसी 


भद्दी और भूंडी हो जाती थी कि प्रजा को वृद्ध महाराज से शिकायत करने की ` 


जरूरत पड़ ही जातों थी । महाराज भी, जिन्हें अपनी प्रजा से बहुत Na qt, ऐसे 
` माकि पर मुनासिब कारंवाई करते और दिग्विजय्सिह पर अंकुश रखते थे, पर जैसा 
. कि हमने कहा, ऐसे अवसर बहुत कम ही आते थे और महाराज अपने भरसक 
रियासती मामलों से बचे ही रहते थे । न 
ऐसी अवस्था में जव अचानक इनकी प्यारी लडकी---जंमानिया के महाराज 
गिरधरतिंद की पत्नो--कां देहान्त हुआ जिससे ये बहुत ही प्रेम करते थे, तब तो 
इन्हें और भी धक्‍का लगा तथा इन्होंने राजघादी आना और भी कम करके अपना 


समस्त समय पूजा पाठ घ्या भजन आदिःमें ही बिताना शुरू कर दिया । सभी ` ` 
कोई जानते थे कि महाराज को बेटी के मरने का गम बहुत ज्यादा हुआ है अस्तु 


. लोगों ने मी साधारण बातों के लिए: महाराज को तंग करना एकदम छोड दिया 

` जिससे महाराज का समय एकदम एकान्त और पूजा-भाठ में कटने लगा... 
पर भाग्य की बात कुछ कही नहीं जा सकती । यकायक अररनी जड़ी बहिन 
देवीरानी द्वारा किसी बहुत ही जरूरी काम से अत्यन्त आग्र हु के साथ बुलाये जाने 


पर वे बहुत ही बेमच और लाचारी से रोहतासगढ़ आये और उसी मौके पर राज- ' 


घानी में ही कुछ ऐसी बीमारी में पड़ गए कि फिर उनका वापस जाना न हुआ। 
` तीन. रोज की कठिन बीमारी के बाद ही उनका नश्वर शरीर छूट गया और वे 
` स्वर्ग-लोक को सिधार गए । राजमहल ओर राजधानी ही क्या समुचे राज्य में 
_ शोक फैल गया.क्योंकि वृद्ध महाराज बड़े ही प्रजावत्सल थे और जिस तरह अपनी 
सयाया से उन्हें प्रेमं था उसी तरह रियाया को भी उनसे अत्यधिक प्रेम था और 
वह उच्हें बहुत्र ज्यादा मानती थी । मगर मौत परः किसी का चारा ही क्या था ? 


` „ सब्र लोग मन मंसोस कर रह गये और घीरे धीरे समय वीतने sari मुनांसिब 


समय बीत जाने पर दिर्विजयसिह सिंहासन पर दैठे और कुंअर की जगह रोह- 
तासगढ़ के राजा कहलाने लगे, `तथा प्रजा ने भी उनको अपना प्रतिपालक मंजूर 


_ किया । यद्यपि बहुत से अनुभवी और जमाना देखे हुए बूढ़े इनका जिक्र आने पर. 
..गद॑न्‍ हिला Ba SR आती मे लत के खत स मी यह... 
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` तीसरा भाग .- 
कहना ही पड़ेगा कि दिग्विजयर्सिड ने वहुत यल्द ही रियासत को बागडोर पूरी . 

* तरह से अपने हाथ में ले ली और वेखटके राज्य करने लगे । न 

* ' ७ रों पर तोइस घटना का जो कुछ असर हुआ सो हुआ ही पर हमारी बुदी दैवी- 
रानी को अपने छोटे भाई की मृत्युसे वहुत ज्यादे सदमा पहुंचा | उनके विशाल;गम्भोर 
और गहरी नदी की भांति वहते जाने. वाले शान्त जीवन-स्त्रोत में इधर बहुत सी 
घटनाओं ने थपेड़े मारं- मार कर लहरों की श्रृंष्टि करनी प्रारम्भ कर दी थी, मगर 
इस दुर्घटना ने तो भयंकर आंधी का काम किया जिससे उनका जीवन बहुत ही : 
कष्टकर हो गया । यद्यपि चालाक और अपना मतलब खूब समझने वाले दिग्वि- 
जयसिंह ने अपनी बुआ के रहन सहन या खर्चे में किसी तरह का फक पड्ने.न दिया 

` पर वे स्वयं अपनी मर्जी से ही अपने को बहुत ही सिकोड़ कर रहने लग गई । 
वह विशाल राजमहल, .जिसभें एक रानी की शान शौकत और इज्जत के साथ वह 
“रहती थीं, उन्होंने घोड दिया और पुराने महल के एक कोने की केवल कुछ कोठरियों 
में और बहुत थोडी लौंडियों के साथ रह कर बड़े ही सादे तौर पर अपनी जिन्दगी 
विताने लगीं और जब दिग्विजयसिह ने विरोध किया तो कसम देकर उनका मुंह 
बन्द कर दिया T दिग्विजयसिंह ने भी, मानों उनकी इज्जत के खयाल से, उस महल ` 
को जिसमें वे रहती. थीं वन्द.करा दिया और हुक्म दे दिया कि देवीरानी का जो : 
सामान जहां पड़ा है वंसे ही रहने दिया जायः और सिवाय मौके मौके पर सफाई 
के उसमें किसी तरह का भी रहोवदल न किया जाय । इस प्रकार वह बडा-राज- ` 
महल बन्द हो गया ओर कुछ ही दिनो' बाद उघर लोगों की आवाजाही तकबन्द 
हो गई । किले का वह हिस्सा सूनसान और वोरान रहने लगा। सब लोग जान 
गये कि उसमें कोई नहीं रहता और न किसी को उसके अन्दर जाने की इजाजत ही है। 
परन्तु यह सब केवल ऊपरी दिखावा और दिख्विजयसिह को एक चाल मांत्र थी । 
बात यह थो कि इस महल के अन्दर वाले कुछ हिस्सों से रोहतासगढ़ के तहाने 
और तिलिस्म का बहुत ही . गहरा सम्बन्ध था और यहां से कई तरफ को जाने 
के गुप्त रास्ते थे जिनका हाल देवीरानी को तो मालूम था और महाराज त्रिभुवन 
सिंह भी अवश्य ही वखूबो जापते थे पर दिग्विजर्यासह को भी उनमें से कुछ की 
खबर थी और बाकी का हाल भी बह बहुत जल्द जान जांयगे ऐसी उनको, उम्मीद 

, 'थी । इसलिए बाहर से और जाहिर में इस महल को बन्द करके भी मीतर ही 
भीतर और गुप्त रोति से वह अफ्रसर यहां आया जाया: करते थे, केवल यही 
नहीं इधर/कुछ/सभय सिउहीनें qur एक रिः धयक्ति की भील विरि था जिसे 


. 
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हमारे पाठके बबी जानते हैं क्योंकि उससे उन्हें बहुत कुछ सांविको पंड चुका 
Š । पाठक समझ ही गये होंगे कि हमारा मतलव sl से'है जो न जाने कहाँ 
से घुमती फिरती और कहां कंहां को खाक छांनंती पुनः यहां .आ पहुंची है और 


बड़ी ही गुप्त रीति से' इस महल में इस ' प्रकार रंहतो है कि किसी को उसके' ` 


होने की मुतलक खबर नहीं. है, अस्तु-- 
आधी रात का. समय है । इस महल के एक बड़े कमरे में जिसमें रोशनी 


मामूली ही हो रही है एक खूबसूरत मसहरी पर पड़ी नन्हों करवटें बदल रही है। 


| - इसकी आंखों में बंद मरो हुई है और रह रह कर झपकियां आने लगती हैं पर 
फिर भी न ज़ाने किस फेर में पड़ी हुई यह बहुत कोशिश करके नींद को दूर भगा , . 


रही है औरं रंग ढंगसे यह भी जाहिर हो रहा हुँ कि किसी का इन्तजार कर रही 
यकायक कमरे के दर्वाजि पर थूपकी पड़ी और नन्हों चमक कर उठ वेठी। 


` सिरहाने की बन्द खिडकी पर एंक निगाह डाल कर उसने शम/दान की रोशनी' 
तेज की .और दर्वाजे के पास पहुंच उसे खोला । काले कपंडों से अपने:को अच्छी 


तरह ढांके हुए एक आदमी. भीतर आया जिसने . पहुंचते ही कहा, “यह क्या 


बावाजी अभी आए नहीं !” 'नन्हों ने दर्वाजा बन्द कर दिया और आने वाले का. 


हाथ पकड़ कर मसहरी को तरंफ ले जाती हुई वोली, “अंभी तक नहीं आये, न 
जाने कहां रुक गये ! 


आने वाले ने अपना लबादा उतार दिया और अब हमने पहिचानों कि ये 


, दिग्विजयसिंह Š । नन्हों, ने बडी खातिर के साथ. उन्हें पलंग पर arar और: 
पंखी से हवा करती हुई बोली, “आपके आने में भो तो बहुत देर हुई । वह काम ` 


पुरा उतरा कि नहीं जिसके लिए.आप गये थे ?” दिख्िविजयसिह ने थकावट की 


मुद्रा से एक अंगडाई लेते हुए . कहा, “हां. वह काम हो गया, मगर परेशानी उठानी 


पड़ी और रास्ते में तकलीफ भो बहुत हुई । बदन एक दम चूर चूर हो रहा ë !” 
कहते हु ए उसने इधर उधर देखा । नन्हों ने उठ कर एक आलमारी खोली और 


` उसके अन्दर से बोतल और प्याले निकाल कर सामने रखते हुए पूछा, “रास्ते में 

किस तरह की तकलीफ ! \ 
. “ठहरो जरा सुस्ता लूं तो सब बताता हूं ।” कह कर दिर्विजयर्सिह ने आंगे' - 
हाथ बढ़ाया । नन्हों ने प्याला भर कर उंसके हाथ में दिया और उसने होठों से. . 


` लगाते हुए पुछा, “बाबाजी के आने में बहुत देरी.हुई, तुमने दर्वाजा तो खोल 


(0५4. rss नन्हों i 
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हैं और मैं खुद ताज्जुब कर रही. हूं कि वे इतनी देर क्‍यों लगा रहे हैं, क्योंकि 
अधिक देर अगर हो गई तो फिर आज....” . Rd 
मानों इसके जवाब में ही इस कमरे का एक दरवाजा जो मामुली तौर अर 
-भिड्का हुआ था खुल गया और अन्दर से निकलते एक बाबाजी नजर आये । 
लम्बा कद सिर पर जटा, चामि.तक भूलती हुई सुफेद दाढ़ी, समूचे वदन में 
भभूत मली हुई, और एक लम्बा गेरूए रंग का चोंगा शरीर पर, देखते ही किसी 
पहुंचे हुए४सिद्ध तपस्वी महात्मा का भ्रम होता था, पर हम बखुवी ज़ानते हैं 
कि ये ओर कोई नहीं, हम लोगों के जाने पहिचाने तिलिस्मी दारोगा साहब हैं 
जिन्होंने लोगों को ठगने ओर घोले में डालने के लिये यह रूपक रच <a š | 
मगर इस समय हमारे बावाजी खाली हाथ नहीं थे बल्कि एक भारी गठरी उठाये 


` हुए थे । दिग्विजयसिह उन्हें देखते ही बोल उठा, “वाह वाह, लों वाबाजी मी आ 
` पहुंचे [” पलंग से उतर उनके पास पहुंच उसने उनके चरण छूए कौर तव कुछ 
-ताज्जुव के साथ पूछा, “इस गठरी में क्या हे वावाजी, बहुत भारी जान पड़ती 


है !” बाबाजी ने गठरी को जमीन पर रखते हुए जवाब दिया, “इसी कम्बख्त 
के संबब से तो मुझे रास्ते में इतनी देर लग गई | न जाने कैसे यह तहखाने में 
पहुंच aT aT और वहां छिपा हुआ थां-। मैं उधर से. आने लगा तो इसने मुझ 
"T< हमला किया और सख्त चोट पहुंचाई होती अगर मैं होशियार न रहता तो।'” 
दिग्विजयसिह ने ताज्जुंब से कहा, “हैं, तो कयाः इस गठरी में कोई आदमी ' 


` हैं और यह तहाने में पहुंच गया तथा इसने आप्र पर हमला भी किया ! यह्‌ 


कौन है जिसकी इतनी जुरंत हो गयी! और तब वह उस गठरी कीः तरफ झुका । 
इस बीच नच्हों ने वावाजी .को देखते ही एक संगममंर की चौकी पर कीमती 


: रेशमी गालीचा बिछाया और तब उनके चरण छूकर बोली, “महाराज आकर 


आसन पर बँठ जांय तों बातें करें । ' आपकी सूरत से मालूम होता है कि इस . 
कम्बख्त के सबब से आपको बहुत परेशाची उठानी पड़ी है।” बाबाओ ने कहा, 


. “बेशक ऐसा.ही है ।” यरं तब चौकी पर जा विराजे। नन्हों अपने नाजुक हाथों 


से उन्हें पंसा भलने लगी मगरं दिग्विजयसिंह ने कपड़ा हटा कर उस आदमी को ` 
जो गठरी में बंधा था खोल डाला और तब गौर से उसकी सूरत देख कर कहा, . 


. ` “कौन आदमी है, मैं इसे बिल्कुल बहो जानता U चन्हों शमादान उठा कर पास ले 


गई और खूब गौर से उसकी शकल देख कर बोली, “मैं भी इसे नहीं पहिचानती . 


. शायद बाबाजी 
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बाबाजी बोले, “मुझे इसकी सूरत कुछ कुछ पहिचानी हुईं सी तो जान पड़तीं 

` ` है मगर ठोक ठीक ख्याल नहीं पड़ता ! होश में लाकर वातें करने से शायद कुछ 

, पता लगे, मगर इस वक्त उतनी फुरसत बहीं है, अभी तो (दिग्विजयसिह की तरफ 

` देख कर) तुम इसे कहीं हिफाजत की जगह रख दो और जो कुछ मैं कहता हूं उसे 
सुनो फिर मौका रहा तो इसको: भी जांच की जायगो ।” 

“जो आज्ञा” कह कर दिग्विजयसिह ने उस बेहोश को पुनः गठरी में बांधा 
और उठा कर कमरे के बाहर निकल गया ।' उसके जाते ही नन्हों बोली, “मगर 
दारोगा साहब यह तो--- लेकिन दारोगा ने ओठों पर उंगली रख चुप रहने का: . 

. इशारा करते हुए कहा, “qq चुप सो सब कहने की जरूरत नहीं, पीछे निरुषले में 
¦ बातें होंगी । इस समय यह बताओ कि तुमने वह काम कर डाला जिसके वारे में 
मैंने कहा था ?” नन्हों की निगाह एक बार दर्वाजे की तरफ घूमी और तब उसने! « 
कहा, “'जी नहीं, मैंने बहुत कोशिश की पर देवीरानी कुछ ऐसी जिही औरत हुँ. | 
और शेरंसिंह ने उनको कुछ ऐसी हिफाजत कर <= है कि मैं कुछ न कर पाई 
) हां हमारे राजा साहब को जो कुछ श्रापने बताया था वह इन्होंने जरूर पुरा कर. 
 दियाहे।” 
दारोग्रा० । इन्होंने क्या किया और उसका षया नतीजा निरुला.? 
नन्हों० । सो मैं अमी पूछ नहीं पाई, आपके आने.के कुछ.ही पहले ये आये' . 
हैं और सिर्फ इतना ही कह सके कि वह काम हो गया मगर बहुत तरद्डुद उठाचा 
पड़ा, अब'आप ही पूछिये तो पूरा हाल मालूम हो । 
दारोगा० । उससे तो पृछूंगा ही लेकिन तुम्हारा काम अगर पूरा न हुआ तोः 
मुश्किल होगीः। 'तुम जैसे भी हो सके देवीरानी से वह चीज कब्जे में करो नहीं 
तो स्व करा धरा चौपट हो जायग्ा। . 
नन्हों० । मैं फिर. कोशिश कझंगी और जो कुछ भी होस गा करने से बाज 
च आऊ गी मगर मेरा दिल कहता है कि जब तक शेरसिंह मौजद रहेंगे कुछ न 
` हो सकेगा । : 
दारोगा० । तो मैं उन्हें भी बहुत जल्द ही रास्ते से हंटाने का उपाय करूंगा, - 
' तुम उस फिक्र में लगी रहो । i 
| नन्‍हीं० । जो आज्ञा । | 
| इसी समय दर्वाजा खुला और दिरिविजयसिंह वापस लौटते नजर आए । न ., 
,जाने वे उस तेलो ते-कदां$एन,आपे- फि" किसकेसुपुकं छाएआपु/ बे १०बाबाजी 
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ने उनके आते ही पूछा, “अच्छा बताओ तुम क्या करके आये ? वह काम gar?” 
दिरिविजय०। जी हां वह काम तो पूरा हो गया पर तरदूदुद बहुत उठाना - 
पडा । आपने यह नहीं बताया था कि रास्ते में इस तरह. गिरहें पडी हुई मिलेंगी . 
और कदम कदम पर जोन जोखिम का सामना होगा ! 
दारोगा०:। (जोर से हंस कर) वाह, इतने ही से घबड़ा गये'! तव फिर हो ` 
` चुका ! मैं समक गया कि तिलिस्म तोडने. का काम तुमसे नहीं होने का! जव ऐसी - 
मामूली जगहं में जाने और इतना छोटा सा काम करने में तुम्हारी यह हालत है 
तो-तुम तिलिस्म के अन्दर जाकर कया करोगे ? वह तो तिलिस्म का बिल्कुल बाहरी 
हिस्सा -था जहां मैंने तुम्हें भेजां था । 
दिग्वि० । (कुछ दब कर) नहीं नहीं, तिलिस्मी मामलों में यह सब होना लाजमी ' 
हो है, पर मेरा मतलब यह कि आपने जो कुंछ कहा उससे मैं यही समझा था कि 
` रास्ता बिल्कुल साफ होगा और मैं वेखटके जाकर उस काम को पूरा कर सकूंगा । 
* दारोगा० । हां तो तुम उसे बिल्कुल साफ रास्ता ही समझो, अभी तो आगे 
मैं जहां तुम्हें भेजू'गा वहां और भी गांठे लगी हुई मिलेंगी और सच्चे खतरों,का 
मुकाबला करना पड़ेगा, यह तो श्रीगणेश भी न था | खेर जाने दो और यह बताओ 
कि तुमने क्या किया, वहां तक पहुंच गए, वह चीज मिली ? | 
दिग्वि० । जी gt मैं वहां तक पहुंच गया ओर मुँके वह चीज भी मिल गई 
अगर कोई धोखा नहीं हुआ तो देखिए यही वह चीज हे । 
कहते हुए दिग्विजयसिंह ने कपड़ों के अन्दर हाथ डाला और लोहे.का एक _ 
गोल डिब्बा जिसका पेटा बालिशत भर से कम ही होगा निकाल कर दारोगा के सामने 
रख दिया । इस डिब्बे की बनावट कुछ अजीब किस्म की पहलदार सी थी और 
इसके. ऊपर कुछ अंक और अचर बने हुए थे जो साफ पढ़े न जाते थे । दारोगा . 
Š शमादान की रोशनी में गौर से उन अच्चरों को देर तक देखा और तब कहा,.. 
“बेशक यही हैँ . 
दिग्वि० । मगर इसका पता नहीं लगता कि यह डिब्बा खुलेगा केसे, न तो 
कहीं जोड़ नजर आता है न कोई ताली लगाने की जगह | ` 
दारोगा० । देखो यह ऐसे खुलता हं । 
यह कहं कर दारोगा साहब ने उस डिब्बे को उठाया और जोर से जमीन पर 
पटक दिया । गिरते ही उस डिब्बे के चार ट्रुकड़े हो गए, माचों उसमें चार जगहों 
से जोड़ लगा हुआ हो । उसके अन्दर से एक ताली निकल पड़ी जिसे दारोफ़ा ने | 
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“उठा लिया और उलट पुलट कर गौर से देखने बाद कहा; “बेशक यही है।” 
' इस ताली की बनावट कुछ अजीब किस्म की थी | इसमें तरह तरह की पत्तियां 
बनी हुई थीं और कहीं कहीं कुछ खुदा हुआ भी था । दारोगा कें. हाथ से लेकर 
` दिग्विजयसिह और फिर नन्दं ने भी इस विचित्रश्चामी को देखा और उसकी अद्भुत - _ 
बनावट पर गौर किया । | श 
` दिर्वि० L कहिए बाबाजी, यही है न वह चीज ? - 
दारोगा+ । हां मालुम तो यही पडती है, पर अब काम लिया जाय तो ठीक, 
` ठीक पता लगे, तुमने निशान तो ठीक देख लिया था न? , 
' दिग्वि0। जी हां खूब अच्छी तरह, वहां कुल बारह डिब्बे गोलाकार सजाए 
'. हुए थे और हर एक डिब्वे के ऊपर आदमी की एक एक खोपडी रवखी हुई थी, 
. बाकी डिव्वों पर पुरी खोपड़ी थी और एक पर आधी ही थी । मैंने उस आधी 
¦ सोपडी से गिनना शुरू किया और नोवे नम्बर तक पहुंच खोपडी फेक Pesar उठा 
* ` लिया जो यह हाजिर ë । मेरे गिनने में कोई भूल नहीं हुई न उस जगह तक पहुं- 
) चने में, अव इसे आप जानिये; कि डिब्बा ओर ताली यही है कि नहीं। ` 
| ¦ दारोगा | इसका भी बहुत जल्द ही. पता लग जायगा, तहखाने में जाने भर 
की बात है t = Ss 
` दिखि० । तो कब चलियेग्रा,. आज चलेंगे ? 
` ` दारोगा०। इतना घबडाने से होगा अभी वह किताब भी तो मिलनी चाहिये.! 
 दझदिस्वि०। जव तितिस्म की चामी भिल गई तो झब कया कसर रह गई, . 
| तिलिस्मी पोथी आपको दे-ही चुका हूं, और अब यह ताली sit मिल गई, अब देरी 
: `क्यों और किस लिये | ` ` ; : : 
` दारोगा० । (हंस कर) तुम्हारी बात सुन कर मुझे हंसी आती है, तिलिस्सी ` 
सामलों की तुम्हें इतनी कम जानकारी, है यह 8 नहीं जानता था ! ४ 


` ` दिग्वि०। (कुछ भोंप'कर) क्या मैंने कोई ऐसी बात कही........? 
दारोग़ा० । (दिग्विजय कीः पीठ पर हाथ रख कर) क्या तुमने वह पोथी 
पढ़ी थी जो-पुजारीजी से तुमने ली थी! ... 


` दिग्वि० । हां अच्छी तरह, मुझे उसका एक एक लफ्थ अभी तक याद š! 


' वारोगा० | तो क्या उसमें qg बात लिखी तुमको वहीं मिली कि उसी तरह ; 


` की.एक दिलिसी किताव और है तथा ज़ब तक दोनों पोथिया एक साथ न होंगी 
sa विल्निस्म हट उह परका] | ` 
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दिर्वि०। (चमक कंर और सर नीचा करके) बेशक यह तो मैंने उसमें पढ़ा था 
(कुछ रुक कर)मगर मेरा मतलव यह था कि और आपने भी उस दूसरी किताब .. 
` को कब्जे में करने की कोशिश की लेकिन-कुछ सफलता ,न मिली । , आपको याद 
ही होगा--कयोंकि,आप ही ने यह वात मुझसे कही थी--कि वह दूसरी किताब 
बही मिली तो तिलिस्मी चाभी कब्जे में करने को कोशिश होनी चाहिए और इसी 
पर मैंने अपनी जान जोखिम, में डाल कर (दारोंगा के हाथ वाली चामी की तरफ ` 
इशारा करके) यह चाभी कब्जे में को तो क्या अब इस चामी और उस पुजारी- 
: जौ वाली किंताव की मदद-से तिलिस्म तोड़ा,नहीं जा सकता ? Š । 
दारोगा० । यह चाभी तिलिस्मी पोथी का काम नहीं दे सकती और न इस ' 
` 'इरादे से मैंने इसे मंगवाया हो है, इससे s काम मैं लेना चाहता हूं वह बिलकुल. 
इसरा.ही है ! . > Š š 
दिग्वि० । वह क्या ! 
दारोगा० । मुझे एक तिलिस्मी पोथी का पता लगा है और जहाँ पर वह. 
. रखी हुईं है उस जगह को खोलने का काम यह चामी करेगी । की की 
` दिग्वि० । ऐसा ! (खुशी से) तब फिर देर क्यों ! उस जगह्‌ को खोलिये और 
किताव कावू में कर काम शुरू कर दीजिये । aa Fs 
दारोगा० r वेशक कोई शुभ घड़ी देख कर वह काम शुरू कर देना चाहिए 
“मगर मैं चाहता था कि जव तिलिस्म तुम्हें तोड़ना है तो उस' पोथी को निकालने 
का काम सी तुम्हीं शु रु करते । i 
. ` दिर्वि०। मैं बहुत खुशी से तैयार Ë, बताइए कि मुझे कहां जाना और 
-कया करना पड़ेगा । ky RR A 
.. दारोगा० । मैं बताने. को . तैयार g, (नन्हों से) तुम “मी पास. आ ज़ाओ 
क्योंकि शायद तुम्हारी मदद की भी इस काम में दिग्विजय को जरूरत पडे । : 
न्दो और दिग्विजय खसक कर दारोग्रा के” पास आ गए भौर दारोगा 
“साहब .ने घीरे धीरे उन दोनों से कुछ कहता आरम्म किया ! BES | 
दूसरा बयान .- ' 
के रोहतासगढ़ किले के पश्चिम की पहाड़ियों में दबे. हुए उस स्थान पर अब' हम 
` “अपने पाठकों को चलते हैं जो sht बाबा की समाधि के नाम्न से पुकारा जाता 
ee & झौर जहा इससे पहले" भी हमारे माय खा बे, हैं Migitized by eGangolri` * 
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दिन ढल चुका है और यहां का पुजारी मातादीन अपने सब कामों से निश्चिन्त ` 
होकर भोजन का'कुछ जुगाड़ करने की फिक्र में लगा-हुआ है । छत पर वेठ: 


- वह थाली में आटा लिएं उसे गूंध रहा है तथा साथ ही सामने पडने वाली छोटी 


खिड़की में से झांक'कर नीचे तथा चारो तरफ के जगल पहाड़ों के मनोरम दृष्य 
को भी देखता जा रहा है,जिसकी शोभा इस संघ्या के समय में और भी बढ़ गई 
ë । उसकी निग्राह बावली .तथा उसके बगल से वहते जाने वाले नाले के किनारे 


पर के उन तरह तरह का काम करते हुए .सैलानियों की तरफं भी जा पडती हूँ. 


जिनकी संख्या संध्या की अवाई के कारण अब कमं-हो रही है और उन्हीं में की 
एक नई शकल पर वह खास तौर से ताज्जुव को निगाहें डालता है जिसे आज के 
पहिले इस जगह आते उसने कभी देखा .चहीं था । 

यह एक' लम्बे चौड़े डील डौल और. रोबीली शकल वाला आदमो है जिसके 
चेहरे से जान पड़ता ë कि जरूर किसी ऊंचे रुतबे का है । इसका रंग हलका 
गेहुआ, आंखें बड़ी और भोंछ तथा. मोटे गलमुच्छे काले गौर गभिन हुँ । कपड़े 
बेशकीमत और भड्कदार हैं और वे दो तीन नौकर जो इसंके साथ हैं जब कभी 
इससे बात करते या कुछ पूछते हैं तो बहुत ही अदव से और हाथ जोड़े हुए u 


. इसकी सवारी का;घोड़ा जो बहुत ताकतवर और कीमती है इसी जगह पास ही 
बंधा हुआ है और उस पर के चारजामे. और साज सामान से भी उस आदमी की . _ 


हैसियत का पता लगता है, मगर इसके साथ सामान के किस्म में एक गठरी तक . 


- "नहीं है। अभी थोडी ही देर हुई घोड़े पर सवार यह इस जगह पहुच है और 
शायद इस स्थान को रमणीक समक्न कर कुछ देर के लिये ठहर कर सुस्ता रहा ë t 


: मगर इधर उधर देखते हुए यकायक मातादीन का ध्यान एक दूसरे सवार 
की तरफ गया जो दूर से घोडा दौडात! हुआ अभी .अभी आकर बावली के पास, 
रुका था और जिसे देखते ही यह चमक़ कर उठ खडा हुंआ। आंदे की थाली . 


"इसने दुर हटा दी और पास के së से जल्दी. जल्दी पानो उंडेलता हाथ साफ कर 


 हीरहा था कि यह नया आदमो सोढ़ियां तय कर बावली को ऊ ची जगत पर आ 


पहुंचा और तब इस मकान की तरफ बढ़ । जब तक वह इसके अन्दर पहुंचे तब 
तक मातादीन मी सोढ़ियां उतर'नोचे आ गप्रा ओर उस आइमो के भीतर घुसते' 


.. घुसते उसके सामने जा पहुंचा । 


% 


hs बाले शेरसिंह थे जिनके सामने पहुंचते ही मातादीब ने दोनों gre उठा 
लम्बे लोड गातात ते. a मगर करोगे दते लावीती कहा; ` 


११ तीसरा भाग 


“बस बस बहुत हुआ, मैं बड़ी जल्द में हूं, फुर्ती से तोगेखाने की तालियां लाओ।” . 
“अभी लाया” कह कर मातादीन पुनः सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर ` वाली अपनी: 


~ कोठरी में पहु'चा और बकस खोल तालियां , निकालने लगा, इधर शेरसिंह तब 


तक मकान की निचली मन्जिल के दालान में पहुंचे और उसके भीतर.पडने वाली | 
एक कोठरी के दर्वाजे पर जा खड़े हुए जिसमें भारी ताला बन्द था । इस.जगह 
दालान की बगली दीवार में एक छोटी खिड़की पड़ती थी जिसकी राह बाहर 
बावली की. तरफ का ger देला जा सकता था । इस' खिडकी में से होती हुई शेर-. 
सिंह की निगाह बाहर के उसी बड़ी बडी qhali और गलमुच्छों वाले आदमी पर 
पड़ी और जब मातादीन तालियों का बड़ा गुच्छा लिए पहुंचा तो उस अजनवी की. . 


. ठरफ दिखा के उन्होने पूछा, “मातादीन, यह. कौन आदमी है !” मातादीन ने 
खिड़की से आक कर देखा आर कहा,“सरकार, यह अभी थोडी ही देर. हुआ कहाँ 


से आया है और कोई रईस जाब पडता है, पर आज के पहिले कभी इसे यहां मैंने 


` नहीं देखा था,क्या मैं दरियाफ्त करूं कि यह कोन Š या कहां का रहने वाला है!” 


“कोई जरूरत नहीं” कहते हुए शेरसिह ने हाथ बढ़ा मातादीन से' तालियों' . 


का गुच्छा ले लिया और उसमें से एक ताली छांट उस कोठरी के ताले को खोला: 


इसके वाद उससे यह कह कर कि 'तुम जाओ अपना काम करो, मझे अन्दर देर 


„ लगेगी वे उस कोठरी के अन्दर घुस गये । मातादीन ने पूछा, “सरकार रोशषी 


ले आऊं ।” पर उन्होंने जवाब दिया, “कोई जरूरत नहीं” और तब उस कोठरी. 
का दर्वाजा भिड़का लिया । Ege Fo 

थोड़ी देर के लिए शेरसि कां साथ छोड़ अब हम उस व्यक्ति की. तरफ. 
चलते. हैं जिसके. वार में शेरसिंह ने मातादीन से सवाल किग्रा. था। शेरसिंह 


` क )आते और इस मकान Ñ जाते समों की तरह उसने भी देखा.था और वह, 


इन्हीं के बारे में कुछ सोच रहा था जब कि उसके एंक नौकर ने झुक कर धीरे 
से कुछ कहा जिसे सुर वह चमक गया । अपने नौकर की तरफ उसने गहरी 


_« निगाह से देखा और तब कुछ इशारा किया जिसे समझ वह नौकर कहीं चला गया।. 


थोड़ी देर बीत जाने बाद वह आदमी उठा और धीरे धोरे चलता हुआ उस 
मकान के अन्दर आया। सहन पार करने के वाद ठीक सामने एक ठाकुरद्वारा पडता: 
था जिसमें संगमर्मर का फशं लगा हुआ था और पीछे को दीवार के साथ. सुन्दरः 
बैठको बना कर उस पर कई मूर्तियां पघराई हुई थीं जिसकी तरफ, यह'बढ़ा U 


: जालक काहाम सालादीम-जोः'उसेः'सानव (की व्तरफ मज्ञा:देख-फछ_प्रस्त॑> भा और: . 


I 


s ` . न ` 
š ` . 
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| अब यह समझ कर कि शायद यह ठाकुरजी पर कुछ चढ़ाये ठाकुरद्वारे की तरफ ` 
| बढ़ रहा था, इसे भी उधर ही घूमता. पा जल्दी से आगे बढ़ा, वहू मखमली परदा | 
| जो ठाकुरद्वारे के सामने पड़ा हुआ था इसने. खींच कर अलग़ कर दिया और मृतियों , 
| के पास जा खड हुआ । वह आदमी भी हाथ जोड़ कर बड़े भक्तिभाव से उसो . 
| ' जगह पहुंचा और आंखें qez करं जरा ध्यान करने के बाद :कुछ प्रार्थना कर के 
उसने अपनी जेव से निकाल कर एक अशफीं ठाकुरजी के सिंहासन के सामने पडी - 
| आरती की थाली भें रख दी,। अशफी देख मातादीन की आंखें चमक गई | उसने ' 
भोग की थाली में से निकाल कर चरणामृत और तुलसीदल इसे दिया और तव 
। , एक मूर्ति के गले में से माला उतार कर इसे पहिनाने के लिए हाथ उधर वढ़ाया 
| | मार उस आदमी ने रोक कर कहा, “रहने दीजिये, रहने दीजिये, भगवान के गलेः . 
` ` में कसी शोमा दे रही है! इमे मत उतारिए [” . - | 
`~ - “जो मजी' सरकार की” कह मातादीन ने मूर्ति के पैरों के पास से कुछ फूल 
-उठाये ओर उसके हाथ में दिए जिन्हें उसने ले के सूंघा माथे से लगाया और तव' 
, उसी जगह एक बगल रंख दिया, तब इधर उधर एक चिगाह डाल कर वोला-- . 
. अजनबी० । स्थान ब्रा ही'रमणीक है और इन मूर्तियों की देख कंर तो तबी- 
अत प्रसन्न हो गई ! बडा सुन्दर मूर्तियां हैं, ऐसी. मनोहर प्रतिमाएं मैंने कहीं नहीं 
-द्ेखीं, ये तो शायद बड़े महाराज की वहिन........ ST 
' _ माता० । जी हां सरकार, ये बुआजी--देवीरानीजी--की मूर्तियां. हैं, बहुत 
'दिनों से उनके पास चली आ रही हैं, पहिले वे . खुद ही नित्य ईंनकी सेवा पूजा 
| करती थीं, अब कुछ बरसों से इन्हे यहां पघरवा दिया है । š 
| ` _ अज०-। पूजा अचंना के लिए शारद आप ही........ 
४. भाता०। जी हां मुझ पर ही भगवान की सेवा का भार है, बहुत दिलों से मै 
` 'इसीकामपरहूं। ` ` Me PN 2 
| | इसी समय उंस अजनबी का एक नौकर चांदी की एक्‌ थाली में कुछ पूजा का, 
| ` -सामाच फूल मांला चन्दन आरतो घूपबत्ती आदि सजाथे हाथ में लिये वहां पहुंचा . 
! जिसे देखते हो कुछ डांट.कर उस अजनबी ने कहा, “इतनी देर कर दी ! मैं जल्दी 
| लानेको कह आया था न?” | eE 
¦  . उन नौकर ने डरे हुए ढंग से कहा, “हुजूर, फूल बड़ी मुश्किल से मिले, यहां ` 
/*  न्कहीं पास में थे ही नहीं........ ' ; ST 
| R ने कहा, “बह पीछे वाले दें, बने जाते, WS दी फ x 
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१३५ . ! 'तौंसरों भांग ` 
गंजे हैं!” नौकर ने जवाब दिया, “जी हां गया था पर माली ने घुसने नहीं दिया।” 
“बडा पाजी है कम्बख्त |” कहते हुए ` मातादीन ने वह रकावी ले ली जिसे वह 
अजनवी नौकर से ले क उसकी तरफ बढ़ा रहा था-और उस सामान से ठाकुरजी- 
की साधारण भाव से पूजा करने लगा । अजनबी और नौकर उसी जगह भक्ति-- 
भाव से हाथ जोड़े खड़े मूंतियों का दर्शन करते रहे । A! 
मगर यह सव भक्तिभाव नकली था और मातादीनं ने गहरा धोखा खाया।' 
जसे ही उसने बहु घी का दीया और मोटी वूपवत्ती हाथ में ली जो पूजा की सामग्री 


, में बलती हुई तैयार थी और उससे आरती करंना शुरू किया उसके सिर में एक ` 
चक्कर आया । इंतनी तेज वेहोशी का असर उन दोनों चीजों में था कि दो चार.” 


सांस नाक में जाते ही उसके हाथ ढीले पड़ने लगे और वह लड़खडाया ।.पूजा कीः 
रिकाबी उंसके हाथ से गिरने लगी जिसे उस अजबबी ने सम्हाला और गिरते हुए ` 
पुजारी को नौकर ने हाथों पर लें लिया" - शायद पहले ही से सब बातें तय थीं . 
क्योंकि दोनों ने मिल कर उसे उठाया और फुती' से बगल की एक कोठरी में घुसः 
गये । वेहोश मातादीन जमीच पर लिटो दिया गया और अजनवी ने नौकर से कहां, 
“जाओ और दरवाजे के पार्स खड़े रहो, खतरा देखना तो इशारा करना,तब तक: 
मैं पुजारी वन कर इसे ठीक करता Ë । गोकुल वाकी काम कर रहा Š न.?” जवाब 
में उसने कहा, “जी हां, बाहरं सव ठीक हो रहा है।” और तब एक छोटी पोटली. 
वहां रखता हुआ कोठरी के बाहर निकल गया | Fa SESSSY 
बड़ी फुती फुती' इस अजनबी ने अपना काम शुरू /कया | पोटली से सामान: 


. "निकाल पहिले तो उसने अपनी सूरत मातादीन जैसी बनाई; तब कपड़े उतार उसके 


कपड़े पहिने, फिर अपनी पौशांक si पहनाई और उसका चेहरा रंग रंगा तथा 
नकली गलमुच्छे वगेरह लगा कर ठीक अपनी शकल का किया । इसके वाद रंग. 
भरने का सामान वरह फिर उसी पोटली में बांध वह उठ खड़ा हुमा। दर्वजि से 


: बाहर भांका तो देखा कया कि ठाकुरद्वारे के सामने वाले दालान में उसके नौकरों- 


ने एक साधारण सा विस्तरा बिछा दिया है और दवाओं की कुछ शीशियां, खल . 


. बटिया, तथा और रोगी की परिचर्या का सामानं भो रख दिया है । इसने इशारा" 


किया, दो आदमो इधर बढ़े और वेहोश बदली सूरत वाले मातादीन को उठा क्र” 

उस विस्तरे पर'ले जाकर लेटा दिया, इसके बाद उसकी किसी बात के जवाब में” 

“बहुत अच्छा” कह दोनों मकान के वाहर निकल गये । + 
र हु थोड़ी देर लिए सह की सरक चलते हैं i Ro लिख Z 
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आये हैं कि यह मकान बहुत बड़ा था और इसका जितना हिस्सा ऊपर नजर आता . 


_ था उससे कहीं ज्यादा जमोन के अन्दर था जिसमें कितने ही दालान कमरे और . ' 


कोठरियां थीं । शेरसिंह इस समय बहुत ही' भीतर और नीचे पड़ने वाले एक हिस्से : 
के अन्दर खड़े छुछ क़र रहें थे कि बाहर से किसी ने पुकारा--सरदार साहब, 


` सरदार साहब !” उन्होंने चौंक कहा, “कौन है +” और तब जो कुछ कर रहे थे 


उससे हाथ रोक कर कोठरी के बाहर निकल आए । कोठरी के दर्वाजि के पास ही 
बहुत तेज रोशनी की एक लालटेन जल रही थी जिसे उन्होंने उठाया और हाथ 


ऊंचा किया तो. देखां कि सामने से मातादीन सीढ़ियां उतरता चला आ रहा है। 


इन्होंने दो कदम उधर बढ़ कर पूछा, “क्यों क्या वात है मातादीन ?” उसने कुछ 
घवराहुट के साथ जवाब दिया, “सरकार वह अजनवी जो वाहर टिका हुआ था 
न, न जाने उसको क्या हो गया, मुझे तो जान पडता है वह मर जायगा !” 

“हैं, सर जायगा ! सो क्यों ??” शेरसिंह बड़े ताज्जुव से बोले ।' पुजारी ने - 
जवाब दिया, “यकायक उसके पेट में शिद्दत का ददं हुआ, उसके नौकरों ने मुझसे 
कहा तो मैंने.अन्दर कुछ जगह दे दी जहां आते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और 


` तव बेहोश हो गेया । मालूम नहीं यकायक उसे कया हो गया। या तो किसी q 


उसे कुछ खिला या पिला दिया है और या फिर... !” 

शेरसिंह ने कहा,“तो क्या मैं चल कर देखूं ?” पुजारी बोला, “जी हां, जरा 
“चलिए और देखिये, शायद आपके कोशिश करने से वेचारे की जान बच जाय |” ` 
आगे आगे शेरसिह और उनके पीछे पीछे पुजारी मातादीन उस जगह के बाहर-की 


' तरफ चले । 


मगर दो ही चार कमरों से शेरसिंह गुजरे होंगे कि यकायक वे चमक गये _ 
और रुक कर बोले, यह धुआं यहां केसा. फेला हुआ,हे ? बड़ा कड्‌ आ घूआं है!” 
मातादीन मी इधर उधर देख कर बोलां, “जी हां, ठीक़ तो है, में आ रहा था 
तो मुझे भी कुछ बदवू सी लगी थी पर मैंने समझा था कि शायद झापने कोई 


, . ` कारवाई की होगो। मगर देखिये तो सही--उस तरफ उस कोठरी में, उसी में से 


'घुआं तिकल रहा ë ।” शेरसिहं ने. ताज्जुब से'उस ओर गर्दन घुमाई और चमक _ 


“कर बोले, “हां हां ठोक तो है, उसी:के अन्दर सें wai निकल रहा है मगर . 


वहां तो....!'' कहते हुए जल्दी जल्दी चल कर वे उस जगह पहुंचे और उस- 


, फोठरी के अन्दर wis; कर देखने लगे, जिसमें से घूआं निकल रहा था, मगर 
- “उसी उह उतने. सिर झें'वदीजोळओठचवकाऽघाआ अएए कतके, मुंह ओेऽतिक़ला-- 


' ` 
` 
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“अरे, यह तो बेहोशी........ [” पर वे. अपनी बात पूरी भी न कर सके और 
जमीन पर गिर गये। उस नकली पुजारी ने झपट कर उनको सम्हाला और उनके 
हाथ की लालटेन को भी सम्हाल कर उन्हें धोरे से जमीन पर सुला दिया । 
'इसके वाद .उनकाँ'तरफं झुक कर गौर से उनकी हालत देखी और तब गदंन हिला 
कर कहा, “चलो इधर से तो निश्‍्चिन्ती हुई, अब जल्दी होश में नहों. आते, अब 
अपना काम-निपटा डालना चाहिए ।” वेहोश शेरसिंह को उसने उसी तरह वहीं 


छोड़ा और उनकी तेज रोशनी वाली लालटेन हाथ में उठा उस कोठरी में पहुंचा - 


जिसके अन्दर शेरसिंह थे जव वह इस जगह पहुंचा था । 

यह कोठरी बहुत बडी .न थी, मुश्किल से चार पांच हाथ लम्बी और इससे 
सी कम चौड़ी होगो, मगर इसकी वचावट कुछ अजीब ढंग की थो । इसमें चारो 
तरफ नीचे: ऊपर दाहिने वायें समी तरफ ताखे ही ताखे बने हुए थे ओर ये सब 
-ताखे भी एक ही किस्म या रंग ढंग के नहीं बल्कि ऊंचे नीचे छोटे बड़े गहरे और 


fas तथा लम्बे नाटे तिकोने चौकोने पप्चकोने या गोल बने हुए थे । मगर जिस | 
तरफ नकली पुजारी को चजर गई वहां ये ताखे नहीं थे बल्कि एक छोटी सुरंग ` 


का मुहाना था जो वाई तरफ खुला नजर आ रहा था । इस रास्ते को खुला हुआ 


` देख. इस अजनबी ने सन्तोष की-एक लम्बी सांस खोंचो और धीरे से कहा, “ara ` 


कम्बख्त दरवाजा बन्द च कर पाया, नहीं तो सब मेहनत ही बरबाद हो जाती !” 
हाथ की लालटेन ऊ'ची कर एक निगाह उसने .इस कोठरी के चारो तरफ 
डाली । देखा कि वे सव बाले खाली नहीं हैं: बल्कि कई में तरह तरह का सामान 
भी रवखा हुआ .तथा कई पर तरह तरह की छोटी बड़ी मूतियां भी बैठाई हुई 
हैं । कहीं मनुष्य को, कहीं जानवरों की, और कृहीं चिड़ियों की मूत्ियां बनी हुई 
- थीं पर इन्हें गौर से देखने में उसने समय नष्ट न किया और फौरन ही अपनी 
निगाह उधर से हटा उन सीढ़ियों पर d< रक्खा जो उस रास्ते के अन्दर नजर 
आ रही थीं । पतली पतली दस या वारह डंडा सीढ़ियां थीं जिन पर वह फुती फुर्ती 


. उतर गया और तव यकाग्रक एकदम ठिठक कर रुक गया क्योंकि उसके सामने ही . 


एक ऐसी भयानक वस्तु थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिये । एक बहुत बड़ा 
अजदहा कुण्डली मारे जिस जगह वे सीढ़ियां खतम होतो थीं उसके कुछ ही आगे बैठा 


हुआ अपनी चमकीली निगाहों से एकटक उसकी तरफ देख रहा था जिस पर निगाह - 


पड़ते ही वह कांप गया, मगर जब हिम्मत कर गोर से देखा ओर हाथ की लाल- 
` टेन ऊंची की तंब उसकी जान में जान आई और' उसे मालूम हुआ कि इह्‌ अज- 
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दहाँ असली नहीं बल्कि बनावटी और किसी घातु का चना ga है। एक qw के 
लिए यह आदमी रका और सोचने लगा कि अब वंया कंरनां चाहिये, आगे बढ़े या 
पीछे हटे, मंगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा । अजगर से बहुत फासला रखते हुए 

« यहु उस कमरे की दीवांर के साथ साथ चक्कंरं काटता हुआ उसके पीछे की तरफ. , 


दवजि के अन्दर डालं.इसने एक वार खूब गौर से भीतर चारो तरफ देखा और 

ड तबे खुशी की एक किलकारी मार कर बोला, “यही जगह तो है !”” इसके बाद फुर्ती 
से उस दवजि के अन्दर चला गयाः। 

यह एक इतनी बड़ी जंगह थी कि वहां की पूरी लम्वाई चौड़ाई और ऊंचाई . 

को दिखाने में उस लालटेन की तेज रोशनी भी असमर्थ थी जो इस सभय अंजनबी 

के हाथ में'थो । ऐक बहुत हीं बड़ा कमरा जिसकी ऊ'ची छत मोटे मोटे कितने 

ही खम्मों पर टिकी हुई थी इसके सामने था जिसकी लम्वाई चौडाई का अन्दांजां 

. करना भी कठिन था । यह आदमी थोडी देर इधर उधर देखता रहा, तब आगे 

बढ़ा और अंपने हाथ की लालटेन ऊ ची किए इधर से उधर देखने फिरने लगा। | 

FF इंस बड़े कमरे की दीवारों और खम्मों के साथ भी बहुत सी पत्थर को खूंटियां 

लगी हुई थीं और उनके साथ तरह तरह की चीजें लटकी हुई थीं:। कहीं तलवार 

और खंजर थे तो कहीं तरह तरह के कीमती शाल दुशाले टगे थे, कहीं पर तरह 

तरह की शकल के छोटे वड़े भोले लटके हुए थे तो कहीं पर कितबा-ही ऐसा ` 

सामानि जिंसका कोई मतलब या प्रयोग समक में न आता था। मगर मालूम होता 

¦ ' ° है कि उस अजनबी को इन्हीं में से कुछ सामानों की जरूरत थी क्योंकि इधर उधर 

| | कुछ देरे तक धूँमने फिरने और देखने के बाद उसने उन्हीं खूंटियों पर की कुछ 

|, ` चीजें उतारनां शुरू किया । पहिले तो एक लम्बे चोगे जैसी एक पौशाक जो किसी 


गयो जहाँ एक दसरां दर्वाजा खुला हुआ नजर आ रहा था। हाथ की लांलटेन .. 


! प्रकारं के बहुत ही 'महीन महीन तारों S बुन कर बनाई हुई. जान पडती थी. : ` 


| | उतारी. और बाहर मीतंर सें अच्छी तरह गौर से देख भाल और झटंकार' कर 
'» जमीन परे रबेखी, तंब एक अजीब किस्म का टोप जो उसके पास ही की एक 
, ` . दुसरी gt पेर लंटक रहा थां :उतांरा भौर देखभाल कर उसे भी. Sq पौशाक 
|| , “के साथ ही रक्खा, तब दुसरी तरफ गेयां और एक बड़ां सा भोला जिसके अन्दर . ' 


न जाने किसे तरह का सामान था एकं तीसरी खुंटी से उतारा और उन्हीं पहिले ` 


' . उतारी हुई चीजों के साथ रंव पर फिर न जाने बंया सोच कर उसे उठाया और 
! ` हाय वालो quwis दोती/में a चढ़ेऔर से उसके? ०अन्दर 'कीःकीजों" को देखा 


क्र 
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~ `, विचित्र मुद्रा से अपनी गदंन हिलाई, तथा उसे वहीं छोड़ उस तरफ गया जिधर 
| की खूंटियों पर तरह तरह के हथियार लटक रहे थे । इसमें से भी खोज š कर 
उसने एक वज़नी और चमचमाता हुआ निशुल उतारा जिसका फल सुनहरा थो। : 
इसे हाथ में लिए वह.एक तरफ:की दीवार के पास गया जिधर ऊपर से बीचे - 
तक और वाकी लम्बाई चौड़ाई में .आलमारियां ही आलमारियां वनी वजर आ . 
रही थीं जिनमें से कुछ बन्द और कुछ खुली थीं। वह एक ऐसी आलमारी के पास | 
जाकर रुका जिसके अन्दर तरह तरह के डिब्बे शीशियां और बोतलें रकी हुई ` . 
थीं। इनमें से भी कुंछ सामान उठा कर अपने कब्जे में किया और तब एकं निगाह 
, ` चारो तरफ डाल यह कहता हुआ पीछे को लौटा, “बड़ी बड़ी नायाव चीजें यहां 
पर Š पर अफस्तीस ज्यादा रुकने का मौका नहीं है ।”” अपने हाथ का सब सामान 
' लिये वह उसी जगह आया जहां वह पौशाक उतार कर रवंखी हुई थो । यहां पहुंच 
- :उसने अपनी कमर से एक चादर खोली और उसे जमीन पर विछा सब चीज की 
एक गठरी वनाई । वह त्रिशुल पेंच पर था और खुल कर टुकड़े टुकड़े हो जाता 
-था, उसको भी खोल कर उसी गठरी में बांधा औरः तव उस गठरी को हाथ में 
` उठाये हुए उलटे पैर जिधर से आया था उसी तरफ को लौटा। लौटती बार भी 
` वह उस अजगर के पास न गया बल्कि दुर ही g< से कावा काठता हुआ सीढ़ी 
पर पहुंचा ओर ऊपर चढ़ग्रया। ` Le 55,222: 
` ऊपर पहुंच इस आदमी ने एक सहमी हुई निगाह अपने चारो तरफ डाली 
और सब कुछ-ज्यों का त्यों पा सन्‍्तोष की सांस खींची। ताखों वाली कोठरी के 
: बाहर निक ल उस जगह पहुंचा जहां शेरसिह को छोड़ गया था; देखा कि वे उसी. 
तरह बेहोश पड़े हुए. हैं । लालटेन पास ले जाकर एक बार भौर से उनका चेहरा 
देखा और तब उसे उसी जगह एक तरफ रख हाथ की गठरी उठाये सीढ़ियां चढ़ : 
.. * ऊपर 'को नि कल गया। इस समय उस जगह का घूभां वहु त कुछ साफ हो चुका था। 
. , बहुत देर के बाद शेरसिंह की बेहोशी दूर हुई और वे दो एक करवटें लेने के. 
बाद उठ वैठे । उनके सिर में बेतहाशा ददं हो रहा था जिस कारण उन्होंने अपने 
` = हाथों से बहुत जोर से अपना सिर पकड़ कर दबाया और लड़खड़ाती आवाज में . 
बोले, “यह मुझे क्या हो गया था !” इसके साथ ही पिछली सब बातें उन्हें याद - 
. , आ गई उन्होंने गर्दव घुमा उस कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर से q ` 
. निकलता देखा था, बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ निगाह की, तब उस | 
sq लह सि हेह अह ही हाहा या 
A ° qo रे £ ` 
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और सांथ ही चमक कर बोल उठे,“ओफ ओह, गजब हो गया, अजगर वाले तह- 


खाने का दर्वाजा तो मैं खुला ही छोड़ झाया था ।” इस कहने के साथ ही तरह 
तरह की बातें उनके दिमाग में घूम गई और वे घबड़ा कर उठ qç हुए । उनके 


` सिर में अभी तक चक्कर आ रहे थे पर उन्होंने उस तरफ ख्याल न किया भौर झप” 


टते हुए उस ताखों वाली कोठरी के अन्दर पहुंचे । बाई "तरफ वाले मुहा ने को उसी 
तरह खुला पा जैसा कि वे छोड़ गये थे उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, 
“अफसोस, मेरी अक्ल को. भी न जाने. क्या हो गया था जो इस रास्ते को खुला ही 


: छोड के मैं बाहर विकल आया, अब ने जाने कया क्यों सामान लुट गया होगा ! 


कुछ चण तक उसी जगह खड़े शेरसि सोचते रहे कि उनके लिये क्या करन थे | 
मुनासिब होगा---अन्दर जाकर उस कम्बसख्त को खोजना जिसने उन्हें बेहोश किया 


` था या ऊपर जाकर पता लग़ाचा कि वह निकल गया कि अभी तक यहीं कहीं है? 


पर अन्त में उन्होंने ऊपर'ही जाना मुनासिब saw । खुले हुए मुहाने के ऊपर क 
तरफ वाले एक ताख में एक साथूं की मूति बनी हुई थी जिसकी तरफ हाथ वढ़ा.कर 
शेरसिह ने न जाने क्या किया कि वह मुहाना. एक खटके की. आवाज के साथ वन्द 
हो गया औरः तब Të maq हुए.कि ‘अगर वह कम्बख्त असी तक इसी के अन्दर š 
तो अब किसी तरह बाहर नहीं ss सकता' वे इस इमारत के बाहरी तरफ चले। 
कितने ही कमरों कोठरियों दालानों और सीढ़ियों को तय करते हुए जब शेर- 


सिंह उस तहखाने के बाहर हुए तो यह देख कर चमक गये 'कि रात खासी जा 


चुकी है और जगह जगह रोशनी हो रही है। “जरूर मैं बहुत देर' तक बेहोश 


l रहा” कहते हुए.वे मकान के सहन में पहुंचे जहां इस समय एक अजीब सा बाबेला. 
. मचा हुआ.था । इस जगह के जितने नौकर चाकर माली पहरेदार इत्यादि थे वे 


सब एक जगह इकद्ठे होकर बहुत ताज्जुव और अफसोस के साथ कुछ देख और 


, आपस में बातचीत कर रहे थे और जिस समय शेरसिंह वहां पहुंचे तो एक आदमी 


जो वास्तव में वहां के पहरेदारों का जमादार था गर्दन हिला हिला .कर कह रहा 


था, “दुनिया का हाल देखा ! बेचारे को मौत के मुंह में छोड्‌ कर सब नौकर 
, चाकर इसका माल असबाब लेकर चम्पत.हुए, नमक का खयाल तक न किया, 


'डन्दगी भर जिसकी बदौलत खाया पीया और चैन किया, उसके मरते वक्त काम 


देखें शायद वापस लौटा ला सकं ` 


_ न आये !” एक दूसरे आदमी ने जवाब. दिया, “गंगासिंह उनके पीछे गये तो हैं, 


००-०. वेते, लोहे बह, मोर इनके पो पर उत्त 


Re st तोसरा भांग . 


जमादार ने कहा, “सरकार, हम लोग आज दोपहर ही से तनखाह लेने के लिए ` 
किले पर गये हुए थे, शाम को जवं लौटे तो देखा क्या कि यह आदमी इसी तरह 
पड़ा है और इसके नौकर चाकर तथा पुजारीजी कुछ दवा दारू का इन्तजाम कर 


: -रदे Š । पूछने पर पुजारीजी ने बताया कि कोई रईस है, इधर.से जा-रहा था 


यकायक इसके पेट में दर्द qar हुआ, आराम करने की नीयत सें यहां रुक गया. 
मगर दर्द बढ़ता ही गया और अब यह हालत हो गई है इसकी । हम लोगों को . 
इसकी देख रेख के लिए छोड पुजारीजी यह कह के चले गये कि सरदार साहब « 
(यानी आप) आये हुए हैं और भीतर कुछ काम कर <š हैं, आपको बुला लावें ` 
शायद कुछ दवा दारू दे सकें, मगर वे जो गये सो अभी तक वापस न लौटे, इधर 
इसके नौकर चाकरों ने जो देखा कि हालत ज्याद्रा खराब है तो चुपके से एक 
एक करके खिसकने लगे । पहिले तो हम लोगों ने कुछ खयाल न किया. पर जव 
आखिरी आदमी को एक गठरी उठाये जाते देखा तो शक हुआ । उसको पकड 


` लाने को.एक. आदमी भेजा पर वह कहीं न मिला, शायद अंधेरे में किसी तरफ 
: निकल गया । हम लोगों को तो यही जान पड़ता ë किइसकी हालत खराब देख 


और जान बचने की कोई उम्मीद न पा वे सब के सब इसका माल असवाब ले के 
चम्पत हुए हूं । कोई ऐसा भी न बचा कि जिससे पता लगता कियह बेचारा कौत 
या कहां का रहने वाला.था या किघर जा रहा था I” 
शेरसिंह ने यह हाल सुन कर लम्बी सांस खींची और मन ही मन कहा 
अफसोस, बड़ा घोखा हुआ, जरूर वह शैताठ कोई ऐयार था जो पुजारी की . 
सूरत बन तोशेखाने में घुसा और मुझे वेहोश कर अपना काम करंगुजरा । जरूर ` 
वह किसी चीज को खोज में आया होगा और उसे ले भी गया, मगर उस हालत 


` में.वेवकूफ पुजारी कहां गया, कहीं....? 


शेरसिह उस वेहोश की. तरफ बढ़े । पहिली निगाह में ही मालूम हो गया कि ' 
यह वहीं आदमी हैं जिसे यहां आते समय बाहर बावली पर बैठे देखा था.। पास 
जाकर बगल में बेठ गये और जांच करने लगे, नाक पर हाथःरक्खा, नव्ज देखी, ` 
पता लग गया.कि मरा नहीं बल्कि गहरी वेहोशी में है, बटुए में से लखलखा निकाल 
कर सु'घाया और ठंडे पानी का छींटा मुंह पर देने लगे । 

पानी के छीटे पड़ते ही कुछ रंग उतरता सां जान पड़ा और “नकली बाल 
अलग होने लगे। शेरसिह ने यह देख उसका चेहरा अच्छी तरह घोया. और तब 
उदारी पतातीव-की) सलल जिकत sa जिस पर है को ज 5०८कासीषे इस | 


SN | 
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सादे पुजारी को धोखा दे अपना काम कर gati” 4 

मातादीन होश में आया और अपनी यह हालत - देख ताज्जुब करने लगा, | 
मगर शेरसिह ने दो ही चारं सवालों में उससे सब भेद मालूम कर लिया और तब 
सिपाहियों और नौकरों को हुक्म दिया कि रौशनी लेकर मकान के बाहर निकलें 


` . “और चारो तरफ तलाश करें, अगर उन शैतानों में से. कोई मिल जाय,तो पकड़ ' , 
` लावें। हुक्म पाते ही नौकर और सिपाही चारो तरफ फैल गये मगर शेरसिंह जिनको 


यह उम्मीद विल्कुल न थी 'कि उनमें से कोई पकड़ा जायंगा पुजारी से संक्षेप में 
सब हाल कह क्र बोले :,“मातादीव, इस जगह पर दुश्मनों की निगाहँँ पड़ गई 
तुम अब बहुत होशियारी से यहां रहो नहीं तो काम न चलेगा और देवीरानी दिन ` 


_„ दहाड़े लुठ जांयगी। मैं एक बार भीतर जाकर देखता हूं कि वह कम्बर्त कौन 
`. कौ सा सामान लेकर भागा. है, इसके वाद लौहंगा और किले में जाकर देवीरानी 


को इस घटना को खबर करूंग्रा |” हु 


. ..' ` इतना कह शेरसिंह पुनः मंकान के भीतर घुस गये और बहुत देर के वाद 


बोपस लौटे । उस समय तक सब नौकर और सिपाही इधर उधर ढूंढ़ फिर कर 
वांपस आ गये थे और उनकी जुवानी मालूम हुआ कि उन लोगों का कहीं भी पता 


» ने लगा। सुन कर शेरसिंह- ने कहा, “सो तो होता ही था |” तब मातादीन से 
यह कह कर कि 'तुंम बहुत होशियारी से रहो, मैं देवीरानी को यह खबर देने 
. जाता हूं' वे मकान के बाहर हुए । जाते समय तालियों का गुच्छा:उन्होंने पुजारी 


'को वापस न दिया. बल्कि कहा, “ये तालिए' मैं लेता जाता हूं, तुम्हारे पास रंहने 
से खतरा हो सकता है । तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाय तो हुम भी वहां आओ 


और देवीरानी से मिलो r वे जैसा हुक्म देंगी वैसा-किया जायगा U ` 


तीसरा बयान ` 


` -एक छोटे कमरे में जिसमें किसी तरह का विशेष सामानं तो नजर नहीं आता | 


'फिर भी जो कुछ है बहुत ही साफ सुथरा है, एक छोटी पलंगडी पर लेटीं देवीरानी 
` कोई पुःतक देख रही हैं। उनके सिरहाने एक शमादान जल रहा है और पांस ही 
` “में चौकी के ऊपर एंक छौटी गठरी लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रवखी है 

जिसके अन्दर क्या है कुछ पता नहीं लगता । 


यह किताब जो देवीरानी के हाथ में है कुछ विचित्र तरह की है ।. इंसकी « 


. "लिलव चांदी की है और पलन भोजपन के, जिन पर महीन aa Ql में बहुत हो सुन्दर 
(वाव है भगर चरे kaq थद बारीक हि Seat करही आंखों को 


Yh ety nis तीसरा भाग 
। उन्हें पढ़ने में कष्ट होता है और. इसलिए वे बार वार किताव को शमादान के पास 


से जातीं, तकिये के सहारे उचक कर देखतीं, और फिर सीधी हो जाती हैं । पढ़ते 
ही पढ़ते उनकी निगाहें कमी कमी कमरे के दर्वाजे की तरफ भी घुम.जाती हैं और 
उनके मुंह से निकल पडता है,“ जाने शेर कहां अटक गया, अभी तक नहीं आया । 

इधर उघर से उलट पुलट, कर बहुत देर तक उस किताब को देखते और , 
पढ़ते हुए अन्त में देवीरानी ने उसे वन्द किया और एक वार माथे से लगाने बाद 
तकिये के चोचे दवा कर उस॒.गठरी की तरफ झुकीं मगर उसी समय दंबाजे की 
तरफ कुछ आहट सुनाई दी जिस पर रुक क्र उन्होंने उस तरफ देखा और पूछा, 
“कोन š १” जवाब fire, “g हूं, शेरसिंह |: जिसे "सुन उन्होंने कहा, “तरः 
आओ ।” और T< बिछावन T< उठ कर वेठ गई"! शेरसिंह ने कमरे के अन्दर 
पर xar और देवीरानी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, “बहुत देर लगा दी 
तुमने शेरसिह ?” 


शेरसिह्‌ ने आगे बढ़ कर देवीरानी के पैर छूए ओर तब'थकावट की मुद्रा से 
उसी जगह जमीन पर बैठ गये । देवीरानी उनकी तरफ देखती हुई आइचर्य से ' 
बोलीं, “कया मामला है, बहुत सुस्त: हो रहे हो । वया कुछ काम नहीं हुआ १” 


शेरसिह ने सिर हिला. कर कहा; “जी नहीं, मुझे एक दम्‌ बेरंग'वापस लौटना , 
. gr” देवीरानी ने गर्दन हिला कर कहा, “मुझे भी यह अन्देशा था, मगर खैर 


घबराओ नहीं, मैंने दूसरा. बन्दोबस्त किया हूँ ओर आशा है कि,अव हम लोगों . 
का काम बखूबी हो जायगा ।” शेरसिंह .ने' सवाल की निगाह से देखते हुए कहा. 
“किस तरह ? जिस प्रकार से पद पद पर हमलोगों को रकावटें मिल रहीं हैं और 


हर एक काम में बाधा पड़ रही है उसको देखते हुए मुझे तो बहुत बड़ी -निराशा _ 


होने लग गई है ।” ` 

देवीरानी हंसी, तव झुक कर उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला ओर वह 
युस्तक.निकाल कर दिखाती हुई बोलीं, “मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे 
आशा है कि हम लोगों की इच्छा. जरूर प्री होगी । देखो यह भी एक तिलिस्मी 
किताब है!” शेरसिंह का चेहरा चमक उठा और उन्होंने ताउ्जुब से कहा, “हैं, 
यह तिलिस्मी किताब. है ! यह कंसे-सापको मिली ?'' देवीरानी ने जवाब दिया 
“आज अकेले बेठे 42 मेरी तबीम्रत घबराई और मैं तिलिस्मी तहखाने में चुसी । 
वहां इधर उघर घूमते फिरते यकायक मुझको इस चीज की याद आ गई और | 
श्याल आया कि अगर यह किताब मिल जाय तो हुत कुछ काम चल सकता | 
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है। यद्यपि तरद्दुद तो बहुत उठाना पड़ा और खतरा भी था पर बारें मेहनत 
सुफल हुई और यह मुझे मिल गई । 
इतना कह देवीरानी ने वह किताब शेरसिंह की तरफ बढ़ाई और उन्होंने 
हाथ. बढ़ा कर ले ली | एक बार माथे से लगाया और तब इधर उधर उलट पुलठ , 
कर देखा, फिर शमादान के पास हो कर देखने लगे क्योंकि. उसके अक्षर इतने 
बारीक थे और लिखावट भी इतनी पुरानी थी कि ठीक ठीक पढ्या कठिन था । 
, इधर देवोरानी ने उचक कर अपने सिर्हाने की वह लाल गठरी उठाई और सामने 
रख कर कपड़ा हटाते हुए कहा, “अब शेरसिह तुम्हें भीं उस तिलिस्मी काम के 


. लिये तैयार हो जाना चाहिग्रे जिसके वारे में तुम्हारे गुरु महाराज तुमसे कह चुके ' 


हैं ।” शेरसिंह प्रसन्नता से बोले, “मैं बहुत खुशी से तैयार हूं. मगर इतना समझ 
लीजिये कि मुझे तिलिस्मी मामलों की बहुत कम खबर ë तथा हमारे दुश्मन बहुत 
` होशियार और सब तरफ फैले हुए l | 
“वह सब कुछ ठीक हो जायगा ।” कहते हुएं देवीरानी ने हाथ बढ़ाया और 
वह किताब शेरसिंह से ले लो, तब उसे एक जगह से. खोल चिराग के पास ले . 


ः जाकर गौर से पढती हुई वोलीं, “देखो, इसमें लिखा है कि जिस वक्त. जमानिया 
¦ . के....” यकायक वे एक गई और दर्वाजे की तरफ देख कर बोलीं, “कौन है ? ' 


शेरसिंह ने भी उस तरफ देखा और तब न जाने' कया समझ यकायक उठ कर, 
दर्वाजे की तरफश्बढते हुए बोले, “शायद कोई छिप कर आंपकी बातें सुने रहा हूं, ` 


. मैं अभी देख कर आया ।'” 


शेरसिंह कमरे के बाहर निकल गए मगर देवीरानी ने उधर कुछ विशेष घ्याच: , 
न दिया और उस किताव में जो कुछ देखा था उंसे ही पुन: मन हो मन पढ़ती . 
रहीं । जब आहट से उन्होंने समझा कि शेरसिंह पुनः वापस आ गए हैं तो बोलीं, 
“कौन था कुछ पता लगा ?” और तब सिर उठा शेरसिंह की तरफ देखा । 


शेरिह ने अदब से सलाम किया और पूछा, “कहां कोन था ?”. दैवीरानी ' 


. . ने आइचय से कहा, “किसी के छिप कर हमारी बातें सुनने का शक करके तुम ` 

- . कमरे के बाहर निकले थे न!” शेरसिंह ताज्जुव से बोले, “जी नहीं तो, मैं तो .. 
'अभी अमो जोगी बाबा'को समाधि पर से चला' आ रहा É जहां आप ही ने मुझे . 

` - कोई चोज लाने वास्ते भेजा था !'” 


देवीरानी चमक उठी और बोलीं-- तव वह कौन था जो अभी अभी शेर- 


' . सिह बना मुभसेपयातः "रहा थाः शेर पिहं वोले)०"अंग्ररंकोई आदमी मेरी 


] 
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< रत बन कर आपसे बातें कर रहा था तो इसमें कोई शक नहीं कि वही था जिसने 
वहां समाधिः पर मुझे; बहुत गहरा धोखा देकर बेहोश [कया और कई तरह का 
सामान लेकर भाग निकला ।” देवीरानी ताज्जुब से बोलीं,“तुम कह कया रहे हो, ? 
क्या किसी ने तुमको घोखा देकर बेहोश कर दिया ?” 

देवीरानी का इशारा पाकर शेरसिंह वहीं जमीन पर बेठ गये और तब संक्षेप 
में उन्होंने अपना वह सब हाल जो पिछले बयान में हम लिख आए हैं कह सुनाया 
अन्त में यह भी' कहा, “मैंने. तोशेखाने में पुनः घुस कर प्ता लगाने की कोशिश 


की कि कया क्या चीजें वह कस्वख्त वहां से निकाल लें गया है, परं वहां इतनें 


तरह के सामान हैं कि बिना काफी वक्त लगाए कुछ ठीक ठीक पता लगाना कठिन 


- था, फिर भी सरसरी निगाह देखने से जान पड़ा कि ये चीजें गायब Š U कहते 
'हुए उन्होंने कागज का एक पुर्जा देवीरानी की तरफ बढ़ाया पर उन्होंने हाथ हिला 


के उसे वापस करने का इशारा करते हुए-कहा, “सो मैं पोछे देखूंगी, तुम यह 
बताओ जो चीज लेने मैंने तुमको वहां भेजा था वह तुमको मिली कि नहीं या उसको 
भी दुश्मन ले गया ?” 

शेर० । उस चीज को मैं ले आया हूं अगर यही. है वह तो, शुक्र इतना ही _ 
हुआ कि इस तक उसकी पहुंच न हुई--देखिए ! 

कहते हुए शेरसिह ने अपने भीतरी जेव में हाथ डाला “और सोने की एक 
डिविया निकाल कर द्रेवीरानी की तरफ बढाइ जीसे लेकर उन्होंने खोला । डिविया 
के अन्दर एक बहुत ही. कीमती पन्ने का टुकड़ा था जो काट तराश कर कुछ कुछ 


` एक ताली की शकल का बना दिया गया था'मगर साथ ही इसके उसंमें दो कुण्डे 
` सोने के भी इस तरह लगे. हुए थे कि जिनके सहारे वह तावीज को तरह गले या 


हाथ में पहना भी जा सकता था । देवीरानी कुछ देर तक गौर के साथ उलट पुलट 
कर इसे देखती रहीं और तब--'वेशक यही चीज है” कह कर उसे इज्जत के साथ ' 
भाथे से लगा कर बोलीं, यही वह चीज है जिसे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे गुरु महा- 
राज मेरे पास रख गये थे । परमात्मा को घन्यवाद है कि आज, मैं इसे सही सला- :. 
भत तुम्हारे सुपुदं कर पाती हूं । 

शेरसिह ने बहुत ही ताज्जुब से कहा, “बया इसे मेरे लिए मेरे गुर महाराज 
आप को दे गये थे | यह क्‍या चीज है?” ` 

देवी ० । यह तिलिस्मी ताली हे और तिलिस्म के दारोगा के लिये बनाई गई 
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| तरह चली आ रही.थी,. जब वे हिमालय जाने, लगें उस संमय तुम छोटे थे और " 
तिलिस्म हूंटने का वक्त भी नहीं आया था इसलिये इसे मुझे देते हुए वे कह गये 
. थे;कि जव वक्त आवे तो इसे शेरसिंह को दे.देना। वही अब मैं तुम्हें दे रही हूं । 
! इसे बहुत ही बेशकीमत चीज समझना और आज़ से अब कभी भी अपने वदन से 
| अलग न करना । जव तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम पर किसी तरह को आफत 
| नहीं आ सकती और न तिलिस्मी मामलों में पड़ कर किसी तरह की तकलीफ ही ' 
।  ङभी तुम उठाओगे । इसकी मदद से तिलिस्म कें कुल दर्वाजे खुल सकेंगे, तुम जब 
.  चाहेःउसंके अन्दर आ जा सकोगे और वहां पहुंच कर जो कुछ चाहे कर सकोगे, 
) हां इसकी मदद से किसी कैदी को तिलिस्म से छुड़ा न सकोगे और न किसी: को 
उसके अन्द बन्द ही कर सकोगे । SRT 
इतना कह देवीरानी ने. अपने गले से एक पतली सोने की जंजीर जो वे हमेशा 
'पहिने रहा करती थीं उतारी और तावीज़ अथवा तालो को उसमें पिरोया, इभके - 
- बाद अपने हाथ से उसे शेरसिंह के गले में पहिनाती हुई बोलीं, "अब जव तक - ` 
` तिलिस्म टूटने का काम पूरा न हो जाय इसे अंपने गले से हरगिज मत उतारना 
अर साथ ही साथ इसकी अपनी जान से बढ़ कर हिफाजत कराः इसा वात से 
बहुत होशियार रहना कि ऐयारी करके कोई आदमी तुम्हें घोल, देकर इसे छोन 
न ले, बराबर सोबधान रहना |”. -. . Se 
शेरसिंह ने उस अद्भुत ताली को एक वार इज्जत के साथ अपने साथे से 
“ लगाया और तव अपने कपड़ों के अन्दर कर.लिया, इसके बाद देवीरानी के पैरों 
| > पर अपना सिर रख दिया जिन्होंने प्यार से उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरब ` 
हुम कमर कसं कर तयार हो जाओ। अद्भुत अद्भुत काम तुमको करने पड़ेंगे 
मौर बड़े बड़े विचित्र तिसिस्मी तमाशे तुम्हारी. निगाहों से गुजरेगे जिनको शायद 
ही कभो किसी दूसरे को देखने का मौका मिले।' | 
| `. ` शेरसिंह का चेहरा खिल उठा, मगर तुरत ही फिर कुछ-सोच कर उन्होंने 
|` . कहा, “मगर मैं तो तिलिस्मी मामलों की कुछ भी जानकारी नहीं रखता;। तव 
x कसे........?”” देवीरानी ने वह तिलिस्मी किताब जो कुछ ही देर पहिले नकली 
शेरसिह को दिखाई थी. हाथ में उठाई और कहा, “वह जानकारी तुमको यह 
*:»किताव करावेगी ।” ` | 5 Se 
` शेर०। (आश्चयं से) यह कसी किताव है ? asas, 
दैवी० ॥यह/जी एके वतसिस्मी?फित्तबि/ है पजसके बारे: में ०, मुफेः बहुत पहिले. .. 


4 


\ 


` 


hs 


२१ MCRD TN ` तीसरा भाग 
से खबर थी और जो हमारे तिलिस्म. के तहाने में <t हुई थी पर, ऐसी. जगह 


` पर कि जहां जाने में बहुत तरह के खतरे थे । तुम्हारी सूरत बन कर जो ऐयार 


आया था उससे अभी अभी मैं कह रही थी कि आज मैं खुद तिलिस्मी तहखाते में 


घुसी और वहां से खोज ढूंढ कर इस. चीज को ले ही आई, डर तो बहुत लग रहा ` 


था पर भगवान को दया से यह चोज मिल ही गई। यह किताब तुम्हें तिलिस्म 
के उस हिस्से का सब भेद बतावेगी जो अब हूटने ही वाला है। . .' , 
` इतना कह देवीरानी ने वंह किताव शेरसिंह की तरफ बढ़ाई जिन्होंने उसे 


लेकर माथे से लगाया और तब इधर उधर से उलट पुलट कर देखने लगे मगर _ 


"देवीरानी ने रोक कर कहा, “अब इसंको तुम घर ले जाकर अच्छी तरह देखना, 
इस वक्त कुछ और भी वाते सुन लो |” 
शर० । आज्ञा ? 
देवीरानी ने वह लाल गठरी खोली जो अभी तक उनके सामने पड़ी थी | 
उसके अन्दर बहुत से कागज पत्र और कई छोटी बड़ी कितावें तथा कुछ कपड़े भी 
थे जिनके अन्दर-लिपटा हुआ खांदी का एक वड़ा डिब्बा था जो करीब हाथ भर 
के सस्वा और एक वालिशत के चौड़ा तथा ऊंचा होगा । देवीरानी ने इस डिब्बे 
को खोलते हुए कहा, “यह तिलिस्मी किताद इसी डिब्बे के अन्दर थी और उसके 
-साथ यह ताली भी ।” डिब्बे के अन्दर हाथ डाल कर सोने की एक चामी देवी रानी 
ने निकाल कर शेरसिंह के हाथ में दी जिन्होंने बड़े ताज्जुव से उलट पुलट कर देखने 
के बाद कहा, “बड़ी विचित्र बनावट है इसको, यह कहां की चाभी है बूआंजी P” 


देवी० । यह सव हाल इसी किताव में तुम्हें मिलेगा और इसको काम में ' 
लाने की तर्कीव भी मिलेगी । उस तिलिस्म को बनाने वालों ने एक चामी और * 


एक किताब तिलिस्म तोड़ने वाले के लिये बनाई थी और वैसी ही एक एक तिलिस्म, 
केः दारोगा के लिये, दारोगा वाली किताव और चाभी यह तुम्हें मिली । 

शेर० । ओर तिलिस्म तोडने वाले की ? : 

देवी० । वह कद्दां है ईसकी ठोक ठीक जानकारी मुझे नहीं है' । s=dt हुई 


: खबर एक वार सुनी थी कि वह हेलासिह के पास है पर यह बात कहां तक ठीक 


है में कह नहीं सकती | * 
शेर० । (ताज्जुब से) हेलसिह के पास वह अद्भुत चीज कसे गई ! 


: * देखिए भूतनाथ तेरहवां भाग, छठा बयान, यही दूसरी किताब और ताली 
: चांही-के On फैल नार पब्राती/ अद्री उसी bigitized by eGangotr 
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देवी ० .- उसके बाप दादा जमानिया राज्य के दीवान थे और कुछ दिन तक 
उसने खुद भी यह काम किया था पर नालायकी में निकाल दिया गया । उसी 


» मौके पर किसी तरह उसके हाथ लग गई हो, यरा शायद वह खवर कूठ ही हो, | 


मैं कुछ ठीक कह नहीं सकती । मगर खैर वह जहां भी हो, अगर मेरा खयाल ' 

ठीके है तों वह चीज भी बहुत जल्दी ही अपने' ठिकाने अर्थात्‌ तिलिस्म तोडने वाले: 

के पास पहुंच जायगी । Ms 
शेर०। तिलिस्म हुटेगा किसके हाथों यह तो आप ठीक ठीक नहीं कह सकतीं !. 

. `देवी ० । नहीं, मगर अपना. शक तुम्हें बता चुकी हूं । ` š 
शेर० । वह हुटेगा. जरूर यह आपको विश्वास ç! sess 
देवी० । बेशक और उसका सवसे वड़ा सबूत यंह है कि आज ये सब चोजें, 

वह = वाली ताबीज और यह किताब तथा सोने की ताली एक जगह हो सकीं। 


2 . बह ऐयार तुम्हारी सुरत वन कर आया और एक बार यह क्रिताव उसके हाथों में. 
* जाकर भी पुनः निकल आई यहं भी कया एक शुम लक्षण नहीं है ! 


शेर० । बेशक ऐसा ही है, मगर मुझे बहुत ताज्जुब है कि वह कोच आदमी 


` »था जिसने इतनी बडी जुरंत की ! इसमें तो कोई शक नहीं कि वही वहां जोगी 


बाबा की समाधि में गया और वहीं यहां पहुंचा । इससे बहुत होशियार रहने की . 


. जरूरत है। 


देवी ० । वेशक, मगर खेर वह संवपता तुम करते रहना, पहिलें दो चार बातें 
मेरी और सुनो । (लाल गठरी में से कागज का एक वडा सा gear निकाल कर) 
देखो यह मुट्ठा वास्तव में तिलिस्मीं तहखाने के पुराने दारोगाओं का रोजनामचा 
है, इसकों पढ़ने से तुमको बहुत सी बातें मालूम होंगी और ये कागज पत्र (अन्य 
बहुत से कागजों और जिल्दों.को दिखा कर) भी उसी तरह के हैं । इन समों को 
तुम एक वार भौर से पढ़ जाना, पुराने जमाने कीं बहुत सी बातें इनसे तुमको ` 
मालूम होंगी । इनके अलावे एक बात और, एक तिलिस्मी हथियार बहुत दिर हुए 
मैने तुमको दिया था और कहा था कि इसे कभी अपने बदन से अलग मत करना 


' ` , ` शेर०।(अपनी कमर से एक छोटी छुरी निकाल कर दिखाते हुए). यही वह : 
छुरी है और (उंगली से दिखा कर) यह इसके जोड़ की अंगूठी, मैं इसे कभी वदन 
से मी नहीं करता । ' f x 


०। हां ठोक है, इसको भी हिफाजत से रखना मगर शायद इससे काम 


„ _ न चेःइसिश तुम्हें किंटतिलिए्गो'पीशकि/।जोए' एककूसरा हिथारिचिरम Š: - 


~ 
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से मिलेगा, इन सभी चीजों को तुम्हें बहुत हिफाजत से रखना होगा । 

शेर०। में जान से बढ़ कर इन चोजों की हिफाजत करूंगा । 

देवीरानी ने तिलिस्मी किताव शेरशिंह से ले ली और उसी.चांदी वाले डिब्बे 
में रख तथा वह सोने वाली ताली भी उसके ऊपर रख उस डिब्बे को बन्द कर 


: दिया । दोनों तरफ के हिस्से मिला कर दवा देने से ही वह डिब्बा कुछ ऐसे ढंग: 


पर बन्द हो गया कि इस बात का भी पता न. लगता था कि इसमें कहीं जोड़ मी - 
है या नहीं । इसको खोलने की तर्कीव भी देवीरानी नेः शेरसिंह को बता दी और 


` तव सब सामान उसी जाल गठरी में रख उनके हवाले करते हुए कहा, “लो अब 


यह सव तुम 'सम्हालो और जहां मुनासिब समझो ले जा कर रवखो, सिर्फ, इतने , 
से होशियार रहो कि हमारे दुश्मन बहुत से हैं और उनको मी इसी चीज की खोज 


` है, अगर .वे जान गये कि यह सब समान तुम्हारे पास Š तो वे तुमको बहुत ही 


ज्यादा परेशान करेंगे ।” ` 


शेरसिह-ने जवाब दिया, “कोई gsl नहीं, मैं बहुत होशियार रहूंगा । मगर 
कम से कम इतना ठो बता दीजिग्ने कि. इस अद्भुत काम की शुरुआत कब से या | 
किस तरह सें होगी 2” 

देवी० । सो सब मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर शायद इन्द्रदेव तुम्हें कुछ बता 
सके, अस्तु वेहृतर होगा कि. तुम उससे मिलो । अब दो चार बातें मेरी और सुन 


` लो और तब जाओ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूं और रात भी काफी बीत गई है ४ 


शेर० । जी हाँ, रात जरूर बहुत चली गई है । 

देवी० । अस्तुं.जो कुछ मुझे कहना है में जल्दी जल्दी और थोड़े में कह जाती 
हूं । पहली बात तो यह कि हमारी इन गुप्त बातों का कोई गहरा जानकार qar, 
हो गया है। 

शेर० । जी हाँ, वही जो समाधि में मुझे धोखा देने के वाद यहां मेरी सुरत 
बन कर आया । 

देवी० । नहीं नहीं, वह तो कोई मामूली ऐयार भो हो सकता है, मेरा मत- 


-लव तिलिरमी बातों की जानकारी रखने वाले किसी आदसीः से है और इसका पता 
` इस.तरह पर लगता हैं कि आज जब मैं इस . चीजं को लाने के लिए. तहसखाने में 
. घुसी तो वहां एक ताज्जुब की बात मुझे दिखाई पड़ी । 


शेर० । सो.क्या ? । ट 
cë fisqa qq amp tiap लिसा॥उकका, इछातएलह तह: . 
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` खाने का एक बहुत हो गुप्त हिस्सा है और उसकी ताली बहुत ही छिपा कर ऐसी 
जगह रबखी हुई थौ जहां इस तरह की और. भी कई तालियां रबूखी हैं। आज '. 
“जब मैं अपनी जरूरत. वाली ताली लेने उस जगह पहुंची तो मैने देखा कि वह ताली 
| 'िसकी मदद से और भी कई तरह, के काम निकल सकते. थे गायव हैं, उसे कोई 
|. उडालेगयाथा। | ; 
` शेर० | कीई उड़ा ले गया [| ' ° ..' 5 i I Tat 
देवी ० । हां, और वह जगह खाली पडी हुंई थी जहां उसे रहना चाहिये था। 
. शेर० । तो इसके माची यह हुए कि इन बातों का जानकार कोई और आदमी 
-मो मौजूद है और वही तहखाने में घुस कर उसे ले गया । अंगर आप वक्त पर 
पहुंच न जातीं तो शायद वह इन चीजों को भी ले जाता जो. आपने अभी अभी 
मुझे दीं | तो क्या उस ताली-के जाने से कोई ज्यादा हजं ........? ; 
.... देवी०। हज तो जरूर ही कुछ हुआ संगर मैंने अपना काम बना लियाःऔर 
'एक दुसरी तर्कीव से इन चीजों पर काबू किया, मगर मेरा मतलब यह ë कि 
अंगर वह काफी होशियार हुआ और पुनः उस जगह पहुंचा तो इस बात को शीधू 
|. जान जायगा fs मैं किस जगह को खोल कर किसे चीज को निकालं लाई हूं । 
। ` -शेर०। वेशक, और तब वह जरूर हम लोगों के कब्जे से इन चीजों को निकाल 
| '. “जेने की कोशिश करेगा । ` : 
| “/ देवी० । जरूर, और इसी से मैंने तुमसे कहा कि दुश्मन अगर जाच गये कि 
= Ag सब चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुमको बहुत प्ररेशान करेंगे । : : 
| शेर० वेशक ऐसा ही है? ... .. . "कक अमल 
देवी० । अस्तु पहिली बात तो तुम यह करो कि घर जाते ही इस किताब ' 
और इन कागजों को पूरी तरह से पढ़ जाओ और इसके “बाद इनको किसी ऐसी 
¦ जगह रख दो कि अगर ईश्वर न करें कमी तुम दुश्मनों के फन्दे में पड भी जाओ 
' .तो.ये चीजे! तुम्हारे कब्जे से बाहर, होकर उनके हाथ न जगने पारवे ।, - 
शेर० । ठीक हु, मैं ऐसा ही करूंगा । ', उ 
| देवी ० इसके बाद दूसरी बात यह करो कि तिलिस्म के saç उसी रास्ते ` 
` जो मैं तुम्हें बता चुकी É घुसो और कुछ जरूरी काम जो श्रीगणेश के तौर पर - 
|, ङरने होंगे निपटा डालो, वे क्या काम हैं इसका पता इस तिलिस्मी किताब से 
|! ` -ततुम्हें लगेगा। . . - 403 22022 w 
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देवी० । इसके वाद तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिये जिनकी तरफे मैं इशारा 
` कर चुकी हूं और जिनकी अव आगे इस काम में जरूरत पड़ेगी । _ 
शेर० । यानी ? 
 देवो१। जो तिलिस्म तोड़ उसमें बन्द कैदियों को छुटकारा दिला सक । तुम 
जानते ही हो कि मैं सिर्फ इसलिए इन सब झमेलों में पडी. हूं कि जिसमें मेरे गुरु 
महाराज तिलिस्म के बाहर हो सकें नहीं तो मुझे स्वयं इन पचडों से कोई वास्ता 


< — | 
` 


. देवो० । नहीं, क्योंकि मैंने कहा व कि तुम सब कुछ कर सकोगे मगर इसकी 

मदद से किसी कंदी को तिलिस्म के बाहर q कर सकोगे.न वहां बन्द ही कर सकोगे। 

शेर० । ठीक है; आपने जरूर कहा, मगर मैं पूछता हूं कि क्यों? जब मैं जहाँ 

` që वहां जा,सकता हूं और जिस दर्वाजे को चाहूं खोल सकता हू तो किसी केदी 
को वहां से निकाल .कयों नहीं सकता ? : 

s देवी० । क्योंकि ऐसा ही कायदा तिलिस्म बचाने वाले कायम कर गये हैं और 
` तिलिस्मी कायदों की पावन्दी तुम्हारे लिए सब से ज्यादे जरूरी है याइसके भीतर 
` ` कोई बात और भी हो तो मैं नहीं कह सकती । 

._ . शेर०। खैर देखा जायगा, मगर आपकी समझ में केवल तिलिस्म तोड़ने वाला 
+ हो उसके अन्दर के कैदियों को रिहाई दे सकता है ? ' 
i देवी०'। हां, और इसन्निए तुम्हारा काम भी केवल उसको मदंद पहुंचाना हीः 
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ke शेर० । वेशक यह तो. सही है, मगर इस जगह एक बात मेरी समक में 
| ' नहीं आई। 
i देवी० ।.सो क्‍या ? 
| शेर० । (अपन गले वाली तावीजनुमा चाभी की तरफ इशारा करके) आपने 
| : कहा कि इस चाभी को मदद से मैं तिसिस्म के अन्दर जब और जहां चाहूं जाः 
| सकता हूं और जो कुछ चाहूं कर सकता हूं । 
| देवी० । वेशक । = x 
| शेर०,। और जिस दर्वाजे को चाहूं खोल सकता हूं ? . 
* देवी०। जरूर । 
| शेर० । तो ऐसी हालत में मैं खुद वहां जाकर-क्या पुजारीजी को तिसिस्म 
| के बाहर नहीं कर सकता ? ° 
| : 


` 
` 


|, “aWarqqs | : ३० 


शेर० । ठीक है, मैं वही करूंगा । š 
देवी० । अच्छा अब यह बताओ कि .मालती प्रभाकरसिह आदि के बारे में ` 
तु मने कुछ :किया ? 


 शेर०।जी हां, इसका तो जिक्र करना ही मैं भूल गया था । असल में पूछिये 
|! `ततो उसी काम में मुझे इतनी देर लगी औरं इधर के कई दिन बिताने पड़े । आपका 
' ख्याल बहुत ठीक था और दोनों वहीं थे जहां आपने बताया था । * 
| देवी० । अर्थात्‌ जमानिया के दारोगा साहब के यहां ? 
|i शेर०। जी हां । 
| देवी० । तव तुमने त्या किया ? 
x / ५ . शेर०। मैंने उन दोनो' को द्वी कद से छुड़ाया, प्रभाकर्रासह तो इन्द्रदेव के _. 
| | . “पास चले गए और मालती को मैंने लोइगढ़ी में पहुंचा दिया. .. 
| देवी ० । ठीक किया, तो आगे भी तुम इन दोनो” पर बराबर अपनी निगाह 
| . रखना । ' 
| शेर० । ऐसा ही होगा । 
देवी० । लेकिन साथ साथ उस आदंभी से भी होशियार रहना जो.मेरे तोशे- , 
¦ ` खानेमें पहुंच कर वे चीजें ले गया, मुझे उसकी तरफ से भी कुछ अन्देशा हो रहा ह 
| . शेर० । उसके बारे में आप विशेष परेशान न हों, जैसे भी होगा मैं उस शैताच 
| ० . का पता जरूर लगाऊंग्रा, क्योंकि अगर मेरा खयाल सही है तो वही आज आपके 
' पास मेरी सूरत में आया और जरूर वही तिलिस्मी तहखाने में पहुंच उस ताली 
` SU SU ST गया जिसके वारे में आपने अभी अभी कहा । 
| देवी० । बहुत मुमकिन है कि यह तीनों काम एक ही आदमी के हों, मगर 
- जब, तक यह पता न लगे कि वह कौन है तब तक........ 
शेर० । मुझे कुछ कुछ गु माब हो रहा है कि यह सब कार्रवाई किसकी ë L ` 
देवी० । (उत्कंठा से) अच्छा ! किस पर तुम्हारा ख्याल जाता है? 
- ` शेर०। इस वात को अभी न पुछतीं तोःव्रेहतर था । 
देवी०॥ फिर भी, जरा सुन्‌ ? 
 शेर्रासह ने आगे वढ़ कर घीरे से देवीरानी के.कान में कुछ कहा जिसे सुनते _ - 
ही वे चमक गई और शेरसिह का मुंह ताक्ने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा 
` : “मुके तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है । कोई ताज्जुब नहीं कि उसी कम्बख्त - ` 


Ç की यह कारवाई हो aÉ अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कख बातें और भी कहूंगी न 


i" 
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जिन्हें जान रखने से उसके ऊपर काबू करने में तुम्हें सुमोता होगा ।'' 
देवीरानी ने धीरे धीरे शेरसिंह से कुछ कहना शुरू किया । 
पूरब तरफ के आसमान पर से तारे लुप्त होने लगे थे जव देवीरानी से विदः 
होकर शेरसिंह उस कमरे के वाहर हुए । इस समय इस महल में चारो तरफ सन्न!टा 
था और केवल बाहर से पह्रेदारों के पहरा देने को आहट मिल रही थी जव शेर- 


` सिंह वहां से निकल अपने डेरे की तरफ चले ; 


` मगर इस वात की ख़बर शेरसिंह को विल्कुल न थी कि उनके साथ ही साथ 


_ कञाले कपड़ों से अपनें को अच्छी तरह ढांके हुए कोई दूसरा आदमी महल के बाहर 
निकला है और पहरेदारों से अपने को वचाता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा है। 


चौथा बयान 


qg मैदान में दो आदमी घोड़ों पर सवार चले जा रहे Š । 

-« यद्यपि वक्त दिन का.है फिर भी हम इन घुड़सवारों की सूरत शक्ल के वारे 
में कुछ भी.वता नहीं सकते क्‍योंकि इन दोनों ही के चेहरों पर नकावें पडी हुई 
हैं और बदन भी कपड़ों से इस तरह पर ढंका हुआ है कि इस वात का भी पता 
नहीं लगता कि औरत है या मर्द, फिर भी धोड़ों को हालत और कपड़ों पर पड़ी 


. हुई घूल बता रही हं कि ये दोनों कहीं बहुत दूर से चले आ रहे हैं और शायद 


अमी कहीं और भी दूर इन्हें जाना हे क्योंकि गर्मी और थकावट का कुछ ख्याल , 
न कर दोनों जहां'तर्क हो रहा है तेजी से बढ़े जा रहे हैं । 
फिर भी कुछ दूर और जाते जाते एक़ ने गर्दन घुमा दूसरे की तरफ देखा और 


` कहा, “अब तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, तिस पर इस भारी पोशाक 
. ने और भी परेशान कर रखा हे । कहीं कोई कुआं या बावली नजर आती तो * 


कुछ देर सुस्ता कर तंब आगे बढते .। 

उसके साथी ने इधर उधर देख भाल कर कहा, “ऐसा वोह मदान है कि 
कोसों से चले आ रहे हैं कहीं कूआं या तालाब तो क्या'कोई बड़ा पेड़ तक नजर 
नहीं पड़ा जिसके नीचे जरा देर खड़े होकर सुस्ता तो लेते U” 

पहिला०। तुम्हीं ने जान बुझ कर यह रास्ता चुना, अगर सडक के रास्ते 


= आते तो यह तकलीफ न होती । 


दूसरा० .। हां मगर कोसों की लम्बाई और बढ़ जाती, यों बीच में से रास्ता 
काठ कर निकल आने से कम से कम चौथाई रास्ते की बचत हो गई और अब. 
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` 'रोहतासभठ 3 ३९. 
हम लोगों को ज्यादा चलने की जरूरत भी तो नहीं है, बस जहां यह मैदान खतम 
हुआ और पहाडी सिलसिला शुरू हुआ तहां यह सफर खतम ससो । 
पहिला०। मगर पहाडियां भी तो. अभी कोसों इर हैं और प्यास का यह हाल 
है कि एक कदम चलना नामुमकिन हो रहा 8 ! 
दसरा० । (इघर उधर देख कर) वहां उस तरफ कुछ पेड नजर आं रहे š 
मुमकिन है कि वहां कोई कूआं बावली या नाला हो, अगर प्यास की बहुत तक- ... 
लीफ हो तो उधर चलं कर देखा जाय मगर कुछ चक्कर TS जायगा। 
पहिला० । (गौर से देख कर) कुछ पेड़ तो जरूर दिखलाई पड़ते हैं, चल कर 
u : देखना चाहिए, कुछ चक्कर अगर पड जायगा तो घोड़े भी जरा सुस्ता लेंगे, कोसों 
से मारामार चले आते ये भी चूर हो रहे Š ! 
दोनों सवारों ने अपने अपभे घोडों का मु ह घुभाया और उस तरफ चले 
„`. जहां बहुत दूर कुछ बड़े पेड .हवा में झूमते नजर आ रहे थे । 
यद्यपि रास्ते से हटना और काफी दूर जाना पड़ा. फिर सी पास पहुंच कर 
तबीयत खुश हो गई । वहां किसी पुराने जमाने की एक बावली और उसके वारो ` 
तरफ भाम का बाग नजर आया। पेडों के सबब यहां. घृप की गुजर नहीं थी और 
इसी से कुछ ठंडा भी था । दूसरी बात जो इन लोगों के मन की थी यह थी कि - 
` दिन का वक्त होने प्र भी इस जगह किसी आदमी की सुरत नजर न आ रही थी 
, इसी जगह क्‍यों आस पास कोसों तक कहीं न तो आवादी का .चिशान दिखाई 
पडता या. और न कोई आता जाता ही नजर पडंता था । ; 
“वाह, बड़ी अच्छी' जगह मिल गई, अब्‌ तो कुछ देर आराम करके ही तब _ 
“आगे बढ़े गे [” कहता हुआ वह पहिला सवार घोड़ा रोक कर उतर पड़ा और < š 
५ उंसी-के साथ सोथ दुसरे सवार ने भी घोड़े के पीठ खाली कर दी । थोड़ी देर 
सुस्ता लें इस नीयत से घोड़े लम्बी बांगडोरों के सहारे चरने के लिए. छोड़ दिए 
गए और ये दोनों वावली के पास पहुंचे L. एक ने झआंक कर देखा और कहा, . 
“'ब्वावलो हैं तो बहुत पुरानी और Z= फूट भी गई.है,. मगर पानी अच्छा जान | 
. पड़ता है ।” दुसरे ने कहा, .''मंगर सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची और हूट फूट जाने . 
के कारण खतरनाक हैं, सम्हल कर जाना पेड़ेंगा । 
सचमुच ये दोनों ही बातें ठीक थीं । बावली का पानी तो बहुत साफ और 


rra 'गंहरा जान पडंता था मगर वहां तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां बहुत हूटी फूंटी और 


s खतंरताक़ EST में थीं] एक दुसरे को IR ए दोनों t उत रेमीर ज | 


‘y+ 
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RRR sa ea . तीसरा भाग, 
के पास पहुंचे । इस जगह दोनों ही ने अपनी अपनी नका पीछे को उलटीं और 
अब हमें मालूम हुआ कि ये दोनों ही नाजुक और खूबसूरत औरतें हैं मौर सो म्री ` 
हमारे पाठकों की जानी पहचानी, क्योंकि इनकी सूरतों की एक झलक देख कर ही 
वे सम जायेगे कि इसमें से एक तो गौहर है और दूसरी उसकी सखी ग्रिलन%। 
` .„ .गौहर और गिल्लन ने. उस वावली के साफ ठंडे जल से अच्छी तरह अपने 
हाथ और पांव घोये, जी भर्‌ कर पानी पिया । इसके वाद वे दोनों ऊपर आई. ` 
आर वावली के किचरारे की एक साफ जगह पर जहां पेड़ों की छांह थो ओर दूर 
दुर तक दिखाई भी पड़ता था, बैठ कर अपनी यकावट S< करने लगीं, मगर... 
इस जगह पहुंचते ही दोनों ने अपने चेहरे पुनः ढांक लिए थे । बैठे बेठे Wa - 
आपुस में धीरे घीरे बातें भी करने लगीं ` pe 
गोहर० । ओफ, प्यास के मारे वेतरह तबीयत परेशान हो रही यी, अब. 
` जा.के अरा चैन मिला । ` A 
गिल्लन ० । यही हालत मेरी भी थी पर काम की जल्दी की तरफ श्याल करके - 
मैं रपेटती चली आ रहीं थी, लेकिन अब भी तुम्हें यहां. ज्यादा देर तक रहना 
snn NR n 
« गौहर० । नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी चंल पड़, गी । यद्वां से शिदे अब 
कितवी दुर होगा ? ... sss Sa RT ai 
___ गिल्लनं०.। अभी पांच छः कोस से कम न होगा । 7 शि “$ (लिश .. 


गौहर० । ओफ ! . °. I Bs BL 
ss s so Ff 
गिल्लनं० । इतना रास्ता तय कर आई' तो यह क्या t. s. 
ग्रोहर० । खेर इसे मी पूरा करना ही पड़ेगा, मगर: यह बताओ कि अगर . 
š > ABP YS Tir 
- महाराज शिवदत्त ने हमारी वात न मानी तो क्या होगा? . U w 


` „, गिल्लन० । तुम्हें क्यों यह शक होता ë ` कि वह म्हारी. बात. ने मतये P7 
कया उस चीठी को पढ़ के भी चे इनकार कर सकते Š ? ms 3 PE 

. गौहर्‌० U उम्मीद तो नहीं है लेकिन अगर भान. लो कि ऐसा हो:ही जाय तो 

फिर कया होगा ? हम, लोगों की इतनी मेहनत और जांफिशादी सब फिजूल ही 
` गिल्लन० — T° । भगर मुके इसका विल्कुल अन्देशा नहीं हैं। मुके तो पूरा कीच मगर मुझे इसका बिल्कुल अन्देशा नहों हैं। मुझे तो 


.« - <# ये दोल़ों नाम चन्द्रकान्ता सन्तति में झा चुके हलोर: भूतनाथ उपन्यास में 
.„ नीः इनके: बारे/में'बहु त' मुछ लिखों थी चुकी 07: 90280 by eGandóti 
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है कि जरूर हम लोगों की बात भान कर वे उस काम को फौरन कर देंगे जिसके 
4 लिये हम. लोग जा रहे Š । ४ : 


गौहर० । देखो दया होता है, मुझे,न जाने वयों कुछ सन्देह सा होने लगा है। 
' जिल्लन० । (कुछ हंस कर) वहां से चलीं तव शक न था, धूपं लू में इतना 
लम्बा. सफर कर डाला तव शक न हुंआ, और अव जव पास आ गई तव शक होने 
' लगा? यह क्या बात है ? इस पुरानी बावली के पाची में कोई ऐसी कुदरत है क्या? 
-गौहर० ।.(हंस कर) हाँ, यहां के भूत प्रेतों ने भन ass दिया है । सम्हली 
` रहियो, कहीं तुर पर आशिक व हो जाय । ` ६08 
, ५ गिल्लन० । वह डर तो तुम्हें होना चाहिये जिसकी सूरत देख के सुखी लक' 
इयां करवटें. बदलने लगती हैं, मुझे क्या डर और खौफ ! ne मम 
` गोहर०। (विगंड कर) कस्बख्त कहीं की | लकंडियई तुझे देख के करबटे 


`  बदलंती होंगी ! खबरंदार जो फिर ऐसी वात जुबान से निकली हुं! 


. . कह कर उसने as चपत गिल्लन के गाल पर लगाई.पर वह हंसती हुई उठ 


_  खडौ हुई और वोली, “अब चलता चाहिये, बहुत हेर करदा मुनासिब नहीं 8 
` ~: “दोनों उठ कर खडी हो गई । उस समय गौहर नेक, जरा एक दफे पानी | 
, ओर पौ लूं ।” जिसके जवाब में गिल्लन बोली, "मेरी भी तबीयत है, वड़ा ठण्डा . 

` वानी है” और दोनों चल कर पुनः बावली के पास पहुंचीं मगर feat उतरने ... 
` के पहिले गिल्लन ने गौहर का हाथ पकड़ लिया और रोक के कहा, देखो तो वह 


कौन है ?” गौहर ने झांक कर नीचेकी तरफ देखा और gr, “ata तो है, कोई. 


पानी पी रहा है, मगर ताउ्जुब है कि यह कब आया और [किधर से नीचे उतर 
_ गया! हम लोग तो पास ही बैठी थीं और सब तरफ देख भी रहो थीं, किसीको | 


आते या बावली में उतरते तो देखा t! « - ` 2 
 गिल्लनं०,। किसी पर निगाह तो नहीं पड़ी । खैर फिर या तो पानी पीने का 
इरादा छोड़ो और चल पडो और या उसके चले जाने की राह देखो । š 

गौहर ने जरा आगे बढ़ और, भाक कर देखा । कोई नीचे को झुका हुआ . 


: - बावली का पानी पी रहा था जिसकी कुछ कुछ आमा सात्र ऊपर सें दिखाई पडी 


क्योंकि सीढ़ियों की आड़ पड़ता थी और ये दोंनो' आगे बढ़ते हिचकती थीं। आखिर 
गहर ने अपना कदम पीछे को तरफ हुटाया' जिस परं गिल्लन बोली, “तो. क्यौ 
न पियोगी ?” sata में उसने कहा,“नहीं, न जाते कौन है और , 


| किह Bhawan Varanasi ti i भी ized बकीईऐंसी 
हम लोगों को देख कर बथा वया शक करे चेली बि, में ज्यादा 


+ 


हों !“गिल्लन बोल 


३५ i ~ , तीसरा भाग . 
प्याप्त भी तो नहीं है ।”” गिल्लन बोली, “देख तो उसने हमें: लिया ही होगा क्योंकि 


` आखिर ऊपर ही से नीचे उतरा होगा, मगर खैर चलो, पानी न पिया जायगा।” ` 


कह्‌'कर,उसने फिर एक वार झांक-कर नीचे देखा और कहा, “यह कया ! कहां 
गया वह ?” गौहर ने ताज्जुब से पछा, “क्या नहीं है वहां ?'' गिल्लन बोली, . 
“कहीं मीं नहीं, तुम भी देखो” . “८ ६ 
दोनों ने आगे बढ़ तथा झक झूक, कर बहुत गौर से और अच्छी तरह देखा 
सगर कहीं भी कोई नजर न आया । गिल्लन ताज्जुय से बोली, “अमी तो यहीं 
झुक कर पानी पी रहा था, देखते ही देखते कहां गायव हो गया |” गौहर ने कहा, 
“'सीढ़ियां चढ. के ऊपर आता तो हमारे सामने से ही गुजरृता, “तब चला कहां 
गया? क्या पानी में उतर गया ?” गिल्लन बोली, “पानी में उतरता तो पानी 
. हिलता और हिलकोरें लेता, पर वह तो एकदम शान्त और स्थिर है।” गौहर . 
ताज्जुब से इधर उधर देखती हुई बोली, “तब वह गया तो कहां गया आखिर ? . 


`. वहां नीचे कोई छिपने की भी तो. जगह नहीं है ।'' गिल्लन ने जवाब दिया,“बहां 


पानी के पास कौन सी छिपने की जगह रहेगी ?” 
: दोनों ने ताउ्जुव के साथ सब तरफ देखा और अपनी जगह से हट कर इधर 


` उधर से भी भांक भूक,की, मगर वहां कोई नीचे होता तब तो दिखाई पड़ता! , 


आखिर गौहर ने डरी हुई आवाज में कहां, “जरूर वह कोई आसेव था ! न हमने 
उसे आते देखा, न नीचे उतरते देखा, और न जाते ही. देखा । वह पानी के पास 
पैदा हुआ और वहीं गायव भी हो गया! जरूर ऐसा ही कुछ मामला है U” गिल्लन 
बोली, “मुझे भी ऐसा ही कुछ मालूम होता ë । चलो चलें, पानी वानी पीने की । 
जरूरत नहीं है ।” गौहर ने कहा, “किसे. जान भारी पड़ी है जो अव पानी पीने . 
उतरेगा ! चलो जल्दी यहां से.।” 
घड़कते हुए कलेजों के साथ दोनों औरतें पीछे हटी और उस तरफ बढ़ीं 
जिधर अपने घोड़े बागडोर के सहारे बांध आई थीं, मगर वहां पहुंत्रीं तो देखती 


` क्या हैं कि दोनो' घोड़े भी गायब हैं । गौहर चमक कर बोली, “अरे यह कया ? ` 


दोनों घोड़े किधर गए !” गिल्लन ने भी ताज्जुब के साथ .इघर उधर देखा और 
डरी हुई आवाज में बोली, “जब हम दोनों पानी पीने के लिए उतर रही थीं तो 
मैने उन्हें देखा था, इसी जगह पास ही चर रहे थे, मगर इतनी देर में कहां चले 
गये P गौहर ने कीवी उतो है, 6ाएलने गए 

री, ` जाते सी तो,कहां जाते, वागडोर से तो बंधे थे ।” ` 


` 


- > ६ 
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'दोनों ताज्जुब करती हुई आगे बढ़ीं ,।, देखा कि दोनों घोडों को बांध रखने 


Jia: वाली डोरियां उसी. जगह. जमीन परः पड़ी, हं.! गौहर ने गिल्लन को तरफ देख 


कर कहा, “जरूर किसी ने: खोल-कर उन्हें भगो. दिया, यह देखो रस्सियां मौजूद | 
हैं, अब क्या होगा ?” गिल्लन, कुछ देर इधर्‌ उधर दूर और नजदीक निगाहें दौडाती- 


` रही, तव बोली, “यह बहुत भारी मुंसीवत आ गई, विना घोड़े:के इस धूप में इतना, . 


बडा सफर क्योंकर हो सकेगा ! मगर असल .ताज्जुब और =< st बात तो यह. है 
कि यह qa कार्रवाई की तो किसने की ? कया कोई हम लोगों के पीछे पीछे यहां . 


आ रही है ।”. , asa ne Š; MEST 
` ,बावली के पीछे की तरफ जो घनी आम की वारी थी उसमें से निकलते हुए 


` एक नौजवान पर इन लोगों की निगाह पडी, जो.सिपाहियाना ठाठ में चुस्त पोशाक . 


a पहने और फौजी हव॑ लगाये हुए था। यह॑.नोजवान खुद तो.यद्यपि पैदल था:मगरं: 


दो घोड़ों की लग़ामें उसके दोनों :हांथों में थीं जिन्हें देखते ही इन दोनों न पहिचानं.. 
लिया कि वे ही हैं. जिनके गायव॑ हो जाने W ये. परेशान होकर डर. रही. थीं 


` ` बात की बात सें यह नौजवाच इनके पास पहुंच गये और बोला, “कया ये दोनों. 


` घोड़े आप लोगों के ही तो नहीं हैं? मैंने इन्हे वारी के दूसरे तरफ खुले चरते हुए . 


- आता हूं ।” 


पाया और शायद यहीं से भाग कर आए हैं इस खयाल से इन्हें पकड़े लिए चला. 


आहर खुश होकर वोलो, “जी हां, ये घोड़े हमारे ही हैं और इन्हे 
s= और चरने के लिए छोड़ दिया था, मगर ताउ्जुब है कि बागडोर से बंघे 


` ` रहने पर भी ये: कैसे खुल कर भाग निकले !' आपने बहुत ही मेहरबानी की जो 


इन्हें हमारे गाव लि आए ही, तो ensatus y निअ कया होगा. 


' ` ओर बिना सवारी के हमारा सफर कसे पूरा होगा । गिल्लन ने आगे बढ़ करः 


A 


. 
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दोनों घोड़ों को थाम लिया जिसके हाथ में लगामें पकडाते हुए नौजवान ने एक 


दफे गौर से इत्र दोनो' की तरफ देखा और कहा, “मालूम होता ë कि आप दोनों, 
नए मुसाफिर हैं और आज के पहले इस तरफ कभी नहीं आए हुँ।'' गोहर बोली 
“जी,२ ३, वेशक ऐसा ही है ।” जिसे सुन उसने कहा, “तभी आप लोगो. ने इस 


. जगह Se की हिम्मत की ।” गौहर ने ताज्जुब से पृछा, “क्यो, इसमें हिम्मत 


की कौन सी बात है ?” बौजवान ने stara दिया, “क्योंकि इस जगह के वारे में 
दूर-दूर तक मशहूर है कि यहां भूत प्रेत और जिन्न दिन में चलते फिरते नजर 


- आते Š, आस पास का कोई जानकार आदमो कभी इस तरफ नहीं आता ।” 


गौहर कांप कर वोली,“ओ हो, तब जरूर वह कोई आपसेव ही था जिसे हम 
लोगों ने देखा था ! पानी के पास झुका हुआ.कुछ कर रहा था पर दूसरी निगाह- 
डाली तो गायव हो चुका था ।'-नौजवान कुछ हंस, तब वोला, तो शुक्र कीजिए ' 
कि इतना ही हुआ और आप लोगों को किसी गहरी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ा; 
नहीं तो बड़ी बड़ी. दुर्घटनाए' यहां हो चुकी हैं, आस पास गांव गंवई के आदमी 
स ल Pa 

गौहर को बातचीत में फंसते देख कुछ इशारा कर गिल्लन ने कहा, “अगर ' 


,आप मेहुरबाची करके हमारे घोड़े न ले आते तो वेशक हम लोग भी किसो'भारी 


मुसीबत में पड़ जाते । अच्छा अब हमारा शुक्रिया लीजिए और इजाजत दीजिए 
कि हम लोग जाए' क्योंकि हमारे सामने अभी एक लम्बा सूफर है।” कहती हुई 


गिल्लन ने रकाब पर पैर रवखा और उसकी देखा देखी गौहरने भो वेसा ही किया, ' 
` मगर उसी समय नौजवान ने रोक कर कहा, “अगर ब्रतलाचे' में कोई हज न हो ' 
` तो.कहते जाइये कि आप लोगों का इरादा शिवदत्तगढे .जाने का तो नहीं है ?” 

`. सवाल सुन कर गौहर तो चुप रह गई मगर गिल्लन वोल उठी, “नहीं हमें उसके 


आगे जाना है, मगर वह हमारे रास्ते में जरूर पड़ेगा । कया आपके पूछने का 
कोई खास सवब है ?” चौजवान बोला, “सिफ इतना ही कि अगर आप दोनों का ' 
इरादा वहां जाने और महाराज शिवदत्त से मिलने का है तो आप लोगों को इतनी 


. "तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, महाराज {शवदत्त,खुद देखिए इसी तरफ चले 
आ रहे हैं 


. नौजवान ने एक तरफ उ गली से बताया : और जब इन दोनों ने सिर उठा 
कर उधर देखा तो बहुत' दूर पर अचमुच गर्द उड़ते पाया । ग्र करने पर जान 
पड़ा कि कई सवार घोड फेंके . चले आ रहे हैं. जिनकी तरफ देख कर ताज्जुब 
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के साथ गिल्लन ने पुछा, “क्या यह महाराज शिवर्दत ही आः रहे हैं ! आप कंसे 
जानते हैं!” ne 
नौज० । (सुस्क्ुरा कर) इस तरह पर कि वे खास मुझसे ही मिलने इस जगह 
आ रहे हैं, यहीं पर हम लोगों के मिलने की वात तय हुई थी । , 
कया करें -क्या.न करें, रुकें या चल पड़े, इस जगह T< राजा शिवदेत्त Sr 
मिलना ठीक होगा कि बही, वे आने वाले शिवदत्त और उसके साथी ही हैं कि 


` कोई और, या हमारे कोई दुश्मन ही तो नहीं हैं यही सब बाते ये दोनों खडी . 
` सोचती विचारती रह.गई और इस बीच वे सवार पास आ पहुंचे । अब इस बात 


में कोई शक न रह गया, कि दस बारह सवारों के साथ. राजा शिवदत्त उधर ही 
को चले आ रहे थे। गौहर ने गिस्‍्लन के कान में कहा--“क्या करना चाहिये 


अव ?” उसने. जवाब में कहा--“अब यहां से चले जाना भी ठीक नहीं, रकी रहो 


मर देखो क्या होता- है ° 
s उधर शिवदत्त को आता देख वह नौजवान उसकी तरफ बढ़ गया | शिवदत्त 


भी उसको देखते ही घोड़े पर से उतर पड़ा और !जस तपोक के साथ उससे मिला - 


उससे इन दोनों औरतों को विश्वास हो गया कि जरूर वह नौजवान भी कोई रुतवे 


i ` बाला आदमी है । शिवदत्त के इशारे पर उसके सवारों ने घोंडों की पीठें खाली 


कर दीं और इधर उधर हो गये तथा शिवदत्त उस नौजवान का हाथ पकड़े एक 


` चने पेड की तरफ बढ़ गया जहां खड़े होकर देर तक दोनों में न जाने कया कया . 
` . बातें होती रहीं । उधर गौहर और गिल्लन भी आपुस में धीरे धीरे कुछ बातें 


करती हुई एक तंरफ आड में हो गई' जहां वे लोगों की निगाहों में जल्दी न पडतीं 


` “मगर खुद समों को बखूबी देख सकती थीं | 


नौजवान और शिवदत्त की वातचीत-खतम हुई और तब वे दोनों एक दूसरे 


का हाथ पकड़े हुए उस'तरफ को बढ़े जिधर गौहर और गिल्लन थीं । गौहर की - 
~ उ'गलो दवा कर गिल्लच ने कहा, “लो अब अपना दिल कडा करो और सोच लो :. 
_ «कि राजा शिवदरत से किसःतरह पर वातें करनी हैं ।” 


गौहर,ने कोई जवाब # दिया ओर मन ही मन कुछ सोचने लगीं और गिल्लन 


4 


`) 


भी उसके मन का भाव समझ कर फिर-कुछ न वोली मगर जब वे दोनों उस जगह : - 


के पास पहुंचे जहां ये छिपी हुई थीं तो गोहर आड के बाहर चिकल आई और : 


शिवदत्त- के सामने पहुंच उसको अदब से सलाम कर खडी हो गई । मालूम होता 


हैं कि इनके बारे में शिवदत से और उस नौजवान से कुछ वाते हो चुकी थीं।क्योंकि 
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गौहर को देखते हो शिवदत्त, ने मुस्कुरा कर उस नौजवान की तरफ-देखा और तब्र - | 
हाथ के इशारे से इससे पूछा, “क्या है?” . जवाब में गोहर ने अपने कपड़ों के 


. अन्दर से एक चीठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी' जिसे शिवदत्त ने हाथ में 
ले गोर से पढ़ना शुरू किया-। . 


गिल्लन ने देखा कि चीठी पढ़ते हुए शिवदत्त के. चेहरे पर कमी ताज्जुब कभी 
प्रसन्नता और कभी अविश्वास के भाव प्रकट हो रहे हैं, यहां तक कि पूरी चीठी 
समाप्तं कर वह जोर से हंस पड़ा और तब गोहर को तरफ एक कदम बढ़ा कर ; 
बोला, “इस छोटे से काम के लिए उन्होंने आपको तकलीफ़ दी यह बिल्कुल अच्छा 
नहीं क्रिया, इसके लिए तो एक प्यादा भेज देना काफी था, फिर मी जवं आप आ 
हो गई हैं तो मेरा एक दुसरा बहुत ही जरूरी: काम भी पुरा हो जायगा ऐसी ` 
उम्मीद होती है। भगर सबसे पहिले यह बताइये कि क्या अभो भी इस पदे की 
(नकाब की तरफ उंगली उठा कर) जरूरत है ?” 

जवाब में गौहर ने उस जवान की तरफ गदेन घुमाई जिसे देख शिवदत्त फिर 
हंसा और बोला, “ये आपको बहुत पहिले से जानते हैं और सच तो यह है फि 
इन्होने अभी अभी मेरी आपसे मुलाकात होने के पहिले ही, आपके आने की खबर 
मुझे दी थीं, मगर शायद आप इन्हें न जानती हों, इसलिए आपका हिचकिचाना 
चाजिब है-।” कहते हुए उसने एक सवाल की निगाह उस नौजवान की तरफ 


` ` उठाई जिसे समझ उसने लापरवाही के साथ गदंन हिला कर कहा, “आप वेख- 


टके इनसे बात करे मैं जाता हूं,.मगर एक दात जँरा सुन लें+” कह कर वह कुछ 
पीछे हट गया और जब शिबदत्त उसके पास पहुंचा तो उसके कान के पास मुंह 
करके धीरे से बोला, “जरूर यह उसी काम के वास्ते आई होगी जिसकी तरफ 
भेरा इशारा था औरं इस चीठी का भी वही. मतलब होगा.जो इसने आपको दी 
है । मगर इस समय झगर यह जान जायगी कि मैं कोन हूं तो जरूर हिचक जायगी 
और यह भी मुमकिन है कि अपने मन की वात आपसे न भी कहे, इसलिए में हट 
जाता हूं, आप इससे बातें करें. और इस बीच में में भी एक जरूरी काम निपटा 
डालता हूं UU शिवदत्त बोला, “आपका कहना बहुत ठीक है और आपका परिचय . 
इसे किसी हालत में मिलना न चाहिए । इससे जो कुछ बातें होंगो'वह तो में आपको 
बता ही दूंगा । “ठीक है” कह s< वह नौजवान घूमा और बावली के frase 


. को तरफ चला गया तथा शिवदत्त,गीहर की तरफ बढ़ता हुआ बोला, “लीजिए 


अद्वप तिखन हि बाते ।कर कपी और जाप, अर प्रको अपृक्त हः दिखाने 


Á 


हिः 
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में भी कोई परहेज न होगा।” गोहर ने यह सुन गर्दच -घुमा कर चारो तरफ 
देखा और किसी को पास में न पा अपने चेहरे पर,की नकाव उलटते: हुए कहा 
“मेरा ही नाम गौहर है"और मेरे साथ मेरी सखी और ऐयारा गिल्लन š ।” 
गौहर की बढ़ी चढ़ी खूबसूरती उसकी इस कच्ची उम्र में भी गजब कर रही 
थी जिसे देख शिवदत्त भौंचक सा होकर एक दफे चौंक गया, मगर तुरत ही उसने, 
अपने को सम्हाला, उधर ग्ौहर ने भी नकाब qq: चेहरे पर डाल लो और कहा, ` 


। “ठी में यद्यपि सब वातें लिखी हुई हैं.मगर मैं समती हूं कि जब तक थोड़े में मैं . . 


'पूरा मतलब:बयान च कर दूंगी आपको बहुत सी बातों में शक वना ही'रह ज़ायगा।' 
शिव० । बेशक ऐसा ही है'इसलिए हमलोग अगर एक जगह पर बैठ जांय 
और आराम से वातें करें तो कया ज्यादा बेहतर न होगा ? 
गोहर॑%। ठीक हे लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी -सखी गिल्लन 


` को मी साथ ले लू क्योंकि असल में उसी ने,अपनी: चालाकी और हिकमत से उन ` 


बातों का'पता लगाया है जिनके बारे में उस चीठी में जिक्र .किया गया है जो मैंने 
आपको दी है ।” शिंददत्त ने कहा, “जरूर” और जौहर का.इशारा पाकर गिल्लन 
“भी उसके पास आ गई। तीनों आदमी जाकर उस कम्बल पर बैठ गए जो शिव- 


, „ दत्त के,आदमियों ने पहिले ही से एक साफ.जगह Qe कर बिछा , रक्खा था । 


बावली के पास जाते समय एक बार उस आसेव का ख्याल कर गोहर का कलेजा 
घड़क उठा मयरं वह दिल कड़ा करके चली ही गई । i 

.  शिवदत्त की सवाल की निगाह गिल्लन की तरफ उठी जिस पर गौहर की 
मर्जी समझ कर उसने भी एक सायत के लिए नकाब हटा अपनी सूरत दिखा दी । | 
गौहर ने फिर कहा, “यह मेरी सखी और ऐयारा गिल्लन है ।जिस पर शिवदत्त . ` 
हँस कर बोला, “बेशक ये आपकी सखी होने लायक हैं ।'”.उसका मतलव समभ 
दोनों ही मुस्कुरा उठीं मगर उसी समय शिवदत्त फिर बोल उठा, “अच्छा अब 


हमें मतलब की बात करनी चाहिए । (गौहर सें) सब से पहिलें तो आप मुझे यह | 


बताइए कि आप लोगों को इन मामलों की खबर क्योंकर लगी या यों कहिये कि . 
आपको इन, झमेलों में पड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी ?” S 
गोहर०.। व्योरेवार पुरा किस्सा तो मैं किसी और मौके पर सुनाऊंगी पर 


7 इस समय मुख्तसर में इतना कहं सकती हूं कि मुझे ,कम्बख्त भूतनाथ ने वेकसूर 


गिरफ्तार करके केद कर लिया और मैंने उससे इसी बात का बदला लेने की कसम: ' 
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शिवदत्त० । भूतनाथ. ने' आपको कंद कर लिया ! मगर सो क्यों ? ( 
गौहर० ।. एकदम व्यर्थ ही. ! 
शिवदत्० । मुमकिन है कि.उसे आप qç किसी तरह का 'शक हो गयाः हो ? 

* गौहर० । हो सकता है, मगर .मैने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे 


` उसका .किसी,तरह का लगाव हो ओर तिस पर भी जब उसने मेरे साथ ऐसा बुरा 


वर्ताव किया: तो मुझे उस पर बहुत ज्यांदा गुस्सा आया । 
शिव० । गुस्सा आना वाजिब ही ë ! : 

~ ' 'गौहर० । मैंने उससे बदला लेने की कसम खाई और इस कास के लिए उसके 

कई गुप्त भेदों का पता लगाने की फिक़् में पड़ी । इसे: काम के लिए मुझे रोहतांस- 


` गढ़ जाना पड़ा जहां भूतनाथ अकसर जाता आता रहता है और. उसी सिलसिले 
ते दो एक वार राजमहल में जाने को भी जरूरत पड़ी | 


शिव० । रामजहल में ! मगर सो क्यों ? 
गौहर० । भूतनाथ के गुरुमाई शेरसिंह से.हम लोगों को अपना कुछ मतलब | 
निकलने की उम्मीद थी क्योंकि वे अंकसर महल में दूआजी--देवीरानी--के पास 


आते रहते हैं । 


शिव० । ठीक है, -सुके-मालूम है। . ` ; 
गौहर० । ज्यादा भेद प्राने की उम्मीद में मेरी यह ऐयारा (गिल्लन को बता 
कर) देवीरानी की एक लौंडी का भेष घर कर उनके पास ही रहने लगी और उस 

समय हम लोगों को मालूम हुआ कि कई और लोग भी तरह तरह की उम्मीदें . 

लिए भेष बदले हुए देवीरानी के भास पास मंडरा रहे हैं। छ a 
शिव० । अच्छा ! वे कौन लोग ? 
गौहर० । उनमें से मुख्य तो थी नन्हों, आप नन्हों को जानते होगे”? 
शिव० । मैं बखूबी जानता. हु, मगर वह तो........ ! 

-.- गौहर० । वह भी एक लौंडी वनी हई देवीरानी के साथ लगी.हुई थी । 
शिव्‌० । ठीक है ऐसा ही होगा । |. र 
गौहर०,। और वहीं आपके भी एक ऐयार को हम लोगों ने देखा जो.... 

शिव० । (मुस्कुरा कर) यह खबर तो शायद आपको गलत लगी ! : 


आज ग्रोहर० । (हंस कर) तब शायद वह और कोई होगा जो शेरसिह के पीछे , 
लगा जोगीवाबा की......... « 


शिव० । खैर आगे कहिए, वहां जाने से आपको कया कोई खास बात मालूम हुई? 
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गोहर० । एक दो नहीं बल्कि बहुत सी वातें मालूम हुई, मगर उन सब में 
` खास यह थी कि देवीरानी शेरसिंह को सिखा पढ़ा कर तिलिस्म के »न्दर भेजने 
` ओर वहां कोई बहुत ही गहरा काम करने की छुन वांध रही हैं । . - 
` -. ` शिवे०। तिलिस्म के अन्दर भेज कर ! 
, -गौहर०.। जी हां, किस जरिये से वे ऐसा करेंगी यह तो अभी मैं नहीं जान 
सकी, पर इतना पता लगा'कि देवीरानी को उस तिलिस्म का वहुत कुछ हाल 
मालूम है जिसके अन्दर क्रिसी तरह उनके गुरु महाराज जा फंसे हैं और उनका 
' इरादा यह है कि वे शेरसिह को तिलिस्म में भेज. कर उनको याद्री अपने गुरु भहा- 
राज को छुटकारा दिलावे-। : 
शिव० । ठीक है मुझे भी इस मामले: की कुछ खबर है लेकिन मैं ऐसा नहीं 
समभतां कि देवीरानी की मदद से शेरसिंह इस लायक हो जायंगे कि तिलिस्म में 
घुस जायं और उच्चके गुरु महाराज को छुड़ा लावें .। 
गोहर० । मगर वास्तव में वात ऐसी ही है । 
शिव० । आप कहती हैं तो ठीक ही होगा, मगर 
- गौहर०। देवीरानी कहीं से खोज ढूंढ कर कोई तिलिस्मी किताव निकाल 
लाई हैं और उसके साथ साथ कोई एक ओर भी ऐसी चीज़ उन्हें मिल गई है जिसकी 
. सदद से वे इस काम! को बखूबी करा सकेंगी ऐसा उन्हें थेच है । उन्होंने वे दोनों 
gt tS शेरसिंह को दे दी हैं जो तिलिस्म के अन्दर जाकर कोई कार्रवाई शुरू ही 
करने वाले हैं अथवा शुरू कर भी चुके हों तो ताज्जुब नहीं । 
. शिव० । (मंक कर) क्या यह. बातं आप सही कह रही हैं ? 
गौहर० । बिल्कुल सही, मालम होता ë कि अभी तक आपका वह ऐयार जो 
शेरसिह के पीछे जग्रा हुआ था लौठ कुर आपसे मिला नहीं हुँ, नहीं तो आप कुछ 
' ` भी शक नं करके मेरी बात पर यकीन कर लेते। ` 
' शिव्‌०। (कुछ देर तक किसी गहरे सोच में डूबे रहने के बाद) अच्छा खैर 
: अगर आपकी बह खबर सही भी हो तो मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं ! इतना 
` तो आप समझ ही सकती Š कि इन बातों से भुके कुछ भो मतलव नहों और न हो 
'. ही सकता है ? 
गीहर० । (गिल्लन: की तरफ देख और मुस्कुरा कर) अब इसे. तो आप ही 


' . समझें, लेकिन इतना मैं कह सकती हूं कि अगर आपको.तिलिस्मी मामलों में किसी 


“परह की तसी, हिखततसीनहततो पके लिए लपक कह अच्छा हे. 000 
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शिव० Ú मौका अच्छा है यह किस वारे में आप कहती हैं ? 


न गौहर० । आपके कई ऐयार आज कल जमानिया के आस पास जिस फिराक | | 
में घुम रहें हैं वह हम दोनों को, मालूम है और इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर 
` आप मुझे अपना इरादा साफ साफ बताए' और मुझसे मदद लें तो मैं आपका 


काम बहुत ही सहज में पूरा करा सकती हूं । 


` ` 'शिव० ( (चौंक कर) आपसे किसने कहा कि मेरे ऐयार जमानिया में पहुंचे 
“हुए हैं ? पक 


`` शौहर इसके जवाब में सिप मुस्कुरा. कर चुप रही । शिवदत्त पुनः कुछ देर ` 
तक न जाने कया सोचता रहा, इसके वाद वोला, “8 देखता हूं कि आपको बहुत 
ज्यादा वाते मालूम हैं और इसका सबब खाली आपकी ऐयारी नहीं है जरूर कुछ 
और भी सबब होगा, ऐसी हालत में आपसे कोई बात छिपाने की कोशिश करना 
व्यर्थ और नामुनासिव भी होगा, अस्तु आप साफ साफ अपना इरादा बयान करें 


 `वो-बहुत अच्छा हो I” 


गौहर० । मैं सब इच्च साफ साफ कहने को तयार हूं मगर डरती हूं कि कोई; 
वात ऐसी मेरे मुह से न निकल जाय जो गैरमुनासिब या........ 
शिव० । (हुंश कर) आप सब तरह से वेफिक्र और निडर होकर जो कुछ 


"आपके मन में हो सो कहें । में आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी किसी वात 
` ` से सी मेरे मन'में कोई दुसरां झ्याल पैदा न होगा । 


गौहर० । (मुस्कुरा कर) ठीक है, तो उस हालत में सुनिये फिर । भुफे यह -«- 
मालूम हो चुका है कि किसी जमाने में भूतनाथ आपकी खिदमत में रहकरआप £ 
का बहुत कुछ काम कर चुका Š और उसी मौके पर उसे कुछ ऐसी चीजें मिल ` 
चुकी हैं जिनकी आपको अबु जरूरत है-। Y 
शिव० ।. (चौंक कर) वह किस तरह की चीजें ? ` 

, ग्रोहर० । (छिपी निगाह गिल्लन की तरफ डालने के बाद मुस्कुरा क़र धीरे _ 
से और शिवदत्त के पास झुक कर) मिसाल के तौर पर एक चीज़ यही ले लौजिये- . 
शिवगढ़ी की ताली | 
` . शिवदत्त गौहर की यह बात सुचते ही'चमके उठा और बड़ी गहरी निगाह 


स्ते गीहर की.तरफ देखने लगा 'जिसकी नजर एक अजीब तौर पर उसके चेहरे पर | 


गड़ी हुई थी । आखिर शिवदत्त ने कहा, “खेर इस वारे में हां या ना कुछ भी न. 


` कह कर मैं कहता हूं कि अच्छा आगे चलिए [” : 
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गौहर० । इस चीज या उन दूसरी चीजों कों जिन पर आप अपना हक सम- 
अते हैं उसके कब्जे: से लेने के लिए आपने' बहुत कुछ कोशिश की थी मगर वह्‌. 


` अभी तक बेकार ही सावित हुई है । 


‘4 


शिव०। तब? _ a अः 
गौहर० । जाहिर š कि अगर वे चीजें भूतनाथ के कब्जे से निकल कर आपके 
थास आ जायं तो आपको कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पुरी हो सकती है । 
शिव० । आगे फिर ? ! 
* गौहर० । लेकिन: अगर शेरसिंह जिनको, जैसा कि मैंने अभी-अभी आपसे 
` कंहा--तिलिस्म की ताली मिल गई है, तिलिस्म में घुस गये तो केवल आपकी वह , 
मुराद ही पूरी होने से रुक जायगी सो नहीं बल्कि आंपके कुछ दुश्मन भी छूट कर. . 
बाहर निकल आवेंगे और तब बहुत मुमकिन है कि आपको उनके हाथों तकलीफ पहुंचे । 
शिव० । इसके आगे? _ 
गौहर० । इसके आगे. सिफ इतना ही कि अगर इस समय आप मेरी कुछ मदद 
करें तो-बदले में मैं न केवल भूतनाथ के कब्जे से शिवगढ़ी की ताली आपको दिला ` 
सकती हूं बल्कि-उम्मीदू तो यह:करतो g कि शेरसिंह को मिली हुई वह तिलिस्मी 
किंताब' भी दिला सकूंगी ` जो आपका दिली मकसद पूरा करने में आपकी बहुत | 


` ` बडी मददगार सावित होगी और जिंसकी मदद से आप तिलिस्म तोड़ कर उसकी 


: दौलत निकाल सकेंगे। 


शिंव० ।*(कुछ देर तक सर्‌ नीचा'कर कुछ.सोचते रहने के'बाद) मेरी किस 
तरह की मदद की आपको दरकार है ? ` 
` ` ग्रौहर०। और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी सी कि आपको भूतनाथ के जो - 
पिछले भेद मालूम हैं उन्हें आप मुझको वता दें और उस सम्बन्ध में जो कुछ सामान 


; °: | आपके पास है वह तथा SIT कंदी अभी तक आपके कब्जे में हैं उन्हें मेरे हवाले करदें। . 


शिव० (चौंक कर) सामान ! _ 
गौहर० । जी हां,” सामान और कंदी । 


५ . शिव०;। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता कि किन केदियों से आपका मतलब है। 


गौहर० । मैं उनके बारे में कह रही हूं जिन्हें किसी जमाने में आपके दोस्त, 


`  ऋदिख्विजयसिह. ने अपने तिलिस्मी तहखाने में बन्द कर रबखा था और जिन्हें हाल 


ही में आपके ऐयार वहां घुस कर, निकाल लाये हैं, अगर आपकों अब भी ख्याल ` 


š £ न पड़ता हो; तो mien मैं उनके स की। श्षुत्ता Digitized by eGangotri 
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शिव०.।. (मुस्कुरा कर) नहीं इसकी जरूरत नहीं, मुझे वह वात ख्याल आ 


. गई।-लेकिन एक व्रात तो आपको मी रूयाल रखनी ही चाहिए कि अगर वे कंदी 
” अभी तक कहीं, मोजूद हैं तो उन पर पहिला हक राजा दिग्विजयसिह का होगा । 


` गौहर० । हां, मगर तभी जंव उन्हें इस बात की खवर हो कि वे लोग अभी 


तक जीते जागते और आपके कब्जे में Š । वे तो अभी तक यही. समझ रहे Š कि. 


उनको इन्द्रदेव के आदमी उस तहखाने से निकाल कर ले भागे और वे कभी के - 
सर खप गए । 

शिव० । और दरअसल यही वात है भी, शायद आपको उनके बारे में पुरा 
हाल नहीं मालम है । . 

गौहर० । मुझको खूब मालूम है कि इन्द्रदेव के कुछ आदमी उस तहखाने में 
घुस कर उन कैदियों और साथ. साथ नन्हों को भी ले भागे थे# मगर में यह भी 
जानती हुं कि आपके आंदमी मी उसी वक्त उस जगह जा पहुंचे और इन्द्रदेव के 


आदभियों से लड मिड उच सभों को कब्जे में कर ले भागे । 


शिवदत्त कुछ देर तक ताज्जुव से गोहर का मुंह देखता रहा, इसके वाद बोला,: 
“मेरी सम में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये सब बातें जिनके वारे में अब तक - 
मैं यही समझता था कि मेरे सिवाय कोई भी गैर कुछ नहीं जानता आपको क्योंकर 
मालूम हुई । अगर आप लोगों ने स्वयं अपनी चालाकी से इत बातों का पता. 


लगाया है तो.मैं आपकी ऐयारी-की तारीफ करता हूँ, मगर शायद ये बातें आपको 


किसी दूसरे जरिये से मालूम हुई. हों U 
गौहर ने इस बात के जवाब.में कुछ भी न कहा और सिफ मुम्कुराती रही-। : ' 
शिवदत्त कुछ देर तक मन ही मन तरह तरह की बातें सोचता रहा इसके बाद.' 
वोला, “खेर, अगर. थोडी देर के लिए मैं मान q कि आपका कहना ठीक है, वे 
कैदी मेरे ही पास. हैं और आपका हुक्म मान मैं उन्हें आपके हवाले मी कर दूं, तब 
उससे क्या होगा ? मेरा कौन सा मतलब आपके जरिये पुरा हो सकेगा ? ° 
गौहर० । (शिवदत्त की तरफ म्रुक कर धीरे से) मेरी मदद से आपको तिलिस्मः : 
की ताली मिल जायगी जिससे आपं अपनी. वह ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे जो बहुतः . 


` . दिनों से आपके भन में है, और अगर आप इस-बात से इनकार कर देते हैं तो याद 


' रखिये किंशेरसिहको उस तिलिस्म की ताली मिल चुकी है, और वे अपनी कार्रवाई. 
शुरू कर चुके या करने ही वाले हैं और तब आपके मनसूबे मन ही में रह जायेंगे ! 


: शुरू कर चुके या करने ही वाले हैं और तब आपके मनसूवे मन ही में रह जायेगे | 
/ - CC दैखियि“रोहित सिति दुसेरा”'भाग 7 अभ्तिमाबथोवेश१ by eGanoorri PY: 


कहना शुरू किया ।, 


° 


रोहतासम5 `. ४६ 


शिवदत्त वहुत देर तक कुछ सोचता 'रहा, इसके बाद एक लम्बी सांस लेकर. 


वोला, “आपका कहना ठीक मालूम होता है, मगर यह मामला उतना सीधा या 
सहज नहीं है जितना आप समभती हैं । इसमें कुछ ऐसी गिरहें पड़ी हुई हैं जिनके 
बारे में शायद आपको कुछ मालूम नहीं है। आगे बढ़ आइये और सुद्धिये कि असल 
मामला क्या है और तब खुद ही अपनी राय कायम कीजिये ।”” ES 

 गौहर थोड़ा और आगे खसक गई और शिवदत्त ने धीरे धीरे उससे कुछ 


पाचयां बयान | 


सिंह और दारोगा को देख चुके हैं, आज हम पुनः चलते हुँ। 


, यहा का साज सामान आज भी ठीक वसा ही है जैसा पाठक उस मौके पर 
देख चुके हैं, अगर कुछ फक हूँ तो केवल इतना ही कि आंज यह कमरा एक दम 


हुतासगढ़ किले के उसी कमरे में जिसमें पाठक एक दिन नन्हों दिग्विजय- 


सुनसान है और इस समय यहां कोई भी नहीं है । कमरे में रोशनी यद्यपि'उसी 


U .. ढंग को मद्धिम और कम. हो रही है और पलंग भी उसी तरह बिछा है, तथा . 
`` ` , उसकी वाल में संगममेर की वह बड़ी चौकी भी रबखी हुई है जिस पर रेशमी : : 
* गलीचा विया हुआ हे पर न तो पलंग पर ही कोई है.और. न उस चौकी पर ही। | 

: - मगर नहीं, हमारा सोचना गलत है. यद्यपि वह पलंग और चौकी सूनी है ' 
` और कमरे में मी कोई दिखाई. नहीं, पड़ता फिर भौ इस जगह कोई आदमी मौजूद ' 


` 


जरूर ë । वह देखिये बाई ओर वाली उस बड़ी आलमारी की तरफ जिसका पल्ला 


.यच्पि अभी तक बन्द था पर अब धीरे धीरे खुल रहा हूँ ।, लीजिये अव पल्ला काफी | 
खुल गया' और उसके अन्दर खडी एक काली शबल पूरी पूरी दिखाई पड़ने लगी। 


काली शक्ल ने पहले तो आलमारी के अन्दर ही से इधर उघर चारो तरफ 


' कमरे को पुरी तरह देखा और जब कहीं किसी आदमी पर नजर न पड़ी तो अपनी 


गदंन वाहर निकाल कर अच्छी तरह देखा । कमरे में आने जाने वाले सव दवीजों 


"€ 


को अच्छी तरह बन्द पा. उसने अलमारी के दोनों पल्ले खोल दिये और अव हमें. 


उसकी पूरी आकृति नजर आने लगो। सिर से पैर तक काले, कपड़े में ढंकी और हे 


रा मुह पर भी काली नकाव, डाले इस सूनसान कमरे में वहु काली शक्ल कुछ भया-. 
' नक सी नजर आती थी ॥ ` : SA 


__ ` कएलक मिहिका "र — 


bo + 
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तरफ के रोशततदानों को मजबूती से वन्द पा उसने पुनः एक वार सव दरंवाजों 
और खिड़कियों को देखा और तव सब तरफ से . निश्चिन्त हो व्ह आलमारी से 
उतर कमरे में आ गई । लम्वे. डग सरती हुई वह काली शवल कमरे के एक कोने 
की तरफ बढ़ी जहां लकड़ी का एक बड़ा सा सन्दूक रबखा हुआ था जिसमें मंजबूत 
ताला बन्द था । काली शक्ल .ने इस ताले को उलट पुलट कर बड़े गौर से देखा 
तब अपने कपड़ों फे अन्दर से कोई” औजार निकाला और ताली लगाने के छेद 
में डाला । कुछ ही कोशिश में वह ताला खुल गया जिसे जमीन पर रख उसने 


'सन्दक का पल्ला खोला । 


तरह तरह के सामानों से वह वकस करीब करीब पुरा भरा था जिन्हें उलठ ` 


. पुलट कर वह काली शक्ल बहुत देरे तक देखती रही । अच्छी तरह देख भाल के 
` बाद उसने एक गठरी जो रेशंमी मजबूत कपड़े में बंधो थी और जिसके अन्दर न 
` जाने वया था निकाल कर वाहर रक्सी और पुनः देख भाल करने लगी, मग्र - 


मालूम होता है जिस चीज की उसको जरूरत थी वह उसे वहां नजर न आई 
क्योंकि थोड़ी देर की देख माल के बाद उसने यह सन्दूक बन्द कर दिया और 
उसका ताला भी ज्यों का त्यों दुरुस्त कर वह उस गठरी को उठाए हुए आलमारी 
की तरफ बढ़ी जो सन्दृक के पास पड़ती थी । मगर इस. आलमारी की तरफ घम 
कर भी न जाने कया सोच कर वह काली शक्ल रुकी और तब पलट कर पलंग 
की तरफ बढ़ी जिसको बिछौना तकिया चादर आदि सिरहाने qart उलट ,पुलट 
कर वह देख भाल करने -लगी । 
यकायक उस काली शकल के मुंह से खुशी की एक आवाजे,चिकली। विछा- _ 
वन को आखिरी तह के भीतर दबी हुई किसी चीज पर उसका हाथ पडा औरं 
उसने उसे बाहर खींचा.। एक छोटा रेशमी बद्रुआ जिसके अन्दर कोई चीज थी” 


i नजर आया । फुर्ती फुर्ती उसको खोल उसके अन्दर वाली चीज को निकाला और 


उलट पुलट कर देखा, तव और भी गौर से देखने की नीयत से शमादान की तरफ 
बढी, मगर उसी समय चमक कर रुक गई । कहीं से एक अजीब किस्म की खटके | 


` की सी आवाज आई थी । उसने एक सायत के लिए थम कर उस आवाज पर 
` गौर किया और तब waqa कर उसी आलमारो में घुस गई । वह गठरी और 


वट्रुआ उसके हाथ ही में था । 
मुश्किल से. काली शकल ने आलमारी में घुस कर उसके qeq बन्द किये होंगे 


y कि वतते क्ा।प्रक्तऊर्ताज० नछुला/ कोत ०उसके॥अबळ के वरिन्रसिह लदा रोगा 


रोहतासमठ . oT a SesiAe va 
साहव निकलते नजर पड़े । मगर इस समय ये दोनों ही परेशान और घबराहट 
की हालत में नजर आ रहे थे । दिग्विजय तो सीघा पलंग पर जा कर पड गया 
मौर दारोगा उस चौकी की तरफ बढ़ा पर फिर रुका और सिर भूुकाये गम्भीर 
... चिन्ता में gar कमरे में इधर से उधर .घु मने लगा | ; 
` बड़ी, देर तक, कमरे में सन्नाटा रहा ।.आखिर एकलम्बी सांस ले कर.दिग्वि- 
' जयसिंह ने सिर उठाया और दारोगा. साहव की तरफ देख कर कहा, “अव. कया, 
होगा बावाजी ?” . | १.२ 7४7 sS 
; टहलते टहलते रुक कर दारोगा साहब बोले, “क्या बताऊं | मेरी कुछ समझ 
ही में नहीं आता. कि मामला sar है और वहां से वह चीज कौन ले. गया, मगर 
जरूर यह तिलिस्मी-मामलों. से काफी जानकार किसी आदमी की. कारंवाई ë l” 
` .._ दिग्विजय० । उस चीज के वहां होने में तो कोई शक नहीं किया जा सकता ? | 
` हम लोग पहुंचें तो थे ठीक ही अग्रह पर? .- ` न 
_.. दारोगा० । इन दोनों ही बातों में कोई भी शक करने की. गुंजाइश नहीं} _ 


- _ .हम लोग पहुंचे टीक जगह पर और वह चीज वहां थी भी जरूर, मगर कुछ ही. 
. ` `` देर पहिले कोई वहां पहुंच उसे निकाल ले गया था । क्या वह खुला हुआ सन्दुक 


"साफ साफ नहीं. कह. रहा था कि कोई वहां पर आया और उस चीज को ले गया 9... 
nk: ` दिग्विं० | लेकिन अगर कोई ले गया तो वह कौन था ? कैसे वह वहां.पहुंचा ? ` 
'. ` और कंसे उसने उस गुप्त जगह को खोला जिसे तिलिस्मी चाभी पास होते हुए भीः 
, हेम लोगं इतनी मुश्किंल के बाद खोल पाए? ५ . -. "ra 
: - दोरोगा० ।. यृही.तो ताज्जुब, केवल ताज्जुब ही बही, डर की बात है। यही 
तो बता रही है कि तिलिस्मी मामलों. का कोई गहरा जानकार वहां पहुंचा। वह कौन 
ˆ. था और किस नीयत. से उस चीज को ले गया इसका पता लगाना “बहुत जरूरी है ।: 
: दिग्वि० । बोयत तो उसकी साफ ही है, जो हम लोगों का इराद था वही:. 
.. उसका भी होगा, तिलिस्म खोल कर उसको: दोलत निकाल लेने के सिवाय और . 
मतलब ही क्या हो सकता है ? - FR MNT 
he दारोगा इस. बात को सुन चमक उठा पर चुप रहा । थोड़ी देर बाद दिग्विजय : 
¦ ` फिर बोला, “मगर बाबाजी, जब उस कोठरी.की ताली हम लोगों के पास थी तो . 
` उसे किसी गैर ने खोला ही किस तरह ? sar Fiar तालो पास में रहें कोई उस | 
/ ५ ' जगह तक पहुंच सकता था १7. + yupay 3 से क मे, झड़ने U 
`, हासी. amat qap ñaqha या कि! विन॒शिताशी पास में: ' 


L. 


>> “अप x ( 


Meee person | SE deer साग 
| „ रहे उस जगह को खोलना या वहां से किसी चीज को ले बाना अ्रम्मव है, पर 
अव तो यह स्याल ग़लत ही सावित हो रहा है। 


दिग्वि० । उस खुली हुई आल्मारी और उसके भीतर के तंग रास्ते को देखते. 
ही मेरा जी खटका था । मेरी समक में तो कोई जरूर उसी राह से आया और 
उस चीज को उड़ा ले गया । कया कहूं, आपने उस रास्ते के अन्दर मुझे जाने न 
. दिया नहीं तो मैं जरूर घुसता और कुछ पता लगाता | 
दारोगा० । (झुंझला कर) जानते भी हो कुछ कि वह कहां का रास्ता था या 
यों ही वकृवक किये जाते हो ! उस रास्ते में.घुसते तो फिर लौट कर बाहर न 
निकलते.। उसे भी क्या कोई ऐसी वसी सुरंग का मुहाना समभे ब्रैठे हो, तिलिस्मी 
सामलों में लड़कपन नहीं चल सकता । ˆ : 
दिग्विजयसिह दारोगा की डपट खाकर सहम गया पर इतना कहे बिना उससे 
रहा न गया, “तब फिर आप ही बताइये कि वह तिलिस्मी किताब और ताली 
कहां है जिसको दिलाने का आपने वादा किया, जिसके लिए मैंने इतनी आफत 
फेलीं, और जिसके लिए उस भयानक जगह में घुस क्र उस डिब्बे को लाया ?” - _. 
दारोगा ने इस सवाल के जवाब में कुछ न कहा और इधर उधर देख कर 
बोला, “नन्हों नजर नहीं आती, कहां गई” , SF 
दिग्वि० । आप ही ने उसे........ | : 
मगर वह अपनी बात पूरी न कर सका। उसी समय कमरे का एक बाहरी 
दर्वाजा बड़ी जल्दी में खुला और घबराई हुई नन्हों भीतर sdf । जल्दी से उसने 
. दर्वाजा बन्द किया और इन दोनों के पास पहुंच कर हांफतो हांफती बोली “किताब! 
- तिलिस्मी/ किता [? . क 52223 लिख, 
दारोगा ने चमक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सम्हलो सम्हलो, 
क्या बक रही हो [” na ; : 
` - नन्हों अपने को सम्हाल कर बोली, “वह तिलिस्मी किताब ! fW लेने झोप . 
लोग तहखाने में घुसे थे, क्या वह आपको मिली ?” 
दारोगा ने अफसोस से सिर हिलाया, ' दिग्विजयसिंह उदासी से बोला, “हम 
š आ की समूची मेहनत बर्वाद हो गई, कोई हमसे पहिले उस जगह पहुंच उसे 
या!” ., ‘+ : 
नन्हों जल्दी से बोली, “तो मैं जानती Ë कि वह कहां है। आप लोग अगर 
l ph Ë: Me अब, मी, उसे नवे, हते by eGangotr 


- ९ बहत्तासमठ : s : र ; Vo 
'अब तो दिग्विजय भी पलज्भ से उठ पड़ा और पन्हों के पास जा उसका हाथ 
पकड़ कर बोला, “जल्दी बताओ वह किताव कहाँ है ” 
s नन्‍्हों० । वह शेरसिंह के पास है.। अभी अभी देवीरानी ने उन्हें वह किताब 
और साथ साथ तिलिस्मी ताली दी है और उन्हें तिसिस्म के अन्दर जाकर-अंपने 
गुरु महाराज को छुडाने का काम सौंपा है। « s= : 
दारोगा० । (चमक कर) हैं, देवीरादी ने ! 
` ` नन्हों०। जी हां, देवीरानी ने । , 
` ` दारोग्रा० । मगर उनको वह किताव......... : ` yr 89 Š 
: नन्‍्हों० ।'वे तहाने में घुस उन चीजों -की निकाल लाई' जिन्हें लेने आप ` 
. लोग जाने: वाले थे, मैंने खुद उन्हें अपने मुंह से यह बात कहते सुना हं। : . 
दारोगा ने दिग्विजय की तरफ देखा और दिग्विजय ने दारोगा की तरफ, ` 
नन्हों फिर बोली : ' 72 HRCA 
: नन्हों०। उन्होंने शेरसिह से यह भी कहा किं उस.कोठरी.की ताली जिस 
. , जगह रहनी चाहिये थी वहां,न थी अस्तु मैं एक दूसरे रास्ते से उसके अन्दर पहुंची 
kia 'और इस चीज को निकाल लाई, अव वह आदमी जो ताली ले गया हैं जब उस. 
' जगह पहुँचेगा और इस चीज को न पायेगा तो बहुत घवरायेगा । . 
दारोग़ा० । कया उन्होंने ऐसा कहा था ! 
नन्हों० । हां, उन्हें ऐसा कहते हुए मैंने झपने कान से ga ! : 
दारोगा०.। (दिग्विजय की तरफ देख कर) लो अब तो सव वात साफ हो गई I 
-न ! तुम'उस चीज को वहां न पाकर मुझ पर तरह तरह के शक कर रहे थे । 
.. ` दिख्वि०। बेशक, मैं समक रहा था कि शायद आपको गलत खबर लगी और : 
'बह चीज उस जगह थी ही चहीं या रहती ही न थी, मगर बूआजी किस तरह: 


°? उस जगह; तक पहुंच गई और सो भी बिना ताली के ! 


दारोग़ा० ।.तुअको उनकी कुदरत का पता नहीं है । (नन्हों से) मैं बार बार 

. तुमको कहता था कि देवीरानी पर निगाह रको और उनसे वह चीज किसी प्रकार 
' ले लो, पर तुम...---- {a 
. नन्हों०। अब इन सब बातों और शिकवे शिकायतों का वक्त हीं हैं, अगर | 
` _ज्ञरसिह उन चीजों को लेकर: तिलिस्म में घुस गए तो फिर आप लोगों के किए. 
१525 कु न हज: सलीला उ जा किताब 


otri 


और चामी कब्जे में करिए नहीं तो. फिर हाथ मल पछताइएगो । . 


i yusa s: 


बह गठरी लॉ) कि ते जाने क्यो सनक उ और कसर का नाना 


५१ | , तीसरा भाय 


._ दारोग्रा० । (सम्हल कर) gt तुम ठीक कहू रही हो, अच्छा, कैसे कंसे क्या 
कया हुआ जरा संचेप में कह तो जाओ ! 


नन्हों० । आपने मुझसे कहा था कि मैं गाजा साहब को लेकर तिलिस्मी ताली _ 


निकालने जाता हूं तुम जाकर देवीरानी के पास रहो और तब तक उनका साथ न 
छोड़ो जव तक कि हम,लोग लौट कर न आ जायं । आपने यह भी कहा था कि 


अगर तुम देखना कि देवीरानी का इरादा “zam में जाने का है तो फौरन इस | 


कमरे में पहु'चना और (एक कोने की तरफ बता कर) उस तार को खींच देना । 
दारोगा० । हां हां मैंने यह सब कहा था, तव फिर कया हुआ सो बोलो । 
'` नन्हों० । मैंने अपनी सूरत बदली और देवीरानी के कमरे सें पहुंची पर वे 


वहां थीं नहीं । उनकी लॉडी मैना से पूछा तो बह वोली कि बहुत देर से .जाते 


कहां गई हैं, घप्टों इन्तजार करते हो चुके Š | सुन कर मुके शक मालूम' हुआ । 


दो पहर के वाद से ही गायव हैं और कहती गई हैं कि.मुके देर लगे तो घवराना 


` नहीं और जो कोई भी आवे उससे कह देना Fa तबीयत ठीक नहीं है आज मुला- 
: कात न होगी, SF6g अगर शेरसिंह ar तो उसे रोक रखना ओर पुजा वाले: 


कमरे में der रखना । मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि आपने कहा हुआ था कि जिस 
कमरे में बैठ कर वे पूजा करती हैं उसमें से भी एक रास्ता तहखाने में गया है । 


+ मैंने खोद विनोद किया तो मालूम हुआ कि वे बहुत देर ही से नहीं बल्कि आज . 


मुझे गुमान हुआ कि वे शायद तिलिस्मी तहाने में ही न शसी हों, और इस ` 
हालत में आप लोगों से कहीं उनकी भेंट न हो जाय; तब बड़ी ग़ड़वड़ी मचेगी, ... 5 _ 


यह सोच मैं लौटी कि आप लोगों को होशियांर कर दूं, भगर उसी समय उनकी 


आवाज सुन पड़ी वे मैना को पुकार रही थीं, भैना के पीछे-पीछे मैं ज्ञी उनके पास 
जा पहु'ची । वे उसी पूजा वाले घर में एक खुली आलमारी के सामने खडी थीं। 
उ नके हाथ में एक वडी सी गठरी थी और,वे इस तरह हांफ रही थीं मानों कहीं 


. बहुत दुर से चलती हुई आ रही हों । मैना को देखते ही उन्होंने पुछा, “शेरसिंह. 
__. आया ?” उसने कहा, “जी नहीं।” बे बोलीं, “q जाने कहां रह गया! अच्छा _ 
| चह आये तो फौरन मेरे पास भेजना, और अब तुम लोग जाओ, जब तक मैं न 


बुलाऊ' कोई मेरे'पास न आना ।'” सब लोग हट गए, मैना तो कहीं चली गई 


, मगर मैं उसी जगह घूम फिर कर ताक झक लगाने लगो । मैंने देखा किं उन्होंने 
` अपने हाथ से पलंगड़ी बिछाई और शमादान पास रख कर उस पलंगड़ी पर बैठ 


by eGangotni 
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शेहतासमठ | S, ५२ 
आई । मेटा शक्र और भी बढ़ा और मैं छिप कर एक छेद की राह देखने लगी । 
उन्होंने वह गठरों खोली, उसमें बहुत तरह के समान थे, उन्हें साधारण रीति - 
से देखा भाला, तब उसमें से एक बड़ा सा चांदी का डिब्बा निकाला, इस डिब्बे 


` क्रो किसी लंकीब से उन्होंने खोला तो उसके अन्दर से एक बड़ी चामी और एकं 
. क्रेताब निकली । उन्होंने दोनों चीजों को माथे से लगाया, तब देख माल करने वाद 


ब्रह चाभी तो उसी डिब्बे में रख कर बन्द कर दी और किताव को पढ़ने लगीं, ` 
साथ ही उनके मुंह से : नकला, शेर न जाने कहां रह गया, अभी तक नहीं आया ?” 


बहुत देर तक़ वे इस किताब को देखती रहीं, मगर बीच बीच में बरावर | 


"zat को तरफ देखती और शेरसिह को याद करती थीं । उनके रंग ढंग से साफ . 


आलूम होता था कि जो कुछ सामान उस लाल गठरी में है वह शेरसिह के वास्ते 


` ही.लाई हैं. अस्तु मेरे मन में ख्याल हुआ कि अगर मैं शेरसिह वन कर उनके पास 
` जाऊं तो शाग्नद वे चीजें देख सकूं या उन पर कब्जा भी कर सकूं । इस खयाल 


ने ग्रहों तक जोर पक्र कि आखिर मैं सब्र न कर सकी और वहां से हट आई, 
जल्दी जल्दी अपनी सूरत शेरसिंह जैसी बनाई और उनके पास पहुंची |. * 
दवारोगा०। ब्रहुत गलत-कारंवाई हुई यह तुम्हारी अगर शेरसिह आं जाता तव? 


` -मन्हों? ॥ (अफसोस के साथ) वही तो हो गया आखिर! लेकिन अगर उनके. 
: ` sh में आधी घड़ी की भी देर हो जाती तो Š दोनों चीजें मार ही लाती और. 
g आप मेरी तारीफ करते न अघाते । Í 


..... -दिखि० । अच्छा तब sar हुआ, तुमको मालूम हुआ ` कि वह किताब ओर 


ताली कसी थी?  , ॒ | | 
: « नन्‍हों० । जी हां, मुके शेरसिंह समझ वे बहुत खुश हुई और बोलीं कि “यह 
तिलिस्मी कितांब मैं तहखाने में घुस कर निकाल लाई, अब तुम्हें भी उस काम 
के लिए तैयार हो जादा चाहिए । मैंने कहा fs मैं तैयार हूं, और तब वह किताब 
उनसे लेकर देखी । बडी विचित्र ढंग की .थी, उसकी जिल्द चांदी की थी और पने 
श्ोजपत्रु के जिनसे एक प्रकार को भीनी मीनी विचित्र सुगन्ध निकल रही थी, पर 
उसकी लिखावट इतनी. बारीक थी कि बडी मुश्किल से पढ़ी जाती थी । मैं सोच 
ही रही थी. कि किताब लिए दिए किसी बहाने से वहां से चल दूँ कि वह किताब 
. उन्होंने मुझसे वापस: मांग ली और उसके अन्दर से कुछ पढ़ कर सुनाने लगीं । उसी 
ससम शेर सिह जहाँ पहुंच गये और मैं डर कर भागी । अग्र आधी घड़ी की मी 


_ मोहलत मिलो होती तो में वह किताब मार हो सीत!” ० 0 
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. दारोगा० | तब कयां हुआ ? fr 
नन्‍्हों ०. । शेरसिंह ने मुंझै इधर उधर बहुत खोजा मगर मैं उनके हाथ क्यों 


लगने लगी थी, आखिर जब वे लौट.कंर देवीरानी के पास पहुंच गए तो मैं.फिर | 
` छिप कर दोनों की बातें सुनने लगी | उस समय मुझे उश किताब के बारे में पुरा 


पुरा हाल मालूम हो गया और मैं जाब गई कि इस किताब की मदद से तिलिस्म 
के अन्दर घुसा जा सकता है। ` 
इतना कह नन्हों ने वह सब बातें जो देवीरानी और शेरसिंह से हुई थीं इन 


- लोगों को कह सुनाई' और ये दोनों ताज्जुब से सुनते रहें । पाठक तो अब समझे 
. ` ही गये होंगे कि वह नकली शेरसिंह असल में यह नन्हों ही थी जौ देवीरानी से 
` . मिली थी मगर हम नहीं कह सकते कि जो आदमी शेरंसिह.के पीछे पीछे गया था . 


वह भी यही नन्हों ही थी या कोई और । 
संब बातें सुन करं दारोगा साहब बोले, “यह तुमने बड़े काम की बात बताई 


नन्हों, ओर इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस समय शेरसिंह का पीछा करके उस . 


पर कांबू कर लिया जाय तो वे समो चीज मिलें जायंगी जो देवीरानी ने उसे दीं 
हैं, हमलोगं उस फिक् में लगते हैं मगरं तुमको हमारी मदद करनी होगी, बिना 
तुम्हारी मदद के कुछ न हो: सकेगा !'” 

sl । मैं सबं तरह से तेयार हूँ, जो कुछ कहिये सो करूं । 

दारोगा० । तुमं अमी चली जाओ मौर छिपे छिपे शेरसिह के साथ रह कर 


हमें अपनी तैयारी करने में कुछ देर लगेगी, कहीं ऐसा न हो कि इस वीच में वह 


` कहीं निकंलें जाय । 


. ` नन्हों० । ठोक है, में जाती हूं पर यदि आपके पहुंचने के पहिले. ही वे कहीं 
के लिए रवाना हो गये, या तिलिस्म, के अन्दर ही........ 
. दारोगा० । तो तुम भी उसके साथ हो जाना या फिर अपनी ऐयारी से उसे 


रोकने की कोशिश करना U आखिर उसे -भी तो तिलिस्म में जाने. के लिये कुछ ` 


तैयारी करने .की जरूरत पड़ेगी । अगर वह कहीं के लिये रवाना हो तो तुम उसके 


साथ लग जाना, और अगर वह किसी रास्ते से तिलिस्म में घुसे तो उसके मुहाने _ 
` पर. मौजूद रहना, हम लोग खोजते qaq वहां तक पहुंच ही जांयगे जहां तुम होगी। 
_ मगर एक बात और, यदि मौका लगे तो यह जानने की भी कोशिश करना कि . 


द्मी कौन था जो शेरसिंह को धोखा देकर देवीरानी के तोशेखाने में घुस 
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` तंब तक उसंका पीछा न छोड़ो जब तक कि हम दोनों उसकेपास पहुंच नहीं जाते। | 


~ 


रोहतासमठ . u asua १४ 


- और वहां से उनके कथनानुसार बहुत कुछ सामान लेकर गायव हो गया ! 
` नन्हों०। बहुत अच्छा, लेकिन उस हालत में अगर आप हुक्म दें तो मैं अभी 


. शेरसिह के पीछे लग जाऊं, क्योंकि रंग ढंग से मुझे मालूम होता है कि वे एक 


सायत का भी व्यर्थ का विलम्व न;करेंगे और जहां तक हो सकेगा जल्दी ही अपची 


` मुहिम पर रवाना हों, जायेंगे । 
: दारोगा० । हां हां, तुम्हारा अभी ही चले जाना मुनासिब है, अगर वह कही. 
जाय तो जैसा मैंने कहा,. तुम या तो उसको रोक रखने की कोशिश करना और - 


या फिर उसके पीछे पीछे लगी चली जाना, मैं ठुम्हें ढूंढे लू गा । मगर देखो. एक 


F ` बात का.और ख्याल रखना ।. 


`. 


दारोगा साहब ने जल्दी जल्दी नन्हों को कुछ बातें और भी समझाई' और 
तब उसे बिदा किया । वह उस कमरे का एक दर्वाजा खोल किसी तरफ को चली - 
गई और तब वह दर्वाजा वन्र करता हुआ दारोगा पुनः दिग्विजसिंह के पास पहुंचा ' . 
जिसने उसकी तरफ सवाल की निगाह से. देखा। दारोगा बोला, मैंने जन्हों से कह. 
, दिया है किं शेरसिंह के कब्जे. से वे चीजें ले लेने में तरद्दुद.न पड़ेगा और तिलिंस्मी ` 
` ` पोशाक़् की मदद: से हमः लोग ` पलक झपकते में और बड़े वेमालूम तौर पर बह्‌ . - 


काम कर डालेंगे अस्तु तुम वही पौशाक निकालो और जल्दी से पहन लो ।” 


दिग्विजयसिंह खुश होकर बोला, “ओह, उस पौशाक की वात तो मैं बिल्कुल ही , 
भूल गया था!” उसने अपनी कमर से एक ताली निकाली और फुर्ती से उस सन्दक - 

|... क्षे पास पहुंचा जो उस कमरे में था अथवा जिसे अभी अभी इन लोगों के आने के. 
' ` “कुछ ही देर पहिले उस काली शक्ल ने खोला था | उसका.ताला खोल.फुर्ती फुतीं “ 


उसमें की चीजें हटाते हुए दिग्विजयर्सिह ने कहा,“आपने अच्छी याद दिलाई मुझे, 


` इस तिलिस्मी पोशाक की बात तो मैं एकदम भूल ही गया था। मगर हैं, यह कया ! 


वह गठरी कहां गई I” दिग्विजयसिंह के मुंहसे घबराहट की एकं आवाज निकली ` 


' ` गौर्‌ वह जल्दी जल्दी उस.सन्दुक का सामान उलटे पलट कर कुछ खोजने लगा । 


. मगर जो कुछ भी बहु,खोज रहा था वह चीज उसे न मिली ।' दिग्विजय ने 


. सभूचा सन्दुक छान मारा वल्कि उसमें का सव सामान निकाल कर बाहर रख , 
“` दिया मग्र.विण्क्रुल बेकार । आखिर वह परेशान होकर घोला, “यह क्या वात हेऽ 
ˆ बाबाजी, वह तिलिस्मी पौशाक तो कहीं गायब हो गई ?”” ५५० 
दारोगा भी दिग्विजयसिह के पास हो खड़ा हुआ उसकी परेशानी देख रहा 
; ` था beg क्र, ऊह तो बढ़ीं, Gq sl थी. हमे, 22, हि खिजय,जिर हिला 


. जानकार आदमी आया और वे दोनों चोजें ले गया !” 


\ - 


~ 


w*< ` .. तीसरा-भाय 


` 


कर बोला,“कदापि नहीं, मुझे खूब खयाल- है कि इसी सन्दूक में उसको मैंने <war 
था, और उसके साथ: वाला भुजबन्द.... (माथे पर उंगली मार कर) उस जगह 
रवा था।- उसने अपने पलंग की तरफ हाथ उठाया और लपकते हुए वहां जा 
उस पर का बिस्तरा उलटा, पर वहां भी. जिस चीज की उसे खोज थी वह्‌ उसे 


` दिखाई न पड़ी । उसने पलंग पर के समूचे कपड़े उतार कर फेंक दिये और तब - 


वदहुवांसी की मुद्रा में दोनों हाथों से अपना सर पक्रड़ कर बोला, “जरूर कोई 


| शठा बयान °. 
देवीरानी: के महल से निकल शेरसिंह अपने डेरे की तरफ रवाना हुए और 


` बहुत जल्द ही वहां जा पहुंचे क्योंकि वह स्थानं जनाने महल.से ज्यादा दुर न 
' पड़ता था। ` 


शेरसिंह का ख्याल था कि उनके कमरे.में इंस समय कोई भी न होगा मगर 


` उनका यह सोचना सही न था । जिस समय वे अपने कमरे में घुस रहे थे उनके 


खिदमतगार ने जो दर्वाजे के बगल ही में एक रृम्बल ओढ़े चुपचाप बैठा SAT रहा 
था मगर इनको आते देख जागंकर खड़ा हो गया था इचे हांय में कागज का एकः 
टुकड़ा देकर धीरे से कुछ कहा जिसे-सुनते ही यह चौंक गए । इन्होंने उससे कुछ , 
पुछा और तब रोशन के पास ले जाकर उस पुर्जे को गौर से पढ़ा, पढ़ कर कुछ - 
देर न जाने क्या सोचते रहे और तब उसी पुर्जे की पीठ पर कुछ लिख खिदमत- 


-गार के हवाले किया जो उसे हाथ में लिए:किसी तरफ को चला गया और इधर. 


शेरसिह अपने कृमरे में घुसे.। सामने ही गद्दी पर भूतनाथ एक तकिये के सहारे 


_ उठंगा हुआ था जिसने इन्हें आता देख सिंर उठाया और कहा, “बारे. किसी तरह . 


आप आए तो सही U 
शेरसिंह ने जवाव दिया, “इस समय तुमको यहां देख मुझे त।उ्जुब होता है'” 


` और तव कमरे के एक.कोने में जा अपने कपड़े उतारे, एक चादर ओढ़ी और चुप- 


चाप आकर भूत नाथ के सामने वेठ गये । वह बोला-- 
भूत० । मुझे यहां देख आपको ताज्जुब हुआ .? 
शेर० । बेशक, क्योंकि आज कल जिन भमेलों में, तुम पड़े हुए हो उसंकी थोड़ी 
बहुत खबर मुझे अकसर लगती रहती है । 
लगती होगी और शायद आपः 


CC amo (सिर, म Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सेलॉमतं करेके तुम्हें रास्ते पर लाने की उम्मीद अबं मैं विरेकुल छोड़ चुका हूं और 
इंतीलिंए तुम जौ कुछे भी कर. रहे हो या करने कों इरादा कर. रहे हो उस परं. ` 
सिवायं अफसोस करने के और कुछ तुमसे कहना नहीं चाहता । 
भूत ० । (तोज्जुब से) क्या आपको मेरे बारे में कोई ऐसी-बांत मालूम हुई है 
` शेर०। (कुंछ तेजी से) अवश्य ही तुम्हारी सब बातें और तुम्हारे सब भेदों 
की जानकारी मुझे नहीं है मगर दारोगा की भददं कंरेके जों हुछ तुमने पाया : 
''  _ और शिवदत्त का जो कुछ काम तुमने किया वह हाल थोडा बंहुत मुझे जरूर मिला . 
है। अब अगर मुझे कुछ पूछना है.तो सिर्फ waar ही कि यह सब करके कया तुम 
सुखी हुए ? 
'' ' भृते ० । अफसोस सुख और प्रसन्नता तो मेरे लिएं सिरजी ही नहीं गई है! 
अपने पापों की मेली चादर को ज्यों ज्यों घोकर साफ करना चाहता हूं वह और ` 
` भी काली होती जाती है !! š 
शेरं० । क्‍योंकि तुंम उस भैली चादर को धोने के लिएं लालच खुदगर्जी और ... 
बेईमानी का मसाला इस्तेमाल कर रहे हो ! sI 
भूत5 । (सिरं नीचा करके) लांलंच या खुदेगर्जी का इंल्नाम तो किसी कंदर 
` W पर लग संकेता है मंगर बेईमानी कां बिल्कुल नहीं ! आप कोई भी काम मेरा - 
ऐसा नहीं बता: सकेंगे जिसके लिए मैं बेईमान कहला सकूं । 
' ``, शेरे०। भुवनमोहिनी और अहिल्या का किस्सां मुके पुरां पुरा मालूम है और 
_ इनेके साथ जो कुछ तुमने किया वह अगर वेईमानी नहीं है तो दुनिया में ईमानं- 
| दारी नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती! ` 
भूतनाथ यह बाते सुन एकदम सन्नाटे. में आ गया औरं शेरसिंह का मुंह ताकने : 


' . लगा। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके.मुंह से कोई आवांज न निकले सकी । 


, जरा देर रुक कर शेरसिंह पुनः बोले, “नन्हों के साथ मिल कर जो कुछ तुमने 
. किया और आज कले जिस अवस्था और का रवाई में तुम हो वह भी मुझे मालूम : 
` हैं, इसलिए तुम अपने को वेंकेसूर साबित करने की कोशिश मत करो, ऐसा करना 
` च्यंथ की मेहनत होगी | सच्च यह है कि इन्द्रदेव नें और मैंने मी, सव तरंहं की 


कोशिश. कर यह बात अच्छी तरह समभली कि तुंमको रास्ते.पर लाना एकदम “_ 
झसम्भव है और इसीलिए हमलोगों ने: तुमको विलकुल हो तुम्हारी किस्मत पर . ` 


`. छोड दिवेः है!!'अवअगरे तुस्हारॉग्साम्य ही शुस्हेंछोकेरदेत्देकर बपस्तेणपरां लावे , ` 


५७ तीसरा भाग 
तो तुम आ सकते हो नहीं तो और किसी तरह भी तुम्हारा सम्हलना मुमकिन 
नहीं, खेर तुम इनःसव बातों को तो जाने दो और यह बताओ कि इस वक्तं किस | 
लिए मेरे पास आने की तकलीफ की है ।”” 


| भ । जबं आप मुझ.पर इस कदर खफा हैं तो मेरी मदद कर ही कैसे 
| शेर०। तुम्हारा यह कहना भी सावित करता है कि इस समय जिस कामं | 
| | के Pu = ह aa भी कोई भला काम नहीं है और उसकी 
7 आंड में तुम्हारी बद और भी 
| कही धो Sa श तुमसे कुछ करा लेना चाहती है, खैर तुम 
| भूतनाथ शेरसिंह की भिड़की खा एक दफे तो सहम गया मगर फिर न जाने 
, भैया सोच हिंम्मत.करके बोला, “अगर आप इस बात का वादा करें कि मेरी बात 
सुन भेरा काम चाहे करें. या न करें मगर उसका जिक्र किसी गैर के सामने न 
करेंगे, तो मैं कुछ कहने की हिम्मत करूँ ?” ` 
शेर० । (कुछ हंस कर) खैर कहो, मैं उसका जिक्र किसी गैर से न करूंगा.। 
भूत० । किसी से नहीं, इन्द्रदेव से भी नहीं। ' 
शेर० ।.अच्छा इन्द्रदेव से भी न करूंगा । i 
भूत० । तो मैं दो कामों से आपके पास आया हूं । पहिले तो ag कि मुझे 
चन्हों से कुछ मतलंब: है जो आजकल भाग कर यहां आई हुईं है. और राजमहल 
| में ही कहीं छिपी हुई है। I 
L. शेरं० । (हंस .कर) क्या उस तिलिस्मी किताब की खोज में हो जिसे तुम्हें 
| भांसा देकर उसने उड़ा लिया है? अगर इतना ही है St समर लो कि वंह उसके 
| पांस नहीं है । 
| 


भूत०। आपको उस किताव की खबर केसे लगी या उसके वारे में कितना हाल 
मालूम है यह तो में नहीं जानता, परं इतत्ता जरूर कहं सकता हूं कि वह ë st 
तक उसी कस्वर्त के पांस ! अंगर वह शैतान मेरे. [थ लग जाय तो मैं उसके कब्जे 
|». --सेअपनी किताव जरूर निकाल सकता हूं । 
शेर० । खैर जो कुछ भी हो, नर्‍हों कहां और किस हालत में हे इस बात 
। ` ७ को मैं बखूबी जानता हुं और अगर तुम उसे गिरफ्तार करके अपना कोई कामें 
' . . बनाना चाहते हो तो मैं.तुमको इससे रोकूंगा नहीं बल्कि इस काम में जो कुछ 
i स्र कहातिऊद आझापर/ककंग्ा' उमहि उस एश 9 हलि आ गया. 
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हूं, तरह तरह की कारंवाइयों से उसने मेरी नाक में दम कर रक्खा हुं । 
भूत० । (ताज्जुब से) तो उस हालत में आप खुद ही उसे गिरफ्तार करके 


कहीं बन्द क्यों नहीं कर देते ? 
शेर०। सिफं इसलिए कि मेरे वर्तमान मालिक मंहाराज दिग्विजयसिह की उस: ` 


परः मेहरबानी की तजर हैऔर जिसका मैं नमक खाता. 8 उसकी मर्जी के खिलाफ 


कुछ करना इन्सानियत नहीँ समझता । 


भत० । मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में मेरी मदद कर 


: सकते हुँ? ` 


शेर० । हां, क्योंकि मुझे पुरा विश्वास ë कि जसका 'साथ मेरे मालिक को 
मी उसी तरह बर्बाद कर देगा जिस .तरह उसने तुम्हें बर्बाद करके कहों का न, .- 


.' छोड़ा | तुम खुद चाहे इस बात को मानो या न. मानो मगर कम से कम मुझको 


४ तल 


i i 


कोई भी सन्देह नहीं कि तुम्हारी नीयत को विग्राइने का सबसे बड़ा सबब 

वही कम्बख्त हुई । जब से तुम उसके फेर में पड़े और उसकी राय के मुताविक '' 
एम करने लगे तमी से तुम्हारी मुसीवतों की शुरुआत हुई यह बात आज नहीं 

तो कुछ दिन वाद तुम जरूर समझ जाओगे । O. र 
भूत० । नहीं. इस वात को भी. मैं अच्छी तरह समक गया हुँ और इसी लिए 


उसे काबू में करके. पापों का कुछ प्रायश्चित करना चाइतां Ë | ` 
. शेर०। ठीक है,'अच्छा'वह दुसरा काम कोन सा है ! 


त० | (सिर नीचा करके) अगर आपं खफा न हों तो मैं कहूं । 
» शेर० । कहो । | 
भूत०। मुझे ठीक ठीक पता लगा हैं कि दयाराम मरे नहीं जीते हैं और अपने 
एक दोस्त के पास हैं,पर इस वात को किसी भी तरह सावित नहीं कर पा रहा हुं। 
शेर० ।.(चोंक कर) दयाराम जीते हैं ! मगर यह कंसे. हो सकता है ? उनको 


` मौत के सबब खुद होकर तुम ऐसी बात जुवा से कैसे निकाल सकते हो ? 


भूत० । औरों को-चाहे जो कुछ मी. विश्वास हो मगर क्या आप भो सच्चे, 


| | ` दिल से ऐसा समभे हैं किं मैं कभी दयाराम का खून अपने हाथों से कर सकता हूं |. 


शेर०। (कुछ देर तक रुक कर) अग्रं मेरे दिल की सच्ची बात जानना चाहो 
तो मैं कह सकता हुं कि--नहीं, मगर धोखे में सब कुछ हो सकता Š । जो काम . 
जान वदू कर कोई भी आदमी जो होश में है न कर सके, वही गफलत Salt, 


! `या नशे की हालत में बह कर वेठता है.। 


ao. ॥ओग-ओंएत) कमीगारिकिलश था; बेहों राज्या | खीर) ६62००० 
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बे हैं Š जा नहीं सकता । 


> | 


५६ ... 


_ शेर०। तुम नागर की मुहब्बत के नशे में चूर थे जब की वह घटना है। - ` 
भूत० । मगर अब तो मैं यकीन दिलाता हूं न कि वे जीते हैं, जरूर जीते हैं, ` 


: और एक गुप्त जगह में स्वतन्त्रता के साथ विचर रहे हैं। अगर आप इस समय 


मेरी मदद करें तो मैं उन्हें जीता जागता दुनिया के सामने पेश कर सकता हूं और 


' जिस दिन ऐसा हो जायगा उसी दिन से मेरी जिन्दगी, की किताब का एक वया ` 


` वके उलट जायया । ` 


` शेर०॥ यह Š बेशक मानता हूं पर इसको मानने से मेरा दिल इन्कार कर 


_ रहीं है कि वे अभी तक जिन्दा हैं । क्या तुमने. उन्हें अपनी आंखों से देखा है ?. 


तीसरा साय 5 


| 


भूत० । नहीं, मगर. मेरे दिल में उनके:जीते रहने का विश्वास इतनी मज: ' 


बूती से जड़ पकड़ गया हुँ कि सहज में हट नहीं सकता, अफसोस यही हैं कि जहां 
शेर० । और मैं जा सकता हूं ? 

भूत० । हां मेरा. दिल ऐसा कहता ë í 

शेर० । कहां हैं वे | - TB 
भूत०। (झुक कर धीरे से) उस तिलिस्म में जो इन्द्रदेव के कब्जे में है । 
शेर० t (ताज्जुब से) और वहां वे इन्द्रदेव की जानकारी में हैं 

भूत० । जी हां।. : Oe : ; 
शेर० । (सिर हिला कर) ऐसा कमी नहीं हो सकता ! अगर दयाराम जीते | 


मालूम होती । FE 

 भूत०। मैं सिवाय इसके आर. कुछ नहीं कह सकता-कि मुझे अपनी वाठ पर 

पुरा यकी ŠI : | : ` 
शेर० । (कुछ देर चुप रह कर) खैर, मैं इस बात का मी वादा करता हूं कि 


इसका पता लगाऊ'गा और यह खवर सही निकली तो तुमको मुबारकबाद दूंगा.] 


भूत० ।-जरूर सही निकलेगी । 
` शेर० । मगर इसमें. एक दिवकत नजर आती है । . 
भूत०। सो क्या Z ds 
, शैर०। तुमने कहा कि वे तिलिस्म के अन्दर Š । ऐसी हालत में विना इन्द्रदेव 
से कुछ हाल कहे और तिलिस्म के अन्दर गए मैं कंसे उनका पता लगा सकता हूं ? 
ceo के, जबाब गे जब कहने को, हिससत हैं नहीं कर सकला 


| होते और इन्द्रदेव को उनकी खबर. होती तो कम से कम मुके जरूर यह बात ` 


श्तैहृतांसमंठे `` - Pt ६० 
`= र“ । (या कर) मां कॅम सं कम तिंलिस्म के अदर जने में तों भेरी 
मंदं कर सकंते हो? A a 
_ ` नुतः मैं आपका मतलब समरे गयों, आप शीय उस सौने वाले उल्लू के 
बारेमेंकह रहेहैं। . खे. = 
: शर० । वेशं ऐसा ही है, अंगर उसको तुम मेरे हवाले. कंरों तो शायद 8 
तिलिस्म में जाने की हिम्मत कर सकूं। ' पक कि 
` भूत० । बह चीज अब मेरे पास नहीं है, इसी कमबख्त नन्हों की वर्दोलेंत वह 
सेरे कब्जे सें निकल गई ! | s 
` शेर० । (कुछ देर चुप रह कर) तब भला मैं कैसे कया कर सकता हूं । बिना 
ताली-की मददं के तिलिंस्म के अन्दर जाने की हिम्मत कँसे कीं जा संकती है? 
भूत० । मैं पुनः कहता हूं कि इसके जवाब में कुछ कहते मैं डरता É । 
शेर० । (चौंक कर) सो क्यों, क्या तुम्हारां कुछ और मतलब है ? ` 
` भूत० । (कुछ रुकता रुकता) मेरा मतलब उस बांतचीत से है जो अभी कुछ . 
ही देर पहिले आपसे और देवीरानींजी से होचुकीहै।. ` : 
` शेर० | (चमक कर) तुम्ह वे बातें कैसे मालूम ? - SS: 
भूत० । क्योंकि मैं उस जगह मौजूद थां, केवल मैं ही नहीं अगर मेरा संयाल 
ऊक है तो कोई और भी वहां छिपा हुआ आप दोनों की बातें सुन रहा था । 
शेर० । (तांज्जुबं से) वह कीने? ˆ 
` भूत० । मैं ठीक ठोक तो नहीं कह संकता हूं कि वह असलं में कौन थापर - 
इतना जानता हुँ कि वही थां जो आपके पहुंचने के थोड़ी देर पहिले आपकी सुरत . 
' बन कर देवीरानी के पांस पहुंचा था । अगर मैं चाहता तो उसे पंकड़ संकता था 
` परन्तु आपसे होने वाली देवीरानी की बातों को सुनने से अपने को रोक ने सकौं | 
शेर०,। और वह आदमी फिंर कहाँ गया ! Neo 
भूत० । मैं: आपके पीछे पीछें इधर लौटा और कतरिया कर आपसे कुछ ही, 
- पहिले यहां आकर बैठ गया इससे ठीक नहीं कहुँ सकता मगर मुझे ऐसा गुमान 
होता है कि वह उस महल की तरफ चला गया जों आज कल बिल्कुल बन्द है और, . 
_ सुनसान रहता है या जिसमें कमी देवीरानों, रहा करती थीं । र 
. ` 'शेर०। ओह तब मैं समझ “गया, वह जरूर बन्हों थी। ` 
« भूत० १ यही शक कुछ कुछ मुझे भी होता. है । कर 
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६ x . तीसरा भाग | 
भूत० । मुभे अच्छी तरह मालूम है कि वह आज़ कल इसी किले में मौजूद | 


. और उसी भहल में रहती है, मगर अफसोस इतना हो है कि उस महल की बनावट 


ऐसी है कि मैं किसी तरह भी उसके अन्दर जा नहीं सकता जौर इसीलिए उसके ' 
बारे में आपसे मदद मांगने आया हूं । Ayu ç 
शेरं० । अगर तुम्हें इतनी बातें मालूम हैं तो क्या तुम यह भी कह सकते | 
हो कि वह कोन आदमी था जिसने जोगीडावा की समाधि में पहुंच कर मुझको | 
धोखा दिया और बेहोश करके वहां से बहुत सा सामान चुरा ले गया? - 
भूत० । हां हां, मैं उसे भी जावता हुं । . es 
. शेर० । (चौंक कर) कौन था वहु? 
भूत०। (शेरसिंह की तरफ gm क़ धीरे से) महाराज शिवदत्त का एक ऐयार। 
शेर० । (चमक कर) हैं, राजा शिवदत्त का ऐयार ! 
_ भूत० । जी हां, अगर जरूरत हो तो मैं कोशिश करके यह भो ब्रता सकता हूं 
कि वह कौन था ? Ç 2 
. शेर० । नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, 'शिवदत्त आजकल किस फेर में है | 
इसकी कुछ कुछ खबर मुझे है इसलिए तुम्हारे इतना कहने हो से मैं बहुत कुछ 


` समक्त गया, मगर इस हालत में मुझे अपना काम करने का ढंग बदल देना पड़ेगा । 


शेरसिह शायद और कुछ कहते मगर इसी समय दरवाजे पर से कुछ आहट पा f 
कर्‌ उन्होंने सिर घुमा कर उस,तरफ देखा और कहा, “कोन है ?” उनका खिद- ; 
मतगार: दर्वाजे पर खडा. था जो यह सवाल सुन. कमरे के भीतर आ गया । शेर- 
सिंह ने उसे देख कुछ इशारा किया जिसे समझ उसने भी अपनी गरदन हिला कर 


. कुछ इशारा किया और तब झुक कर इनके हाथ में एक पुर्जा देने के बाद पीछे. 


हट रया । SR 
शमादान की रोशनो में वह पुर्जा पढ़ शेरसि ने भूतनाथ से घीभी आवाज में, 


कहा, “तुम नन्हों के ब्रारे में मुझसे अमी अभी कह रहे थे, अगर उस पर काबू 
करने. को तुम्हारी तबीयत है तो इस वक्त मौका अच्छा है, वह मेरे कमरे के बाहर 
` कहीं छिपी हुई हम लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही है U š 
भूतनाथ ने भी ग्रह सुन घीमे स्वर में कहा, “तब मैं अभी ही उसे गिरफ्तार 
करता हूँ, मगर सेरी दूसरी बात ? तिलिस्म में जाकर दयाराम का पता लगाने की !'' 
शेर० । उस सम्बन्ध में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा काम करूंगा मगर 


_ दु aspasia aq bà Phapa qk ag ps छोड दे 
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पडेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दो चार दिन बाद मुझसे पुनः एक बार मिल लो। 


भूत० । कहां, कव ! 


र्‌०। (कुछ सोच कर) शिवदत्तगढ़ से पांच सात कोस इधर ही एक पुरानी 


' बाबली है जो भूतही कह कर मशहूर है। - 
अूत० । मुझे मालूम हं । 
` शेर०। वहीं, परसों किसी समय । 
भूत०। ठीकह। : 
जल्दो जल्दी भूतनाथ ने और भी कुछ बातें शेरसिंह से कहीं और तब उनसे 
बिदा हो कमरे के वाहर निकल गया । उसके जाते ही शेरसिंह भी उठे और अपने 
दाहिती तरफ का दर्वाजा खोल उसके भीतर जाने के बाद उसे बन्द कर लिया । 
यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक पलंग बिछा हुआ और कुछ मुख्तसर 


` सामान रवखा था । एक काली शक्ल इस समय इसी पलंग के पास खडी थी । शेर- | 


[संह ने पहुंचते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, “मना, कहो वह काम 
हुआ ?'' जवाब में उस शकल ने धीरे से “जी हां” कहा और तव अपने कपड़ों 
के अन्दर से एक गठरो निकाल कर शेरसिंह के सामने रख दी । 

शेरसिह ने जल्दी जल्दी वह: गठरी खोली और उसके भीतर की चीजें देखी 


इसके वाद'कहा, “इसके साथ वाली चीज . नहीं मिली ।” जवाब में काली शक्ल ._ 


ने एक खलीता उनकी तरफ बढ़ाया जिसे देख बहुत ही खुश होकर शेरसिंह बोल 
उठे, “वाह मैना, आज जो काम तुमने किया उसने ' हमेशा के लिए मुझे तुम्हारा 
गुलाम वना दिया । अगर तुम. मदद च करतीं तो यह चीज इतने सहज में कदापि 
मुझे मिल नहीं सकती थी और बिना इसकी मदद........” कुछ कहते कहते अपने 


को रोक कर शेरसिंह बोले, “इसको लाचे में क्या बहुत तरदूदुद हुआ ? बदशकल .. 


कर, देने वाली अपनी यह पोशाक उतारो और यहां बैठ कर मुझे कुछ हाल बताओ। 


शरसिह पलंग पर 45 गएं और हाथ बढ़ा कर मेना को भी अपने पास बढा . 


लिया. जिसने उनकी बात सुन वह काली पोशाक दूर कर दी थी । तब वह बोली, 

“जी तरद्दुंद तो वहुत नहीं हुम मगर डर वेतरह. लग रहा था कि कहीं -राजा 
साहब आ गए तो कया होगा !” शेरसिंह ने उसकी पीठ थपथपा कर कहां, “बेशक 
डर की वात जरूर थी और अगर कोई दूसरी तर्कोब होती तो मैं कभी तुमसे यह 
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- मेना०। जी हां और आपके दिये हुए औजार से मैंने वह वकस खोल डाला। 
यह गठरी तरह तरह की :चींजों के नीचे कई कपड़ों में दवा कर रक्खी हुई थीं पर 
आपकी बताई हुई निशानी से मैंने इसे पहिचान लिया, मगर वह खरीता. 

यकायक बात करते करते मना रुक गई और सहम कर उठने लगी, बाहर - 


` कहां. से कुछ हाथापाई की आहट और तब. एक दवी हुई चीख: और हलके serra 


की आवाज आई-थी जिसचे उसे डरा दिया-था । 


मगर शेरसिंह ने उसे दिलासा देकर शान्त किया और कहा, “डरो नहीं 


. तुम्हारे घबराने की.कोई वात नहीं है, विना मेरी मर्जी के यहां किसी की पहुंच 
, नहीं: हो सकती, निश्चिन्त होकर बैठी रहो और अपनी वात कहो ।” 


- 


. सँना०। यह खरीता पलंग पर विछोने के नीचे था, भाग्यवश-मुझे वहां खोजने | 
sq आई और यह मुझे मिल गया नहीं तो रही जाता क्योंकि उसी वक्त राजा 
साहव और'बाबाजी वहां आ पहुंचे और मुे भाग आचा पड़ा । | 
शेर० । (पुनः मैना की पीठ थपथपा कर) तुमने बहुत वड़ा काम किया 
इतना बडा कि Š तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता ! अफसोस कि अभी मैं तुमसे 


` . पूरा पुरा हाल कह नहीं सकता पर जब मुचासिब वक्त आवेगा तव तुभ समझोगी 


कि तुमने बया सदह मुझे पहुंचाई है। अच्छा यह तो कहो कि नन्हों यहां आई 

है यह बात कैसे तुम्हें मालूम हुई जो तुमने मेरे खिदमतगार को वताई? | 
भना० । मैं उस आलमारी में छिपी कुछ देर खडी रह-गई . और उन लोगों 

की वाते इनती:रही । राजा साहब और वावाजी की वातचीत में नन्हों भी आकर 


शामिल हो गई और उसको कुछ बातें S सुन सकी, साफ साफ तो समझ में न 
आया पर इतना पंता लगा कि वह आपकी सूरत बन कर कोई किताब लेने बुआजी 


के पास गई थी मगर आपके आ पड़ने से भाग आई, इस पर वावाजी ने आप पर 


` निगाह रखने वास्ते उसी दम उसे इधर भेज दिया और वही वात मैंने आपके नौकर. | 
को बताई थी । ; 


शेर० । तब तो तुमने .उन लोगों कों छुछ और बातें भी जरूर सुनी होंगी, ` 


पास घसक आओ और जो.जो बातें हुई हों मुझे सुनाओ । 


शेरसिंह ने मैना का हाथ पकड़ कर अपने और पास खींच लिया और धीरे 
धीरे उससे बातें करने लगे। :.. 


सातवां बयान 5 
. आधी -रात के सन्नाठे में भयानक जंगल सांय सांय कर रहा है । किसी 
तरफ से ।कीई०आहम्यहीत्मारही है।-हम०एकदपाआष्कहे शोइबससलन से पेडों 


`` 
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की एक पत्ती भी हिल कर इस वक्त के सननाटे को तोड़ नहीं रही है। जंगली जान- | 
चर भी न जाने कहां दबके पड़े हैं कि उचकी भी क्रोई आहट यहां तक पहुंच कर . 


इस जगह के सन्नाटे को तोड़ नहीं. रही है-। 
` लुटिया पहाड़ी के निचले हिस्से में बनी हुई उस इमारत में जो रोहतासमठ 


- के नाम से मशहूर है, जिसमें किसी जमाने में बाबाजी और नन्हों रहते थे और . 


जहां पाठक पहिले भो बहुत दफे आ चुके हैं हम ऐसे समय में अपने पाठकों को ले 
चलते हैं । यद्यपि आजकल कोई इस जह रहने वाला या यहां की हिफाजत और 
सफाई करने वाला नहीं है और इसीलिए इस जगह की हालत और भी खराव 


हो गई है फिर भी इस इमारत के कुछ कमरे और कोठरियां अच्छी हालत में हुँ. 


मर उन्तमें आदमी का गुजर बखूबी हो सकता है, मगर इस जगह के वारे में कुछ 
इस तरह की बातें आस पास के लोगों में मंशहूर थीं कि रात की तो बात ही क्या 
` दिन में भी कोई कभी इस जगह जल्दी आता न था और यही सबब है कि इस 


` अयानक रात में जब हम एक' आदमी को इस इमारत की छत पर खड़े देखते हैं. 


तो हमें कुछ ताज्जुब होता Ç ! as 

. | नजाने कब से यहं इस जगह है या किस इरादे से यहाँ आया हुआ है, मगर 
. इसमें कोई शक नहीं कि यह जरूर किसी के आने को राह देख रहा है.। इसंका 
ब्रार बार छुत के ऊपर इधर उधर घूम कंर बाहर की तरफ देखना या मुंडेरों से 
नीचे का झांकना इस बात में कोई शक नहीं रहने देता । ` 


दुर जंगल से आती हुई हलकी सीटी की आवाज ने इसका घ्याच खींचा और . 


यह उसी तरफ कान लगा कर देर तक आहट लेतां रहा ॥ पहिले तो कुछ मालूम ` 


`, न हुआ पर फिर थोड़ी देर के बाद किसी तरह की आहट सुनाई पड़ने लगी और 
` इसके मुंह से निकला, “आ पहुंचे । ' यहे थोडी देर के लिए छत्‌ से नीचे उतर 
मठ के भीतर चला गया जहां अंधेरे ही में घूम फिर न जाने इसने क्या कुछ किया 
पर थोड़ी देर बाद ग्रह फिर छत पर लौट आया। अब तक यह आहट साफ होकर 
“बता रही थी कि रात के सन्नाटे को तोडते हुए कुछ आदमी इसी तरफ को जा 
` रहे हैं। पेर के नीचे पृड्ध कर आवाज देने वाले पत्तों की चरमराइट साफ सुनाई 
पड़ने लगी,थी और कमी कभी कुछ बातचीत की भी आवाज आ जाती थी ।/ 
जंगल. में से. निकल कर दो आदमी इसी इमारत की तरफे आते दिखाई पड़े 


* जिनको यह गोर से कुछ देर तक देखता रहा और तब यह कह कर कि “बेशक वे 


ही हैं! एक और को हैंड भयो थी देर की सिय ग स आंदी'केपास'े हुठ' 


“४ कर उन दोनों नए आने वालों की तरफ बढ़ते ओर देखंते हैं कि वे कोन हैं या ८ 
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किस इरादे से इस भयानक आधी रात के समय इस डरावनी अग्रह में आये हैं L 


मठ के बाहरी साग में एक दालान था जो किसी समय में जरूर अच्छी हालत . | 


में रहा होगा. मगर इस समय टूटा फूटा और खतरनाक हो रहा था । ये दोनों 


` ` आने वाले इसी दालान तक पहुंच कर रुके और कुछ देर खड़े होकर आहट सेते 


“रहे, जब सब तरफ सन्नाटा पाया और मठ के अन्दर से भो किसी तरह की आवाज 
आती सुनाई न पड़ी तो एक ने दूसरे से कहा, “कोई आहट तो मालूमं नहीं हो 
रही है, क्या रोशनी कर लूं ?” जवाब में दूसरे ने कहा,“करनी तो पड़ेगी हो मगर . 


. ` यहां नहीं मठ के भीतर पहुंच लें तब, यहां से शायद किसी की नजर पड़ जाय ।'”` 


` 


इसे सुन पहिला आदमी बोला, “ऐसे भयानक सच्नाटे में कौन मला"इस जंगल * 


में आने की हिम्मत करेगा ? पर खेर भीतर ही चले चलिये, यहां रुकने की जरून . 
रतं भी क्या है ?” ; : 


दोनों आदमी उस arama Š हट कर सदर दर्वाजे के पास आये और वहां 


` (खड़े होकर कुछ देर आहट लेने के बाद मंकान के अन्दर घुसे टटोलते और 


. “qg जगह रोहतासग्ढ़ की अमलदारी में पडती है और वहां का राजा कसो कमी - 


अन्दाज से चलते हुए ये लोग उस कोठरी में' पहुंचे जो किसी जमाने में वाबाजी के 
रहने के काम में आती थी और भमी तक भी अच्छी हालत में थी । यहां पहुंच ` 
एक ने कहा, “अवं रोशनी कर लेने में कोई हर्ज नहीं ।” और दुसरे ने “बहुत 
अच्छा” कह कर अपने कंपड़ों के अन्दर से सामान निकाल -एक छोटी लालटेन 
' जलाई । हलकी रोशनी सब तरफ फैल गई और जलाने वाले ने चारो तर्‌फ देख _ 
“कहा, “किसी के यहां न रहते हुए सी इस जगह सफाई हैं !” दूसरे ने जवाब दिया, 


यहां की सफाई करा देता हुँ । खर अब देर न करके हम लोगों को अपना काम 
शुरू कर देना चाहिये !” Ce i 
श लालटेन की रोशनी में हमने देखा कि ये दोनों ही काले कपड़ों और नकाबों ` 


से अपने बदन के हर एक भाग को अच्छी तरह छिपाये हुए हैं, पर अंब इन्होंने 
_. ` अपने लवादे हटाये और नकाबें दुर कीं । अब-इस बात में कोई शक न रहा कि 


ये दोनों और कोई नहीं हमारे जाने पहिचाने राजा शिवदत्त और वही-नौजवान | 


_ है जिसे पिछले किसी बयान में पाठक बावली के पास शिवदत्त अथवा गौहर तथा ` ç 
गिल्लन आदि से मिलते देख चुके हैं । शिवदत्त ने दीवार में बनी आलमारी - 
की तह अता.क़द।कहा;।८मद०इसी'आचमारी) के कन्दर०हम «सोनोंएको जाना - 


` रो० म० ३-४ 


`_ पड़ेगा ?” जिसके जवाब में नौजवाच वोला,“जी हाँ” और तब-उस तरफ बढ़ा । .. . 


` 


शिवदत्त ने वह लालटेन उठा ली और दोनों आदमी उस आलमारी के अन्दर घुस 


गए जो काफी ' वी चोड़ी और ऊंची थी । आलमारी का पल्ला बन्द कर लिया 
गया और नौजवान उसकी.एक तरफ क्षी दीवार के साथ कुछ करने लगा, खटके 


` 'की आवाज सुनाई पड़ी और बगल ही में एक सुरंग का मुहाना “दिखने लगा जिसके . 


की कोठंरी में गये और वहाँ. रास्ता पाकर उस दूसरी कोठरी में पहुँचे जिससे उपर 
जाने वाली सीढ़ियां मिलती थीं.। मामल के मुताबिक' खू'ठियां उमेठ यह रास्ता _ 


को खोला गया और दोनों आदमी इस कोठरी में घुस सीढ़ियां चढ़ने लेंगे, कोठरी, 


, l . 
अब तक तो शिवदत्त चुप था ओर इस विचित्र रास्ते को गौर और ताज्जुब 
“के साथ देखें रहा था, पर अब नौजवान कें. साथ ही साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए बातें 
करने लगा-- : 


j शिव ० । बड़ा अजीव रास्ता Š १ मगर मालूम होता है कि आप पहिले कई 
22 बार यहां आ चुके हैं I RR ns ir LOT 
. , ' नौज०। केवल आ ही नहीं चुका हूं बल्कि.इस रास्ते से भीतर के तिलिस्म 


“में भी जा चुका हुँ। — `` 

i Rudo । उस हालत Š तिलिस्मी तमाशे भी आपने खूब देखे हागे। `` 
नौज०'। कुछ थोड़ा बहुत तो जरूर देखा है मगर असली तमाशे अब देखने 

की उम्मीद करता हूं, अभी तंकं तो चोरों की - तरह लुक छिप कर और डरते ही 

“डरते आना जाना होता था । No RN Vo 

5. _ शिव० । लुक छिप कर क्यों ? आपने कहा था न किं पुजारीजी के साथ झाप 


, गये ये। 


` Sao हाः मगर सिफे एक दफे और सो भी महाकाल के मन्दिर तक ! उसके 
हे ह ब ८ नहीं, ले गये । असल तिलिस्मी हाल तो तब देखने में आता था जब 
. ` भे बहुत कहने 


` ¬ दये सहतासमठ दूसरा माग; पहिंला बयान) `` 


(पैर हेलीपिंह मुनि/कमी/ आलो थे) पर मैंने” 


DS अल. हे Re के Ë 


RS bo ` तीसरा भाग 
आपसे कहा कि वे न जाने .कयों पुजारीजी से बहुत हो ज्यादा डरते ये और भर- 
सक कभी उनके सामने तक नहीं आते थे अस्तु वे जब कमो इस रास्ते से तिलिस्म x ° 


में घुसते तो बहुत ही डरते रहते और जब पुजारीजी कहीं और रहें. तभी । 

शिव० । तो क्या इस तिलिस्म में जाने के और रास्ते मी हैं । ठ 

चोज० । हां कई, उनमें से दो तीन को मैं. जानता हूं पर सुनने में आया है 
कि कुल बारह रास्ते इस तिलिस्म में,जाने के हैं । : 

ये दोनों अब तक तो आपुस में वातचीत करते चले आये पर अब बराबर 
सीढ़ियाँ. चढ़ते आने के कारण इनका दम फूलने लंगा ओरं. बातचीत में रुकावट 
qar हो गई जिससे इन्होंने वातें करना वन्द कर दिया और सोढ़ियां चइनेकी `: 
तरफ ध्यान <+ । चढ़े रुकेते और सुस्ताते तथा पुनः सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर .' : 
देते हुए इसी तरह आखिर दोनों.ने सीढ़ियों के इस लम्बे सिलसिले को तय किया 
ओर सब के अन्त सें पड्ने वाली कोठरी में पहुंचे जिसे उस नौजवान ने खोला । . 
दोनों वीच वाले मदान में पहुंचे जिसमें पाठक आज के पहिले भी कई वार आ. 
चुके हैं अथवा जिसमें महाकाल का मन्दिर बना हुआ था । शिंवदत्त थकावट की- . 
मुद्रा में पास.ही एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, “ओफ, बड़ी चढाई है। ` 
दम फूलन लगा, अब जरा देर सुस्ता लें तभी आगे बढ़ेगे। ” हंसता हुआ दौज़- | 


` वान भी उसके बगल में बैठ गया और बोला “कुछ देर सुस्ता लेने में हर्ज नहीं 
` पर बहुत देरी करना मुनासिव न होगा ।” 


. शिवदत्त के हाथ की लालटेन इस मैदान का पुरा हाल नहीं दिखा सकती 
थी और काली रात का अन्धकार इस जगह को अपनी गोद में समेटे हुए था अस्तु 


. ,शिवदत्त कुछ देर; तक गौर और ताज्जुब के साथ अपने चारो तरफ देखता रहा 
` इसके बाद उसकी निगाह जव कुछ जमी और आस पास की चीजें कुछ कुछ दिखने - 


लगीं तब उसने बीच वाले. मन्दिर की. तरफ दिखाकर कहा; “शायद यही ,वह ` 


महाकाल का मन्दिर है जिसके .बार में आपने बताया था?” नौजवान ने'जवाब 
` दिया, “हां और: अब हमें उठना चाहिए, ज्यादा देरी करना मुनासिव ब्रीं U 
- शिवदत्त ने कहा, “मैं तैयार हूँ, चलिए” और दोनों आदमी उठ कर उस बीच 
` वाले मन्दिर को तरफ चले । 


यह महाकाल का मन्दिर कैसा था या इसकेःअन्दर की मूर्ति किस रंग ढंग 


की थी dë हग anasu और ०८ ST की जरूरत नहीं 


जब उस नांजवान्र के साथ 'जाकर उस भयंकर मूर्ति के , 


रोहतासभठ  * सा se : FE 
.सामने खड़ा हो. गया तो 'उस भीषण ' आकृति को देख बह एक दफें सकते में आ 
. गया मगर क्या उसकी. आंखों ने उसे घोखा -दिया या सचमुच उस भीषण सूतिं 
न्ने अपनी जुबान को हिला कर अपने होंठ चाटे ! वह कुछ निश्चय न कर सका - 
और. डरे हुए ढंग से मुर्ति की तरफ देर तक देखता रह गया । x. | 
_ कुछ देर बाद शिवदत्त बोला; “आप तो कहते थे कि पुजारीजी इस महाकाल .. 
की रोज पूजा किया करते.थे और उनके चले जाने. पर अव कोई यहाँ भाड़, देने . 
“aa तक नहीं रह गया पर सी बात तो नहीं š ! मैं देखता हूँ कि मन्दिरे एकदम 
साफ है और मूर्ति की भी जान पडता हैं जैसे अभी कुछ ही देर, पहिले.पूजा को . 


गई हो, यह देखिये एक दम ताजे फूलों की माला इसके गले में पड़ीं हुई और बेल-' : 


शिव ० । (चौंक कर) सो आप कँसे कहते हैं ! | ह 
` नौज०। (दुर से उ'गली से रता कर) देखिये मूर्ति के गले में खु दाई के काम 
में बनी हुई जो वह माला दिखाई गई है इसका यह एक 'फूल खिला हुआ š! 
: शिव ० । (आगें बढ़ और लालटेन वाला हाथ S T करने के बाद गौर से 
देख कर) हाँ ठीक तो Š, बादी की कलियां हैं.और यहां यह एक फूल खिला हुआ 
š । मगर इससे क्या ? शायद कारोगर ने ऐसा ही बनाया हो! 


` दूजा कर तिलिस्म के अन्दर गया । 


' लोज० । नहीं यह तिलिस्मी कारीगरी है, इस राह से - तिलिस्म के अन्दर 


. ` शिव० । अच्छा! यह तो बड़े ताज्जुब. की वात है; अगर दस आदमी जायंगे 


तो दस फूल खिल जायंगे ? 
.नौज०॥ हाँ । ; 
` शिवण । और कोई-नं गया रहेगा तव ? 23 
soe पोज | तब सब फूल बन्द यानी कलियों के आकार में रहेंगे । 
, Cauri wa wiy(sfawimi Su asus L बा इस माला 
उनी वे हैं. उनसे जादे „ 


a... 
S 


` aY कलियां तो « गिनी ss होंगी, अगर जितनी ' आदमी! 


yea 


६६ Mt nd तीसरा भाग | 
'तिलिस्म में चले जांय तो ? 
नौज० । जितनी इस माला में कलियां हैं उससे ज्यादा आदमी इस राह से जा 
ही नहीं सकते, तिलिस्मी-मांमलों में किसी को जोर जवदंस्ती नहीं चल सकती । 
शिव० । बड़े ताज्जुब की बात है L (पुनः गौर से उस माला को देख कर) 
मगर देखिए, यहां तो एक नहीं बल्कि दो फूल खिले हुए हैं। यह देखिये यहां इस 


. आजरे के नीचे एक फूल का कुछ अंश खुला' दिखाई पडता है, ठहरिये मैं.इस माला ` 
. को हटाता हूं तब आप देखिए ! 


शिवदत्त ने हाथ बढ़ाया और वह मांला उस मूरति के गले से खींच कर अलग 


` कर दी । वह नौजवान “हां हां !” करता हो रह गया मगर शिवदत्त यह काम 
` कर ही गुजरा और साथ ही इसका भयानक असर भी हुआ । मूति के गले में से - 
- एक भयंकर चिग्घाड की सी आवाज निकली “और उसने अपने दोनों हाथ फुला 
` कर शिवदत्त को इस जोर से पकड़ लिया कि उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। ' 


शिवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया और वह इतना डर गया कि कोई वात. 
तक कहुन सका, मगर वंह नौजवान उसकी यह हालत देख़ जरा भी न घबराया 
बल्कि. जोर से हंस पड़ा और बोला,“राजा साहब, यह तिलिस्म है तिलिस्म, यहां 
न जल्दीबाजी करनी चाहिए और,न गलती ! ऐसा करने वाला कदम कदम पर 


. घोखा खाता ë ! अच्छा घवराइये नहीं, मैं अभी आपको छुडाता g t” 


` बड़ी मुहिकिल से शिंवदत्त की जुबान से निकला, “जो कुछ करना हो जल्दी 


` कीजिये, मेरी हड्डी पसलो इस कंम्बख्त के हाय से दव कर हटना चाहती हे । 
7 बह्‌ इतना कह ही रहा था कि महाकाल की मूरति का मग्नानक जवडा खुला और 


उसने इस तरह अपना. मुंह शिवदत्त क्री तरफ बढ़ाया मानो उसे कच्चा ही खा” 


' जायगा, जिसे देख शिवदत्त के मुंह से बेतहाशां चीख निकल पडी, पर वह नज” _.- 
वान जरा भी. परेशान न हुआ और शिवदत्त. से që कहता हुआ कि--- राजाः 


साहब, आप जरा मी न घबराइये, Š art आपको छुडाता हूं !' वह जमीत को 


-तरफ झुका । कुछ हूटे फटे वेलपत्र तथा. बेल की दो एक टहनियां उसो जगह ' 
` . पड़ी हुई थीं जिनमें से देख के. एक लम्बी टहनी उसने उठा ली . और उसे उस, . 
मृति के कान में खोस दिया । खोंसने के साथ ही मूर्ति की गदंन जो शिवदत्त को - 


तरफ झुक चुकी थी सीधी हो गई और उसके हाथ भी ढीले पड़ने लगे, देखते 
देखते शिवदत्त-को उन हाथों ने छोड़ दिया मगर वह इतचा . घबडा. गया था कि. 


: सम्हल Jt थीः जङ्गी पद, गिर गया।॥. SBI उप सहारा क ? 


-रोहृतासमठ Ti A teka, so 
उठाया और उसका बदन'काडतें हुए उससे कहा, “मैंने आपको जो कुछ.कहा था 


` आप भूल गये, आखिर खा न गये घोखा [”' : 


. जानतां था कि यह पत्थर की मूरत इस तरह का गजब बरसावेगी !” नौजवान ह 
. हंसा और' बोला, “मगर अब तो आप जान'गए न ? अब आगे से होशियार रहि- 


. किसो.चोज को होय न लगाऊंगा, अगर मैं दूर खड़ा रहं तव .तो यह मुरत कुछ . 


; ` 'डरी हुई निगाहीं से उस सुरत की ओर देखता हुआ शिवदत्त बोला, 'मैं क्या 


गा !” शिवदत्त ने कहा, “बहुत होशियारं रहूंगा और बिना आपकी इजाजत 


नहीं कहेगी न ?” नौजवान जोर से हंस कर बोला,नहीं आस पास भी रहें तव. 


भी कुछ न कहेगी, सिर्फ इसको छूना ही गजब करता है।” शिवदत्त यह सुन कुछ ` , 


पास आ गया और गौंर तथा डर की निगाहें उस मूरत पर डालने लगा । कुछ 


- देर बाद उसने पूछा, “अच्छा अब क्या करना है? 


U” नोजवान ने कहा, “मैं यह सोच रहा हूं कि तिलिस्म के अन्दर इस समय 


` कौन हो सकता है ? यह खिला हुआ फूल 'साफ बता रहा है कि उसमें कोई है मगर 
_ ` बह हो कौन .सकता है और हमें इस समय तिलिस्म में जाना चाहिए या नहीं सो 
« सोच लेना मुनासिव हे । कहिए आपकी क्‍या राय है १: ५ 


tr 
९०५, देर 
~ 
ES) 


६] 


शिव० । अगर आपको यह डर-है कि वह आदमी, चाहें वह जो भी हो, हम 


पर हमला.करेगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तब तो यह खयाल . 
` आप अपने दिल से निकाल दीजिये, हम लोग दो आदमी हैं और सब तरह से लेस 
हैं,जिनका एक अकेला आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाँ अगर कोई और ख्याल: ' 
आपके भन में हो या दूसरी वात हो तो उसे आप विचार लीजिए । तिलिस्मी | 


मामलों में मुझे कुछ जानकारी नहीं है:और आप बहुत कुछ जानते हैं । 


: iso । वह हम पर हमला करेगा या चोट पहुंचायेगा यह डर मुझे बिल- . 
* कुल नहीं है, जो'रूपाल हैं वह इस बात का कि कहीं कोई जानकार आदमी न ` 


घुसा हुआ हो जों हम लोगों को रोके अथवा तकलीफ पहुंचावे । ` 


शिव० । जानकार आदमी से आंपका...--.- ` ` LS a 
“`~ नौज०। (चमक कर) ओह मैं व्यर्थ ही घवरा रहा हूँ, वह खिली हुई कली . 
जिसकी तरफ बता रही है उसे मैं जान गया । क्या मैंने आपसे कहा नहीं कि इस . 


मूर्ति के पुजारो किंसी तरह से इसी तिलिस्म में फंस गये हैं । वेशक वे अभी तक 
इसके अन्दर बन्द हैं और उन्हीं की तरम यह खिला हुआ फूल इशारा कर रहा 


š मे जब सैंक तिलिस्म में रहेहाएकब लिमा amas दम 
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. लोगों को देख वे खुश ही होंगे, अस्तुः हमें उनसे डरने की कोई जरूरत-नहीं । 


शिव० । बेशक आपका कहना ठीक है, हमें उनसे कुछ मदद ही मिल सकती 
हैं तकलीफ नहीं । x 

नौज० । बेशक ऐसा ही है । '.तो उस हांलत में हमें देर करते की भी कोई 
जरूरत नहीं, आगे बढ़ना चाहिए । . 2 
शिव ० । ब्रेशक ऐसा ही है, अब आपको तिलिस्मी रास्ता खोलना चाहिये ताकि . | 


' हम लोग तिलिस्म'के भीतर जा सके और वह रास्ता शायंद इस मन्दिर के अन्दर ` 


हीह 
नोजं० । हां यह मूर्ति उस रास्ते का बाहरी भग है और इस जग्रह से एक 
सुरंग हमें सीधा तिलिस्म के भीतर ले जायगी जहां ठीक इसी तरह की एक दूसरी 


-मृति के पास-हम लोग बाहर निकलेगे,या यों कहिए: कि यह मूरत उसका बाहरी 


दर्वाजा है औरं वह दूसरी मरत इसका भीतरी दर्वाजा है । 
शिव० । हां ठीक है, मुझे याद आ गया, आपने यह बात मुझसे कही थी कि 
तिलिस्म के भीतर मंहाकाल की एक दसरी मरत है और उसी जगह यहां से चल 


'कर'हम लोग निकलेंगे। मगर यह तो कहिए क्या वह qaq भी इसी की तरह ` 


भयानक Š ? 
नौज० । (हंस कर) बल्कि इससे ज्यादे भयानक, मगर आप डरिये नहीं, मेरे 


, “रहते आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं । 


शिव० । ठीक हुँ, यह तो मुझे विश्वास है, और तमी तो मैं आपके साथ आने . 


`. की हिम्मत कर सका हूं, अच्छा अंब कया करना चाहिए ? 


नौज० । तिलिस्म का रास्ता खोलने के लिएं बाहर सभामण्डप में च लना होगा, 


` चलिए बाहर । 


दोनों आदमी मन्दिर के वाहर होने के लिए दरवाजे .की तरफ घूमे मगर उसी ' 


` समय:ठिठक कर रुक गएं । किसी तरफ से जोर के एक ठहाके की आवाज आई 
जिसने इन दोनों ही को चौंका दिया.। शिवदत्त जो अमी. अमी ही।तिल्िस्मी तमाशे 
` के चक्कर में पड़ कर तकलीफ उठा चुका. और डरा हुआ-था सहंम कर नौजवान 


के पास हो गया मगर उस नौजवान ने घुम कर चारो 'तरफ, देखा. और कहा, , 


: “ग्रह कोच हंसा ?” 


कहीं ते आवाज आई“ !'! मगर किसी तरफ कहीं कोई बोलने वाला. 


» नंजर न आया । शिवदत्त ने लालटेन वाला हाथ ऊंचा. किया और सब तरफ देखा 
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पर्‌ कहीं कोई होता तब तो नजर आता । इसी समय नौजवान ने पुनः पूछा, तुम 
कौन ?” जवाब मिला, “वही जिसके मन्दिर में तुम लोग ख़ड़ेहो!'. - 
तब क्या वह. महाकाल की मूरत ही बोल रही थी ! शिवदत्त डर के साथ 
उसकी तरफ देखने लगा मगर नौजवान न तो डरा और न घबराया ही वल्कि 
. अपनी आवाज तेज करके वोला, “तुम हंसे किस लिये ?” : 
~ जवाब मिला, “तुम लोगों की वेवकूफी पर हि 
`  नौज० । बेवकूफी कंसी ? ः 


`  आवाज० । यही. कि बिता मेरी पूजा किए तिलिस्म में घुसना चाहते हो । 


_नौज० । तुम्हारी पूजा हम लोग क्यों करे ? 


आंवाज०:। बिना मेरी पूजा किए जो इस तिलिस्म में घुरेगा वह सहो सला- | 


` मत वापस नहीं लौट सकता । , 
नौज० । मगर तुम आखिर हो कोन ? : 


आवाज० । बता तो दिया कि मैं वही हूं जिसके मन्दिर में तुम दोनों इस « 


सभय खड़े हो । । : 
नौज० । वह पत्थर की मुरत तो मेरे सामने है । 


- जवाब में एक.डरावदी हंसी सुनाई दी और तब फिर उसी आवाज ने कहा, 


“हु: हः हः, मुझे पत्थर की मूरत कहता है |”. 


` डरावनी हंसी.ने-शिवदृत्त को कंपा दिया मगर वह नौजवान बडा ही हिम्मृत- .. 


वर था, वह जरा भी न घबराया और जवाब में बोला, “तब ? पत्थर की मूरंत 


` नटी तो और क्या f यह मन्दिर तो महाकाल का हैं. और वह मंहाकाल पत्थर की '» 
| मंरत के रूप में मेरे सामने है | हाँ तुम अगर कोई और हो तो दूसरी वात है।” : 


आवाज० ) मैं असंली महाकाल हूं, वह सूरत तो सिर्फ मेरा घर है, मैं उसी 
. क्केअन्दररहताहुं। ` : .: { oR 
` नौज० । यह हो नहीं सकता, अगर कुछ हो सकता है तो महज एक तिलिस्मी 
तमाशा.। . ' | 2 

` कहने को तो नौजवान ने इतना कह दिया, मगर अव शायद g% इछ आशंका 
. उसको भी होने लगी क्योंकि वह इधर उभर' देखता हुआ, कोई और वात सोचने 


STI मगर जो कुछ चह कह गया था उसके जवाब में पहले से मी भयंकर एक . | 


हँसी की आवाज आई और sara मिला, “तमाशा ! क्या मैं कोई तमाशा ह? 


Ns 


' अच्छा ही सैस्हेंल ज फिर! की तेरे सिने किट होता हओ वितर फू छत! न 
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एक पटाखे की सी आवाज सुनाई पडी और तब इन लोगों के सामने कुछ ही 
दूर पर ढेर सा धूआं नजर आने लगा । वह घूआं धीरे घीरे दूर हुआ और तब 
एक बड़ी. ही भयंकर सूरत इन लोगों की निगाह में पडी । हड्डियों का एक ढांचा 


 . जिसके बदल में मांस का नाम निशान भी न था इन लोगों के सामने खडा 


अपने बड़े बड़े दांत फैला कर भयावनी हंसी हंस रहा था । 


. हमारे पाठक इस तिलिस्मी शेतान को कई वार देख चुके हैं इसलिये वे तो 
इस भयानक आसेब को देख कर न घबरायेंगे मगर'ये दोनों--वह नौजवान और 


शिवदत्त इस आसेब को देख कर एक दम से ही घबडा गये । डर के मारे शिव | ` 
दत्त के मुंह से तो चीख. की आवाज भी न निकल सकी, मगर वह नौजवान बहुत . ` 


हिम्मत कर फिर भी अपने होश हवास कुछ कायम किये रहा वल्कि बोला, तुम 


'. . कौन हो और हमसे क्या चाहते हौ !” 


` दफे कहने पर भी तुमने नहीं समझ ? मैं वही हुं जिसके बराम पर यह मन्दिर बनाया | x 


` डरावने ढंग से अपने दांत निकाल कर वह हडिडयों का ढांचा बोला,''इतने 


गया है, और सें चाहता हूं कि तुम लोग विना किसी तरह को खुराफात किए इस 
जग्रह के बाहर हो जाओ ।” 
डर अब नौजवान पर भी अपना असर जमाने लगा था पर अपने! को सम्हा- 


` लते हुए वहं कहता चला गया, “हम क्यों बाहर जायं ? अगर हमं न जायं तो 
. तुम क्या करोगे ?” 


हड्डियों का ढांचा अपची. अयावनी हंसी हंसा, तब बोला, “साफ है कि तुम 


मेरी कुदरत को नहीं जानते और अपने में, कोई बहुत मारी ताकतःसमझ रहे हो 
अस्तु सुन लो कि मैं इस तिंलिस्म के पहरेदार की तौर पर यहीं मुक्रर किया गया 
. हूं और इसकी हिफाजतः करना ही मेरा काम है । बिना मेरी इजाजत पाए एक , 
` चिडिया भी इस” तिलिस्म में पर नहीं मार सकती, तुम लोगों की तो वात ही कयां 
. जिन्हें बसन्त की कुछ खबर.ही नहीं है । अगर तुम दोनों मुझे खुश: करके; मेरी 
। ` इजाजत ले के, इस तिलिस्मः में आते तो एक वात भी थी, पर वेसा न करके तुम | 
« मुभसे अड गए इसंलिए मैं तुम्हें किसी तरह भी आगे जाने नहीं दे सकता और 
` ` “बताए देता हूं कि जहां से आये हो वहीं फौरन वापस लौट जाओ नहीं तुम्हारी 

| , 'खेर नहीं, है।” | 


कहते हुए उस ढांचे ने एक अजीब किस्म से अंगड़ाई ली और तब अपना मुंह 


x : : खोल कर, RT एक, SS सी जी. साथ ही उसके मुंह से आग e L मीषण ख 
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निकली और समूचे बदन से faqat छूटने लगीं जो ' देखते ही देखते इतनी 

` बढ़ीं कि वह.अयंकर आसेब बिल्कुल ही छिप्‌ गया और बहाँ सिफे एक आग,का ` 

फौवारा सा ही नजर आने लगा l = 

शिवदत्त तो यह देख एकदम से डर कर कांपने लगा साथ हीं उस नौजवान 

- की भी हालत अच्छी न रही और वह घबड़ा कर सोचने लग्रा कि अब कया करें 

. और किस तरह इस भयानक महाकालः से अपनी जान बचाए । केवल यही नहीं, 

` मालूम होता है कि उस आग और धूएं में जो उस आसेव के चारो तरफ पैदा हो. 

रहा था कुछ बेहोशी का असर भी था.क्योंकि जरा ही देर बाद इन दोनों की तबी- 

यत॒ घबरा उठी और सिर में चवकर आने लगे, तनोबदन की सुध जाती रही और 
दोनों आदमी बेहोश होकर उसी जगह गिर पड़े । Ser 

— झआठों बयान - 
गौहर और शिवदत्त की ara काफी देर तक होती रहीं और इसके बाद वे.लोग 
'अलग्र हुए g< तो अपनी सखी .गिल्लन, के साथ घोड़े पर सवार हो न जारे 


किस घुन में रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गई और शिवदत्त उठ कंर उस नौज- `` : 


बान की तरफ बढ़ाःजों बहुत देर से वेचैनी के साथ इन लोगों की बातचीत समाप्त ५ 


` ` होने की राह देख रहो था। 


..... < शिवदत्त को देख उस घौजवाच् ने कहा, “वारे किसी तरह आंपकी बातें खतम 
' हुई! आप तो उस कम्बस्त के साथ ऐसा चिपके कि दीन दुनिया की सुध भूल गये, 
` ऐसा ही था तो उसे अपने महल 'में ले जाते और आराम से बातें करते? - 
. शिवदत्त हंसा और बोला, आपका नाराज होनावाजिव है, मुझे WS $ बहुत 
४ देर हो गई, पर उस शैतान की नानी को न जाने किस तरह इतने प्रकार की बातें . 
. मालूम हो गई हैं कि उसे मिलाये रखना बहुत जरूरी हो ग़या। दूसरे मुझे उसके 
` “बाप से भी कुछ मदद पानें'की उम्मीद हो गई है जिसे दिलाने का वह वादा. कर 
गई है । फिर, एक बात यह-भी है कि वह भूतनाथ के 'पीछे, पड़ी हुई है जिसके .. 
बहुत से गुप्त भेद उसने मालूम कर लिये हैं.और भूतनाथ के जरिये हम लोगों का . ' 
जो काम बन सकता Š वह.तो आप बखूंबी जानते. `... : 

* ` . नौजवान ने जवाब दिया, “बेशक में जानंता हूं पर क्या आप समते हैं कि 
यह लड़की जिसके दूध के दांत भी अभी न हूटे होंगे भूतनाथ जैसे कातिल ऐयार . | 
का मुकाबला कर सकेगी ! ऐसा हरगज नहीं.हो सकता बल्कि उलटा वह इसे, 
बनाको मपला हे हिय प : 
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मैं कहता हूं वैसे चलें, तभी आपका काम बनेगा और बहुत दिनों की इच्छा पुरी: 


. हो सकेगी ।” 


शिव० । ठीक है, आपके कहें मुताबिक चलने को तो मैं तैयार ही हूं और जो 
कुछ आप हुक्म दे रहे हैं मैं कर ही रडा हूं, अब आगे भी जो आप कहें मैं करूं t 

नौजः । मुझे जो कहना था मैं आपसे-कह ही चुका gl 
, ` शिव० । तो मैंभी.आपका आदेश मानने को तैयार हूँ, आप कब उधर चलना 
चाहते. हैं? ` 

नौज० । शुभस्य शीघूम, अमी वस' और क्या ! अगर आपको मेरी बातों पर 


` विशवास हो तो अपने: साथियों को बिदा कीजिये और मेरे साथ चलिए । . 
शिव० । बहुत ठीक, मैं ऐसा ही करता ë । आपं यहीं रहिए मैं अपने साथियों. 


को विदा करके आया । 
नौज० । ठीक हे जाइए मगर जल्दी कीजिए, क्योंकि सफर लम्बा और राठ. 


“सिर पर ë U gt, एक बात और । 


नौजवान ने झुक कर धीरे सें कोई बात frases के कान में कही जिसके जवाबः 
में-“'बहुत अच्छा, मैं इसका भी बन्दोबस्त करता आता हू” कहता हुआ वह अपने 


आदमियों की. तरफ बढ़ गया. जो कुछ ही दूर पर खड़े आपुस में तरह तरह की. . 


बातें कर रहे थे। शिवदत्त ने इनमें से कई आदमियों के सुपुर्द कई तरह के कामः 
किये तंथा बहुत तरह की. बातें समका बुझा समों को विदा किया, तब पुन: उस 
नौजवान के पास लौटा और बोला,“लीजिये मैंने सभों को बिदा कर दिया और अकः 
बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक चलने को तैयार हूं, चलिए आप किधर चलते हैं। 
नौजवान ने'जवाब दिया, “बस उधर ही जिधर के वारे में आपसे कह चुका 
हूं अर्थात्‌ शिवगढ़ी की तरफ,मगर.एक बात का फैसला इसी वक्त हो जाना चाहिये। 
शिव० ।. (हंस करं) अभी .एक आंच की कसर (रह ही गई! खेर उसे मी 


: . कह डालिये । 


नौज०। आप तिलिस्म के अन्दर चलना चाहते हैं, भगर वहां तरह तरह के 


: खंतरे रहेंगे और एक से एक डरावनी बातें नजर आवेंगी । नाग्राब चीजें एक से , 
` एक नजर आवेगी. इसमें शक नहीं, पर वहां डर घबराहट परेशानी या जल्दीबाजी 


नें अगर आप पर हमला किया और आप आपे से बाहर होकर कुछ गलत कारंवाई 


sz कर बेठे तो बडा ही बुरा: हो जायगा. और हम दोनों ही की जानें खतरे में पड़ ` ; 


जायंगी । इसलिए आप इन सब बातों. के लिए पहिले ही से होशियार हो लें मर 
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रोहतासमठ . ` ७६ 


अच्छी तरह सब कुछ समक बक लें, ऐसा न हो कि कोई काम उल्टा पड जाय” 


- और पीछे से-मुझ पर दोष qi . «४५ 

. | . शिव०। (बहुत जोर से हंस कर) आप भी मुझे कोई लड़का समझ कर बहला 
` -रहे हैं क्या ? कया मैं जानता नहीं कि तिलिस्म क्या बला है ? या मैंने कभी तिलिस्म 
का नाम नहीं सुना Š ? मैं. इन बातों को तब से जांनता हूं जब से बीरेन्द्रसिह ने 
मेरी अमलदारी में जबर्दस्ती घुस. कर विक्रमी तिलिस्म तोडा, और सच पछिए तो 
` „ श्तमी से मेरे मन में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी किसी तिलिस्म का मालिक 


,  -वनूं और बीरेन्द्रसिह से कसर निकालूं, मगर वह ख्वाहिश आज तक पुरी न हुई। ` 


नौज० ।.तो.ईश्वर चाहँगा तो यह ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जायगी बशर्तें 
` पुक्क आय वाद में वादाखिलाफी न कर बैठें । 


शिव० । (कलेजे पर हाथ रख कर) मुझे आप अपने कहे से' एक कदम भी 


पीछे इटते कभी न पार्वेगे। A ही 
. नौज़० । ठीक है, तो मैं भी अपनी कही करके आपको दिखा .दूंगा। अच्छा 
उहरिये, में अभी अपना घोड़ा लेकर थाया ।' ' 


` नौजवान तेजी के साथ एक तरफ को-चला गया. और थोडी ही देर में एक - 


' जढ़िया नस्ल के घोड़े की रास थामे हुए वापस लौटा जिसे वह 'बावली के पीछे 
-बाली आम की बारी में. किसी जगह छिपा आग्रा था। शिवदत्त और वह नोजवान 
अपने अपने घोड़ों पर सवार हुएं और उस तरफ को रवाना हो गए जिधर. लुटिया 
:पहाडी पड़ती' थी । ये लोग कहां गए और इन्होंने क्या किया यह पाठक ऊपर के 
बयान में पढ़ चुके हैं अस्तु इनका हाल आगे च लिख हम. इस जगह कुछ दूसरा ही 
जिक्र करते हैं । FA ` 2052: 


. 


शिवदत्त और उस नौजवान के चंले जाते के बाद उस जगह एक दम सन्नाटा .' 


` . हो गया और qara मेदान फिर मांय भीय करने लगा, मगर योडी ही देर वाद ' . 
`` यहाँ की अवस्था पुनः. बदली । बावली की सीढ़ियों के पास ठीक उसी जगह के . 


नीचे जहां अब से कुछ ही देर पहले गौहर गिल्लन और शिवदत्त बैठ कर वातें 
: कर रहे थे, वावली की जगत का जल की तरफ पडने वाला एक पत्थर हिला और 
`. तब धीरेःधीरे अपनी जगह सें ' हट कर भीतर को 'छूल गया उसके अन्दर से दों 


ह आदमी निकलते हुए दिखाई पड़े जिन्होंने पहिले तो अपने चारो तरफ और ऊपर `: 
नीचे अच्छी तरह गौर से देखा और जब सब तरफ सन्नाटा पाया तो बावली की ` 


:जगत 6९ थेढ़े/कर+ घट? बह पत्थर तुम: ८ण्यों।का eqhiassa रोः स्रा 
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` लौंडी मैना । आइए हम लोग पास चल कर छिपे हुए ` इनकी बातें सुनें, शायद 


: ` यह तो कहिये वह नौजवान कौन था जो इतनी लम्बी चौड़ी बातें कर गया ? उसका 
` ` . तिलिस्म से कुछ लगाव मालूम होता है और ऐसा जान पड़ता है कि मैं उसको 


5 
पाठक इन दोधों को यहाँ देख शायद कुछ ताज्जुब करें क्योंकि इनमें से एकः ' 
तो शेरसिह हैं और दूसरी .पाठकों की जानी पहिचानी और देवीरानी को प्रिय 


उससे कुछ पता लग जाय कि ये लोग इस जगह कैसे आ पहुंचे या अव कया किया 
चाहते हैं । 
शेर० । तुमने इस शैतान्न. मण्डली को वाते सुनी ? कंसे कॅसे वांधनूं बांध 


मैना० । कुछ न पूछिये, ये लोग तो आस्मान में कीलें ठोंकना चाहते हैं, मगर : | | 


कुछ कुछ पहिचानती भी हूं क्योंकि. आवाज कभी की सुनी हुई मालूम: होती थी 
पर कुछ ठीक ख्याल नहीं. पड़ रहा हं। ` i x 
शेर० । उसे. तुमने .नहीं पहिचाना ? वह .श्रोबिलास है, सेठ चंचलदास काः ` 
भतीजा%-। 
सैना० । अरे, वह यही है! राम राम, इतने बड़े खानदान का लड़का होकर: 


/ इसकी यह करतुत.! छीः छीः !! 


शेर०.॥ अरे यह कम्बख्त वड़ा ही पाजी है, सच पूछो तो इसका खानदान इसी 
की बदौलत चौपट हुआ मौरं इसका भाई कामेश्वर भी इसी की करनी से जहन्नुम | 
सें मिल गया । इस कम्बर्त को aga दिनों से तिलिस्म का मालिक बनने का | 


+. S शौक है और उसके लिए यह बया क्‍या नहीं कर चुका V 


मैना० । मगर इधर इसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ जरूर लग गई है जिसके . 
भरोसे पर यह अपने को कुछ समझने लगा है, यहां तक कि तिलिस्म में घुसनेका ` 


° हौसला बांध रहा है। 


शेर० । वेशक ऐसा ही हं और इसी वास्ते मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि | ९2. 


. मैं इन दोनों कम्बस्तों. का पीछा करू और इनका मकसंद पू.रा.न होने दूं, नहीं तो 
` र जाने ये दोनों- शैतान तिलिस्म Š घुस कर कया क्या wata मचावें, अस्तु मैं ,. ' 


चाहता हूं कि तुमको बाकी बातें भो बता कर बिंदा कर दूं और इसी वक्त अपने: 


काम में लग जाऊ I - 


` मैना०। जो कुछ आपने मुझे बताया वह मैं बखुबी समझ TŠ हूँ और अपने | 


=, 0 भूतिभीय संपस्यीस' में waqtaq पिंक पढ़ चुके हुः by eGangotri ` 


जै 


_ रोंहतासमठ ` | RR जल 


. _अरसक दूँआाजी की. हिफाजत करने से बाज न.आऊं गी, मगर इस काम में दो वहुत 
बड़े तरद्वुद मुझे नजर अतेहैं।: . + š ; 

है शेर०- वह क्या ? FE ५ 

. ` मैना० । रोहतासगढ़ के हालचाल -की खबर वराबर मैं आपको देती रहा 

`“ ames मगर आपे चाहते हैं कि उन ऐयारों से भी. सम्पर्कं बनाए रहें जो. हमारे 


- राजा साहब के भेजे हुए जमानिया. में - घुसे अपना काम कर रहे हैं ओर जिनको . . 


` आपके असली'मकसद की कोई खबर Teta l ° . OT 
x शेर० । तो इसमें तुमको तरद्दुद क्या नजर आता हूँ? रामचन्दर+ के भेष में 
उन लोगों के साथ रह कर ज़ो कुछ सैं कर चुका हूं बह तुम्हें मालूम ही हैँ और 
आगे जो कुछ.अब करने को वाकी है वह सव भी मैंने: बहुत अच्छी तरह समझा 
दिया है, अस्तु तुमेसे कोई भूल' होने की सम्भावना नहीं । अब रही यह वात कि 
जब तक मुझे तिलिस्म के अन्दर रहना और प्रभाकरसिंह तथा मालती की मदद 
: करना.है तब तक के.वास्ते.मेरी जगह कौन पूरी करेगा? ` ` ` 

` ` “मैना०। बेशक और यही बात मैं कहना चाहती थी.। अगर गोपाल.और 
अयामसुन्दर वगैरह आपको यकायक गायव पावेंगे- तो जरूर.तरह्‌ तरह के शक 


करेंगे और उस काम में भो हजे पड़ेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था |: 
` ,शेर० । मगर यह बात न होने पावेगी । मैंने दलीपंशाह से इस सम्बन्ध में - 


जातें कर ली हैं. और वे इस पर राजी भी हो गये हैं कि जब तक मैं ख़ाली होकर. 


` पुनः लौट नहीं आता वे मेरी जगह प्रर रामचन्द्र बने हुए रोहतासगढ़ के ऐयारों . 


7 के साथ घुले मिले रहेंगे और उचको किसी तरह का सन्देहं न होने देंगे at 
` मैना० । तो बस फिर ठीक है, वे अगर हम लोगों की मदद पर रहेंगे तो 
किसी को किसी तरह का शक न होने पावेंगा । .- : 


` 


“° शेर० । यह तुम मत. सोचो, राजा साहब को तो शक्त हो ही गया है और वह .. ह 
` अब किसी तरह. दुरं होने का नहीं, शकक कया सैं तो समझता हूं कि नंन्हों की. बदो-' ` | 


` लत उनको सभी बातें मालूम हो चुकी हैं, पर रही यह. बां कि मैं उनसे खुले आमं 
बिगाड़ करके रहना नहीं चाहता और इसलिये अभी तरह दिये जा. रहा. हूं. कि 
` ' ममी ' अमी तक रोहतासगढ़ किले और सहल में आते जाते रहना बहुत जरू हैं, ग: किले और सहल में आते जाते रहना बहुत जरूरी है, और 


* रामचन्द्र. के चोले में. छिप कर जो कुछ शेरसिह ने जेमानिया में किया चह 


- “सब पाह मबा, हासम, Lollocton. Digitized by. eGangotri 
` न ये wa qia पाठक भूतनाथ उपन्यास में पढ़ चुके हैं।. . . 


~ 


. 
SMR SS) 


७ ` Oe ` . ‹ तीसरा भाग | 
किसी वह से नहीं तो कम से कम देवीरानी से मिलने जुशने, इसलिए मैं यह : | 
` सब चालें चल रहा हूं और तुमको भी तकलीफ दे रहा हूं, नहीं।तो दिग्विजयसिंह - । 


को फटकार देना मेरे लिये कुछ भी मुश्किल नहीं. था । 
मेना०। हां सो तो ठीक है, पर इस तरह की दोतर्फी चाल आप कब तक चल 


` सके गे इसी का मुझे सन्देह है । खेर जाने दीजिये और यह बताइये कि अब आप ' 


कया करना चाहते हैं और मुझे; कया हुक्म देते हैं. ? 


शेर०। मैं पहिले. तो शिवगढ़ी में. जाऊंगा और देख्‌'गा कि ये. दोनों कस्वख्त 
. शिवदत्त और श्रीविलास, यहां पहुंच कर क्या करना चाहते हैं, इभ stal को | | 
. यहां से बाहर निकाल मैं आगे वढू'गा और मालती के पास पहुंचूंगा जों मुझे 


विशवास हैं कि मेरी बात मान कर अभी तक लोहगढ़ी में होगी । 
'मेना० । तब. मुझे क्या करना है Í 
Wo Y अभी कुछ देर तक तुम्हें मेरे .साथ.ही रहना होगा ताकि सै' तुम्हें 


तिलिस्म के दं। एक नए रास्ते दिखा दूं और दो चार ऐसी वांते' 'वता दूं जिनके - I 


जान लेने पर फिर तुम्हें. कोई तरददुद न रहें और तुम जव चाहो तिलिस्म में घुस 


सको । इसके बाद मैं तुम्हें तिलिस्म' के बाहर कर दूंगा और तुम सीधी बलमद्रसिह 


` के यहां चली जांना, वहां जो कुछ तुम्हें करना है मैं तुम्हें समभा ही चुका हूं ? 


भैना० í ठीक है, वह सब मुझे बखूबी याद है। तो तिलिस्म में जाने के लिए 


कया हम लोगों को पुनः उसी शिवगढ़ी तक जाना 'पड़्या ।जधर शिवदत्त और - 


श्रीविन्नास गये हुए हैं ? 


` . शेर० । नहीं नहीं, वहां तक जाना. कोई जरूरी नहीं है, तिलिस्म में जाने का 
- एक रास्ता यह बावली भी है | मंगर हम लोगों को वहां तक इसलिए जाना पड़ेगा - 


कि जिसमें उन दोनों कम्बख्तों की काररवाई रोकी जा सके, जो उधर गए हैं। 


- 


. मुझसे मिल कर देवीरानी का सन्देश मुझ तक और मेरा देवीराची तक पहुंचा. ` | 


मैना०। तब समय रहते वहां तक हम लोग पहुंचेंगे क॑से ? वे दोनों घोड़ों _ 


`` पर हैं और हम लोग पैदल, हमारे उस जगह तक पहुंचने के' कहीं पहिले वे दोनों 
_ वहां पहुंच जांयग्रे और न जाने: क्या बया कर चुके होंगे । ः 


शेर० । (हंस कर) नहीं ऐसा नहीं होगा, जिस तरह रोहतासगढ तहाने से 


अन्दर ही अन्दर हमलोग यहां तक आ पहुंचे उसी तरह यहां से एक सुरंग की राह... 
. अन्दर. ही अन्दर शिवगढ़ी तक भी जा पहुंचे गे औरं रास्ते में बहुत देरभोन ट 
लगी वें दीनों धोडी विर हैं (रतु देखीगी फि Eq पैदल-वल/्के नी उनसे - 


- रोहतासमठ ` ` र ehay =e 


बहुत पहिले वहां जा पहुंचते हैं ! 
मैना० । ठोक है, अच्छा एक-बात और बता दीजिये जो बहुत देर से मेरे मनः 


ë: में घम रही है । 


शेर० । बोलो । | SS 

सैना० ।. यह गौहर किस mat के बारे में राजा शिवदत्त से बातें कर रही 
थी? उसने कहा था न.कि--'वह कैदी जिसे किसी जमाने में दिग्विजयर्सिह ने - 
अपने तिलिस्मी तहखाने में बन्द कर रवखा था और जिसे आपके ऐयार वहां घुसः ' 


'कर.निकाल लाये थे” 


शेर । ओह, हां ठीक Ë मुंके याद आ गया । ठीक ठीक तो नहीं कह सकता _ 


पर मुमकिन है कि गौहर का इंशारा कामेश्वर की तरफ रहा हो | बहुत दिनोंकी... 
. बात है जब किसी सबब से शिवदत्त ने कामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया था-और 


हिफाजत के ख्याल से दिग्विजयसिह के सुपुर्द कर.दिया था कि वे अपने तिलिस्मो 


' तहखाने' में उसे बन्द कर रक्खे | इसके वाद जबं उसको कामेश्वर की जरूरत मालूम... | 
` हुईं तो उसने दिग्विजय से उन्हें वापस: मांगा मगर न जाने अपने किस मकसद-से 


दिग्विजय झूठ बोल-गया कि वे तो छूट कर न जाने कब कहां चले गये, पर शिवदत्त 


ने अपने ऐयारों को रोहुतासगढ़ भेजा और वे उसे .पकड़ ले गए । 


मैना० । हां हां, ठीक याद आ गया, आपने इन्द्रदेवजी को उनके जीते रहने - 


- की खबर बताई थी जिस पर उन्होंने अपने आदमी भेजे जो तिलिस्मी तहखाने में. 


. चुस उनको; निकाल ले गए पर रास्ते ही में कुछ लोग आ पड़े जो sq आदभियों 
को मार कामेश्वर को पुन्तः पकड़ ले गए । तो वे आदमी यही शिंवदत्त के ऐयार 


+ 


रहे होगे । : . | 
शेर० । हां, अब मैं ऐसा ही समझता हूं, अफसोस कि इस बात की पहिले" 
खबर न लगी नहीं तो में अभी तक कब का उन्हें छुड़ा चुका होता । 
सैना० । उसी गुफा के अन्दर लड़ाई हुई थी जिसमें आप मुझे 
शेर०। हां हां तुम्हें ठीक याद है, तुम वे लाशें देख कर डर गई थीं । d 
भेना० । और आपने मुझे (हंस कर) इसके लिए सजा भी दी.थी | अच्छा: - 


“यह तो कहिये कि उस.मौके पर एक बड़ी विकराल मैरव-मूर्ति हम लोगों को दिखाई. 


i 


दी थी# जिसे. याद कर मैं अंभी तक कांप उठती हूं । वह क्‍या शय थी या'कोई - 
आदमी था, यह कर तक मापने, बहुत पुछते Tal सुतस्‌ १५०७ 
` ` + देखिये रोहतासमठ,; दूसरे भाग का अन्त । ' 3 


| s? तीसरा भाग 
, ' ` शेर०। उस वक्त एक तो इस बात को बताने का मौका न था और दूसरे मैं 
| g< f कुछ सन्देह में पड ग़या था, पर अब सन्देह जाता रहा । वह विकराल 
भेरव-मूर्ति और कोई नहीं, स्वयम्‌ तुम्हारे वतमान राजा साहब ही थे। | 
| * मंना० । (ताज्जब से) राजा दिगविजयसिह ! 

| शेर० । हां, उन्होंने तिलस्मी चीजों कों मदद से वह रुप धारण किया था । 
| उस' दिन जो सामान मैंने तुमसे उनके खास 'सन्द्क के अन्दर. से निकलवा कर 
¦ ` मंगवाया वह यही चीज थी और वह कसी हैं यह अभी तुम-देख लोगी क्योंकि मैं 
उसी को पाहन कर'शिवगढ़ी में जाऊंगा । अच्छा अब उठो, ज्यादा बात करने का 
| 


. वक्त नहीं रहा । 
शेरसिहू और मेना उठ खड़े हुए'आर पुनः : उसी जगह के अन्दर पहुंचे जहाँ 
से थोड़ी देर के पहिले बाहर हुए थे । शेरसिह ने बावली की दीवार पर हाथ रख 
` करन जाने क्या तरकीब की कि वह पत्थर पुनः पहिलें की तरह हट गया और 
भीतर एक तंग कोठरी नजरं आने लगी'। ये दोनों उसके अन्दर घुस गये और _ 
शेरसिह ने अपने पीछे वह पत्थर बन्द'कर लिया । उस समय मालूम हुआ कि 
कोठरी में चारो तरफ कई छेद बने हुए हैं जिवकी- राह साफ हवा आती और 
बाहर का दृष्य भी कुछ कुछ दिखाई पड़ सकता-है। जरूर इनः दोनों ने इन्हीं छेदों 
की राह शवदत्त और उस नौजवान तथा गौहर गिल्लन: वगरह को देखा या 
. उनको बातें सुनी होंगी । पर शेरसिंह इस जगह भी न रुके, उन्होंने एक दूसरा 
` रास्ता खोला और कुछ सीढियां उतर कर एक दूसरी कोठरी में पहुंचे जो पहिलो 
` कोऊरी से कुछ बड़ी मगर एकदम अन्धकारमय थी । शेरसिंह ने पहिले तो यहां 
तक आने. वाले रास्ते को अच्छी तरह बन्द किया और तब अपची कमर से देवी- 
रानी की दी हुई तिलिस्मी छुरी निकाल कर उसका. कव्जा दबाया जिससे वहां 
भरपूर रोशनी हो ॥ई । इसकी मदद से ढ़ ढ़ कर उन्होंने रोशनी करने का सामान 
` -निकाला जिसे बालने बाद वे बोले, “अगर तुमको मेरी मदद के लिए तिलिस्म में 
| .' आते जाते रहना ë तो तुमको भी एकन एक तिलिंस्मी हथियार अपने साथ रखना. 
| - पड़ेगा अस्तु मैं यह छुरी तुमको देता हूं, तुम इसको बड़ी होशियारी.से अपने पास 
रंखना और कभी अपने बदन से अलग न करना । 
शेरसिह ने छुरो जमीन पर रख उसके जोड़ की अंगूठी अपनी उंगली से उतारी 
और मैना को पहिनाने लगे 'पर उसकी पतली उ' गलियों में से किसी में भी वह 
ठीक न बेठती थी जिस पर वे बोले, “अच्छा इस वक्त तो किसी तरह तुम काम 


Sap se e sai Rara लेनी) सेशन यह ठीक 
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` रोहतासमठ 
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° आना ते कहां, “लेकिन आपको भी तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी? शेरसि . 


Š ने कहा, “मेरे लिए त्रिलिस्मं बनाने वाले इन्तजाम कर गये हैं। अच्छा वह गठरी 


- उठाओ जो तुमने राजा साहब के बक्स में से निकाली थी ।'' 


ना ने एक कोने में रखखी वह गठरी उठाई और शेरसिह के सामने की जिन्होंने : ' 


_ उसे खोला और उसंके अन्दर का सामान बाहर किया। वह सामान और कुछ नहीं 


` बही तिज्ञिस्मी-पौशाक थी जिसे पहिन कर भूत जेसी शक्ल बन, जातो थी और | 


` जिसके बारे में पाठक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं । शेरसिह ने वह पौशाक पहिन ली और 


* तब मैना से कहा,“ देखो यही भूत न उस दिन तुमको गुफा में दिखाई पड़ा था? ' 


भैना डरी हुई आवाज में बोली, “जी हां; यही शकल हैं, मगर इन हड्डियों . ` 


` क्के जाल को.बदन पुर पहिनने से फायदा क्या ?'_ 


शेर्‌० । यह हष्डियां नहीं हैं जिन्हें तुम देख रही हो, बल्कि मसालों को जमा . “डे 
कर इस तरह को शकल बना दी गई: है, और इस पौशाक में बड़ी बड़ी सिंफतें . 


š A एकतो यह कि यह बड़े ही मजबूत जिरह वछ्तर का. काम्‌. करती है और 


` कोई, हथियार इसको काट कर पहिनंने वालें पर जरब नहीं पहुंचा सकता, दूसरे 
अग्र भीतर से इसके साथ कोई तिलिस्मी. हथियार छुला दिया जाय तो पहिनने 


बाला लोगों की नजरों से गायब हो जायगा, किसी को दिखेगा नहीं, तीसरे इसमें : 


से जब चाहे आग का फ़ौवारा निकाला जा सकता है । 


> 


,' शेरसिंह ने उस पौशाक के अजीब mda मैना को दिखाए जिन्हें देख वह इतने. | 


` ताउजुब में पढ़ गई कि उसके मुंह < कोई आवाज तक निकल न सकी । मगर शेर 
“सिंह ने बहुत जब्दी ही उने खेलों को बन्द किया और कहा, “तिलिस्म के अन्दर 
. जो कुछ मुझको करना पड़ेगा उसमें यह पौशाक मेरी बहुत मदद करेगी और कई 


7 


भेजा, अच्छा अब आगे का काम शुरू करना चाहिये U 


` शेरसिह ने उस गठरी का कुछ और भी सामान अपने कब्जे'में किया और 

` अपने पास का कुछ सामान उसी में बांध वहीं एक कोने में रख देने के वाद उस 
 कोठरीके बायें कोने में गये जहां किसी तांब से उन्होंने एक रास्ता पैदा किया। , 
- -एक लम्बी पतली सुरङ्ग नजर आई जो नीचे को तरफ 'कुकती हुई न जाने किधर - 


को निगल रह पी शेसीसेहे'क Waspi मैमापनेंअपनी/ लिलिस्मी छत कब्जा 


«दबा कर“रोशनी पैदा की और दोनों आदमी इसी सुरंग के अन्दर घुसे जिसका 


PM SP RM Cu, बोर > = = TT न्ते पछा, š 


` मौकों पर इसको जरूरत पड़ सकती है इसी वास्ते मैंने इसे तुम्हारे जरिये मंगवा ` 


Pay s a. ¿ —m e. 


SR "° ०२. ५.2 तीसराःमागं 

“यह तिलिस्मी प्रौशाक राजा साहव को कहां से सिली ?” Fr 
शेर०। इस -तरह की बहुत सीः अजीव अजीब चीजें तिलिस्म में जगह जगह 

रखी हुई हैं। जिस तरह इस पौशाक को पहिन आदमी से भूत बना जा सकता 


` है उसी तरह अन्य कई ढांचे वहां ऐसे हैं जिनकी मदद से शेर भालू गाय बैल आदि 
: . जानवरों की शक्लें घारण की जा सकती हैं । किसी काम से ऐसी ही दो एक पोशाकें 


किसी जमाने में पुजारीजी'तिलिस्म के अन्दर से निकाल लाये थे जिनकी मदद से 
शेर भालू आदि की' शकलें बनी जा सकती थीं, उन पोशाकों को पहिन वे अकसर 
जंगल में विचरा करते थे । 


मेत्रा० । ओह हां ठीक है, मुझे याद आया, . एक दफे मालू की सूरत में वे 
जमानिया के कुंअर गोपालंसिंह को भी मिले ये । 


शेर० ।-हां ठीक हूं, दिरिविंजर्यासिह ने किसी तरह इस बात को जान लिया  . 
और नः जाने केसे तिलिस्म में घुस वे यह पौशाक उठा लाये जो असल में तिलिस्म ` 


तोड़ने. वाले के वास्ते तिलिस्म बनाने:वाले रख गये थे । इसी की मदद से उन्होंने 
वह तिलिस्मी किताब चुरा ली जिसे गोपालसिंह को दे बाबाजी उनके हाथ से 


तिलिस्म तुड़वाना चाहते थे, नतीजा यह निकला कि न तो बाबाजी का मकसद पुरां - 
` हुआ ओर न गोपालसिह ही तिलिस्म के मालिक बन सके । मगर हमारे राजा 


साहव भी उस किताब से कोई विशेष काम न ले सके क्योंकि उनसे जमानिया के 


. दारोगा: साहब वह किताव मार ले गये, बल्कि मुझे तो शक है कि उन्होंने ही उभाइ 


कर राजा साहब'से यह काम कराया था । अच्छा देखो, आगे जरा सम्हुले कर, 
यहां सीढ़ियां हूँ । ` 

कई डण्डा सीढ़ियां उतरनी पड़ीं और तब सुरंग दाहिनी तरफ को घूमी । 
पहिले को बनिस्बत अंब वह तंग पंतली और ऊंचाई में भी कम हो गई थी तथा 


' ` फशं मी ऊबड़ खाबड़ और तकलीफदेह हो गया था जिससे चलने में मुश्किल होती थी 

` ` सगर थोड़ी दूर के'बाद ये बातें जाती रहीं और एक दर्वाजा लांघने पर फिर रास्ता 

` ` सीधा मिलने लगा । मैना ने पूछा, “हां तब ? जमानिया के दारोगा साहब ने वह 
.. किताव लेकरं क्या किया ?” 

शेर० । कया किया सो तो मैं नहीं कह सकता पर इसमें शक नहीं कि वह है ' | 

- अभी तक उच्हों के पासं । मैंने कई दफे उनके कब्जे से वह किताब निकालने की 


कोशिश की मगर shu P कुम्मुछ्त ने a हइ चीज़ को छिपा दिया उच 


e खो || 
पता च लग सका । वहत कही इस किताब को 


` जो मुझे उन्होंने दी है और जिसकी मदद से-मैं वह भारी काम करने की हिम्मत 


; 
i 


— N 
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कर रहा'हूं नहीं तो न जाने क्या होता 'भौर कम्बस्त लोग किस किस तरह के 
बांघनू बांधते । $ ] सम Pe: 

:... इसी तरह की बातें करते क्करते ये दोनों बहुत देर तक उस सुरंग में चलते 
` रहे, यहां तक कि मैना विलकुल थक गई और घबरा कर बोली, आखिर कब तक _ 
इस सुरंग में/चलना पड़ेगा ! यह कभी खतम भी होगी कि नहीं ?”- Ir 
: शेरसिंह नेःदिलासा देते हुए कहा, “घवराओ नहीं, आधे से ज्यादे रास्ता, हम 
“लोग पार'कर चुके हैं t अगर ऐसा ही है मौर तुम बहुत थक गई हो तो कहीं जरा 
बैठ कर सुस्ता लो, लेकिन अगर मेरा अन्दाज, सही है तो अब घण्टे भर से ज्यादा, 
, हम लोगों को चलना न पड़ेगा । ER सु 
x ar लम्बीःसांस खींच कर बोली, “अभी भी घंटे मर | मगर-हैं तो एकदम ` 
थक गई हूं, यदि इतना. ही और चलना है तो फिर कहीं थोडी देर सुस्ता लेना 
. (ही ठीक होगा; परन्तु आपके काम में बहुत हज नः हो तमी ।” शेरसिह-ने जवाब 
` दिया, “नहीं नहीं,'कोई हर्जःन होगा । वे दोनों यद्यपि घोडों पर हैं-मगरः उन्हें. 
बहुत चक्कर, कांटते हुए जाना पड़ेगा जब कि हम लोग एक दम सीथें अपने रास्ते . ` 
: पर जा रहे हैं | तुम बखुबी कुछ देर सुस्ता संकती हो मगर यहां नहीं, थोडा और . 
आणे चलो, वहां एक मुहाना मिलेगा जिसकी राह. हुम लोग बाहर निकल सकेंगे, 


— 


'लुले मैदान में सुस्ताने से तबीयत जल्द हरी हो जायगी और .थकावट' भी जब्द 
£ सातीरदिणी ` + EE 
„ „थोड़ी दूर जानें बाइ एक चोमुहानी मिली जहां से रास्ता तीन तरफ को मुड 

. जाता था। शेरसिंह ने बाई तरफ वाला रास्ता पकडा और कुछ ही दुर जाने" 
के वाद एक ऐंसी जगह पहुंचे जहां सुरंग ने फैल कर एक कोठरी का रूप धारण 
` cara Ú इस कोठरी से आगे बढ़ कर पुनः एक छोटी सुरंग-मिली जिसमें 

तीस चालीस कदम जाने के बाद कई डण्डा सी ढ़िंयां नजर आयीं जिनके बाद साफ 
' संगीन. दीवार थी । निसो asia से शेरासिह ने इस दीवार Š एक रास्ता पदा 
किया और qi आदमी और कुछ सीढ़ियां चढ़ कर उस जगह के बाहर हुए । यह, . 
. .एक'बहुत ही. पुराने जमाने का मन्दिर था जिसके वाहर कुछ हुरी फूटी इमारतें 

` भी थीं। इस जगह को पाठक देखते ही पहिचान लेंगे क्योंकि यहां वे पहिले भी  . 
एक बार भेयाराजा कें साथ आ चुके हैं । शेरसिंह और मैत्ता एक साफ जगह देख . 
,कर बैठ गये और सुस्ताने तथा धीरे धीरे आपु में दात करने लगे। ®"! = 
Fe थी देर/वाद/मैसा की 'घकोवटा दूर हो! गई/ओर/ वह घुस, सकय कि! लायक ` ° 
हो गई। शेरसिंह उठे और उसको साथ लिए मन्दिर के अन्दर गये जहाँ से सुरंग, 


<Ç < ' 
sp e s. $; 
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'में घुस उसी चौमुहानो पर पहुंचे-जिध्र से इधर को मुडे थे | शेरसिंह ने qat q 
एक दूसरा रा'ता पकड़ा और लगभग एक घण्टे के ये ' लोग बराबर चले गये । 
किसी तरह मैना ने इस लम्बे रास्ते को भी तय किया और तब दो तीन दरवाजे 
खोलने और वन्द करने कें वाद शेरसिह मैनां के साथ उसी आलंमारी की राह | 

_ बाहर हुए जो बाबाजी के रहने वाले घर में पडतो थी और जहां से महाकाल,के x 
` ˆ मन्दिर में जाने का रास्ता.पड़ता था। सुज्ताटा मकान एक दमे सूनसान था जिसमें 
> कुछ देर आहट लेते रहने के वाद शेरसिह ने कहा--/जान पड़ता š अभी तक वे . ' 

लोग़ नहीं पहुंचे । आओ हम लोग छत पर चलें, वहां से सब तरफ की आहट 
लगती रहेगी और साफ हवा में तवीयत भो बहाल होगी” O O | 
: चे दोनों छत पर चढ़ गए और शिवदत्त तथा श्रीविलास के. आने की राह 
_ देखने लगे | उनके आने पर जो कुछ हुआ वह हम ऊपर के बयान में लिख आये हैं।- 
_ -भौवां बथान, 
शिवदत्त और श्रीविल्ञास के agarra होकर गिरते. ही उस ढांचे के मुंह से 
` एक भयंकर हंसी निकली और वह उन दोनों की. तरफ भुका । जब, उसे विश्वासः 
हो गया कि ये दोनों गाफिल हो गये और इन्हें तन बदन की सुघ नहीं है तो' बह 
. उठा और उसः मन्दिर के बाहर निकल उसने जोर से. ताली बजाई। ताली की 

। “आवाज के साथ ही मैना उसके सामने हुई जो अभी तक न जाने कहां छिपी हुई 

r: थी और डरी हुई आवाज में वोलो, “क्या अपने इन;दोनों को मार ही डाला?” 

...... , .शेरसिह ने (पाठक समझ हो गए होंगे .कि वह तिलिस्मो शैतान और कोई 

नहीं हमारे शेरसिंह ही थे) हंस कर जवाब दिया, नहीं मरे नहीं हैं, तुम घबराओ 
मत, कुछ तो डर-ने और कुंछ मेरे छोड़े हुए वेहोशो की तारूद के घूएं ने इनको 

` “यह गति की है । तुम यहां आओ और अपनी छुरी से रोशनी करो तो मैं इन लोगों - 

«की अच्छी तरह तलाशी लूं। मेरी समक में नहीं आ रहा है कि आखिर किस बूते पर 
इत्र दोनों ने तिलिस्म के अन्दर घुसने का साहस किया, जरूर कुछ च कुछ बात है | i 
.  भैता ने रोशनी की और शेरसिंह ने शिवदत्त और श्रीविलास की अच्छी तरह ` 

` तलाशी ली । ज्यादा मेहनत करने की जरूरत q पड़ी और दोनों. ही के पास से. 

- दो ऐसी चीजें निकल आई' जिन्होंने शेरसिंह को ताज्जुब में डाल दिया | शिवदत्त , 

| ' क्के भीतरी जेव से एक-छोटी सी किताब निकली और.श्रीविलास की कमर से एक 

` लतान्त, जिसू qz gr महीन अक्तरों में कुछ जू हुआ था । शेरसिह देर तक 

` . ताज्जुब के साथ इंच दोनों चीज को देखते रहे यहां तक कि मना से रहा < गया 


Y 
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आर वह बोली, “ये क्या 'चीजें हैं जिन्हें आप इतने ताज्जुब से देख रहे हैं? कया . 
इनका तिलिस्म से कोई सम्बन्ध है ?” 
शेरमिह ने जवाब दिया; “हां, यही बात है, और इन चीजों की मदद से ये 
दोब्रों पाजी गजब कर सकते थे ।. वह तो कहो कि ईइवंर ने हम लोगों की मदद 
की जो हमने इन दोनों की बातें छिप कर सुन लीं और इनका पीछा करते यहां 
तक चले आए, नहीं तो न जाने क्या'हो जाता और तिलिंस्म में घुस कर ये लोग 
दया क्या आफत न मचा डालते `l” - f 
मैना० । लेकिन आखिर है यह सब क्या? इस किताब में क्‍या लिखा, है? . 
क्या आप इसे पहले देख चुके हैं ? 
शेर० । हाँ, यह किताव जमानिया के तिलिस्म का भेद बताती है और वहां 
के खजाने में बराबर पड़ो रहा करती थी, भैयाराजा के पास इस किताब को 
देखा था, और इसकी मदद: से उनको तिलिस्म का बहुत कुछ, भेद भी मालूम हुआ 
| था | जब अपने भाई से झगडा करके वे जाने लगे तो उन्होंने यह किताब गोपाल- 
सिंह को दे दी# और तब से यह उर्हीं के पास बरावर रहा करती थी मगर आज ` 
मैं यहां. इस कम्बख्त के पास इसे देख रहा हूं । s 
मैना० । मालम होता है कि इसी काम.के लिये इसने अपने ऐयारों को जमा- 
निया भेज रक्रा था । आप कई बार कह चुके हैं कि राजा शिवदत्त के ऐयार आज ' 
कल जमानिया का चक्कर लगा रहे हैं जिसका कुछ कारण समझ में नहीं आता 
जरूर वे खजाने में घुस.इसी किताब को चुराने की फिक्र में रहे होंगे । 
शेर० । हो सकता है । | : 
. मोना०। मग्रर यह तो कहियें कि यह किताब जमानिया के महाराज के प्रास 
तः रह कर भैयाराजा के कब्जे में कैसे चली गई ? कायदे.के मुताबिक तो तिलिस्म ` 
ar. माखिक राजा ही होता ë । ' 
. शेर० । ठीक है, वास्तव में महाराज गिरघरसिह की साधु-प्रकृति इसका कारण 
है। उन्हें तिलिस्मी मामलों की जानकारी अवश्य ही थी पर इस विषय में कोई . 
कौतूहल न था और वे गाडी हुई दौलत या पुराना खजाना निकाल कर खच करन 
को बहुत ही निषिद्ध कर्म समझा करते थे, पर भैयाराजा का ऐसा विचार न था। | 
अस्तु महाराज ने जव इस किताब को खजाने में रख देने का हुक्म दिया तो उन्होंने 
किसी तरह इस पर कब्जा कर लिया और मौका. समझ गोपालसिंह को दे दिया । . | 


+ भूतचाथ आठवां माग, चोथा बयान । गोपालसिंह ने इस किताब के पाते 


का हाल अपने दोस्त भरतीसिह Q धैयोनि किये २०४० Digitized by eGangotri 


` 


दऽ) Sa तीसरा भाग 
मेना० | ठीक है, मैं समझ गई | š ; 


शेर०। मगर इस जगह एक ताज्जुबू और भी मुझे होता है । तिलिस्मी किताबों. ` 


की लिखावट और भाषा ऐसी होती है-कि हर आदमी उसको पढ़ कर समझ नहीं 
सकता । अब पता नहीं कि इस कम्ब्त को उसका. भेद मालूम हो चुका हे या नहीं। 

मना ० । मेरी समभ.में तो नहीं मालूम हुआ, क्योंकि अगर शिवदत्त इस बात 
को जानता और इस किताब को अच्छी तरह समझे हुए होता तो इस.जगह इस 
भहाकाल की मूर्ति के सामने उस तरह का घोखा कभी न खाता असा [क उसन 
खाया, हां अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति का कोई भेद लिखा हुआ च हो तो बाद 
दूसरी हुं । 


कह नहीं सकता पर अव घटनाक्रम से यह मेरे हाथ में आ ही गई है तो 8 जरूर 
एक वार इसे पुरा पढ़ कर तभी वापस करूंगा । 

मैना० । (ताञ्जुब से) तो क्या आप इसे फिर शिवदत्त को लौटा देंगे ? 
शेर० । (हंस कर) नहीं पगली, उसे नहीं बल्कि गोपालसिंह को जिनकी यह 

ज 

मंत्रा ० । ठीक है, अच्छो यह ताम्रपत्र कंसा है जो श्रोविलास के पास से निकला 
और इसे देख आप'कयों चौके ? कया इसमें भी कोई भेद की वात लिखी है ? ` 

शेर० । यह ताम्रपत्र उसी गठरी में रहा करता था जिसे देवो रानी भानुमति 
का पिटारा कहा करती थीं । क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक आदमी पुजारीजी 


` की सुरत बन कर आया और देवीरानी से वहां की ताली मांग ले गया जहां वह ` 
पिटारा रहता थाक ? 


मंना० । हां हां मुके बखूबी याद है । मैं तो उस समय आपके साथ हो थो 


जब. आंप पुतसियों वाला दर्वाजा खोलने गये थे, पर यह्‌ मैं अब तक न जान पाई ` 


थी कि वह कार्रवाई इसी कम्बख्त'की थीं। 


शेर० । नहीं नहीं, वह करतूत'तो जमानिया के दारोगा साहब को थी - 


जिन्होंने पुजारीजी का भेष धर कर वह काम किया था, पर उचके पास से यह 


. चीज इस कम्बस्त के पास कंसे आ गई इसी का मुझे ताज्जुब हो रहा है । 


मेना० । तो जरूर इसने उन्हीं के पास से चुराया होगा ! मगर कया इसमें 
भी तिलिस्म का कोई हाल सिखा हुआ है ! 


शेर० । जो कुछ भी हो, मैने इस किताब को पढ़ा नहीं अस्तु ठीक ठीक कुछ 


शेर० । नहीं, मगर इसमें एक बड़ा ही गुप्त तिलिस्मी रहस्य जरूर छिपा 
2229 20 Dis SSI 00 कै 2: = 
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हुआ है जिसके बारे में तुमको बहुत जल्द ही सव हाल मालूम हो जायगा; लेकिन 
अब हम लोगों का यहां रुकना मुनासिब नहीं, देर हो रही है । 
| भँना० । आप जहां चलिए मैं तेयार हूं, मगर इन दोषों के साथ अब कया . 

सलूक कीजियेगा ? कया इन्हें यहीं छोड़ दीजियेगा ! ` 
शेर० । हां पड़े रहेंगे, जब होश में आवेगे आप ही लौट जाएंगे । 
- मैना० । कहीं तिलिस्म में घुस कर कुछ उपद्रव मचाया या आपके काम में 
बाधक हुए तो !' - ˆ` 

` शेर०। नहीं, मैं इधर से तिलिस्म में जाने के सव रास्तों को ऐसा मजबूत 
. बन्द कर देता हूं कि इन लोगों की कुछ “चलेगी नहीं, पर'एक बार और भी देख 

लेना चाहिए, शायद कोई और चीज. मी इनके पास हो । : 

` शेरसिंह ने पुनः उन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली मगर सिवाय कुछ 
- कागजपत्र के और कोई-मतलव' की. चीज न मिली .अस्तु उन दोनों को उसो तरह 

छोड़ वे मन्दिर के समामण्डप में पहुंचे । कई मोटे मोटे खम्मों पर इस मण्डपं की 
भारी छत रक्खी हुई थी जिसमें से एक के पास शेरसिंह पहुंचे ओर उस पर खुदी 
` हुईं तरह तरह की मूतियों में से एक को. किसी ara š से दबाया । मूर्ति एक 

बगल को हट गई और साथ ही उस खम्मे के सामने के फर्श का एक छोटा: पत्थर _ 

अपनी जगह से: फूल कर. नीचे को चला गया वहां.परःकई पतली पतली सीढ़ियां 

नजर आने लगीं जिद पर उनके इशारे से मैना ने पेर रकखा ओर लिलिस्मी छुरो 
` की रोशनी करती हुईं बीचे को उतरने. लगी । पोछे पीछे शेरसि उतरे ओर नीचे 
पहुंच जाने पर इन्होंने उसः रास्ते को,बन्द करने को तर्कीब भी मेना को बता दी 
बल्कि उसी के हाथ से बन्द करवाया । 

« यह एक छोटी कोठरी थी जिसमें ये दोनों इस: समय थे मगर इनके सामने 
ही एक बड़ा सा दालान था जिसमें मोटे मोटे अनगिनंती खम्भे लगेहुए थे । और 
म्भे तो मामूली पत्यर के थे पर वींचःको ` तोन दरों वाले चार खम्मे संगमरमर 
के थे ओर इन दरों की महराबे भी-संगममंरे की ही-वनी हुई थीं । इन तीन: दरो 
`` के बीचोबीच एक एक" जंजीर लटक. रहीं थी जिन्हें दिखा शेरसिंह ने कहा; 
“तिःलस्म के अन्दर जाने के कई रास्ते हैं पर इस जगह “से तीन' रास्ते वहां गए 
हैँ, एक तो वह जिसमें-अव हम लोग जायेंगे, एक नीचे पुजारीजी के मठ से है, 
ओर तीसरा पास के एक जंगल से आता है, और इन तीनों, ही को .बन्द करने के 


लिए ये तने: चंजीरें'खभी' हुई हं asiq ०अंबतसक्‌ शुंजीएव्सडफतर रहेंगी ये - 


रास्ते खुले रहेंगे पर जब इहे खींच कर इन खम्मों के साथ बांध दिया जायगा 


५ = 


-s& Bs ` तोसरा भाग 
तो ये रास्ते बन्द हो जायगे। तुम इन्हें खींच कर खम्मों सें बांध दो ताकि ऊपर 
वाले, दोनों दुष्टों के भीतर आते का डर जाता रहे।” 

मेना ने यही किया और तव शेरसिंह ने.इन रास्तों और उनको खोलने बन्द 
करने के वारे में और भी कई वातें उसे qari" इसके बाद वे वहां से हटे और उस 
दालान के वाई तरफ के एक कोने में पहुंचे जहां कूएं की तरह. का एक छेद नजर. 

आ रहा था जिसके ऊपर एक बड़ा सा डोल लोहे की जंजीर से sur हुआ लटक 
रहा था और साथ में ची भी लगी हुई थो । मैना को उस डोल में वेठा कर शेर- 


' सिह भी उसी में खंड़े हो गये और तब उस ची को घुमाना शुरू किया । डोल 
-घीरे धीरे डस-कूएं के अन्दर उतरने लगा। 


काफी: नीचे. चले जाने के वाद वह डोल रुका और ये दोनों आदमी उस पर 


, से उतरे, शेरसिह ने उस डोल को कुछ ऊपर उठा कर जोर का झटका दिया 
"और, वहे आपसे आप ऊपर उठंता हुआ वहीं. पहुंच गया जहां से आया था । शेर- ` 

. “सिंह, ने मैना से कहा, “मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जा रहा हूं जो इस तिलिस्म के 

_ दारोगा' के आने जाने के लिए बना है अस्तु जो कुछ मैं करता हूं उठे ठोक तरह 

" _ से देखती और समझती जाओ ताकि कमी धोखा न हो, क्योंकि तुम्हें बार वार 


इन्हीं रास्तों से मेरे पास जानां आना होगा । मगर इस वात का ख्याल रखना कि 
इसःतरफ से जब भी आओ. जाओ वह तिलिस्मो छूरी बराबर तुम्हारे पास रहनी 


. , “चाहिए नहीं धोखा खा जाओगी । अच्छा अव आगे दढ़ो और रोशनी करती चलो U 


शेरसिह. उस. जगह के बाहर हुए और एक बड़ कमरे में पहुंचे जिसकी बना- 


- वट कुछ अजीब ढुंग की थी और चारो तंरफ'कई इस ढंग की चीजें नजर आ रहा थीं 


जिन्होंने मैनाको ताज्जुव में डाल दियां मगर उसके कुछ पूछने के पहिले ही शेर" 


` सिह बोल'उठे; “इस कमरे-की चोजों के वारे में तुम्हारा तोज्जुव सहज मूर न 


` ` ` होगा क्योंकके'यहां बहुत ही अजीब अजीब चीजें हैं.जिनको समझने में बहुत देर 


लगेगी और इस घक्त उसका मौका नहीं है. फिर किसी मौके पर उनके बारे में मैं 


“तुमको बताऊंगा, इस वक्त तुमे सिर्फ रास्ता देखती चलो.। 


इस बड़े कमरे की सामने की दीवार के साथ एक कतार में कई चौकियां 


. 'रकक्‍्खी हुई थीं जो धातु की बनी मालूमं होती थीं । हरेक चौकी के पीछे की तरफ 


दीवाल में एक एक, पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था और उसकी तरफ दिखा 


.. - कर शेरसिंह ने मैना से कहा, “ये चौकियें बैठने वाले को उस जगह पहुंचा देती 


: हैं जिम्रका।आाम्र।छंद्र i qaqan र लिखा हुआ हेता के तहत ही तुम्हारा 
परिचय हो जायगाः क्योंकि'मुझे इन सभी जगहों में जाना आना पड़ेगा मगर फिल- 
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हाल जहां हमें जाना है उस जगह पहुंचाने वाली चौकी यह हे ।” 
` कहते हुए शेरसिंह एक चौको पर जाकर sd गये और मैना को भी उन्होंने ` 
अपने पास ही बैठा लिया । बैठते बैठते मैना ने. रोशनी वाला हाथ उठा कर पीछे: ` 
वाले पत्थर को पढ़ा, उस पर मोटे हूफों में लिखा था--“रत्न-सण्डप” । नीचे. . 
कुछ और भी मजमून था मगर असे .पढ़ने के पहिले ही शेरसिह ने कहा,. “सम्हल- 

` कर बैठना” जिसपर उसने, अपनी आंखें उस तरफ से हटा लीं और शेरसिह क्या. | 
. करते हैं यह देखने लगी । शेरसिह ने अपना हाथ नीचे किया और चौकी के पावे" _ 
` .के साथ लगे एक खटके को बता कर कहा, “इस खटके को दबा देने: से यह चौकी 
लने लगेगी और इस पर बैठने वाले को ठिकाने पहुंचा देगी U 

` सटका दवाने के साथ ही उस चौकी में हरकत पैदा हुई | पहिले तो वह जरा ` 
सां हिली और तब आगे को. बढ़ी, इसके बाद एक तरफ को घुमी और कमरे कीः 
` दाहिनो तरफ की :दोवार के पार्स पहुंची जिसमें इसके पहुंचते. ही एक रास्ता पैदा ` 
हो गया और चौकी उसके अन्दर घुस गई । ` शेरसिह ने मैना से कहा, “हाथ को 
“ छुरो कमर में लगा लो और मजबूती से चौकी को पकड़ s.” $ 5 a 
- « मेता ने ऐसा ही किया और उस तिलिस्मी छुरी को कमर से लगा चौकी को: 
मजदूत थाम लिया । छुरी से निकलने वाली रोशनी बन्द हो जाने से सब. तरफ: 


अन्धकार छा गया और इस कारण मैना के लिए कुछ देखना असंभव हो गया, 


मगर अंन्दाज:से वह समझो कि चौकों अब किसो ढालवीं जगह पर उतर रहो है . 
और साथ ही.उसकी सतह कुछ गर्म भी होती जा रही है, उसका चाल में अब 
| तेजीआ रही थी। 5: - Y amas: : : 
घोरे घीरे चौकी की चाल बहुत तेज हो गई और अंब,ठण्डी हवा के झोके . 
` बदन से लगने लगे जो इतने सदे थे कि अगर चौकी की सतह की शर्मी न हीती 

` तो बंदन को अकड़ देते भैना को कुछ डर भी मालूम हुआ पर उसी समय शेर- - 

' सिंह को यह बांत सुन उसे' ढाढ़स हुआ, “तुम न तो डरो और न घवराओ, सिर्फ ` 
` चुपचाप बैठी रहो मगर चौकी को मजबूत पकड़े रहना, खतरे की कोई वात नहींहै।” | 
` देर तक वह चौकी उसी तेज चाल से. चलती रही, पर आखिर धीरे धीरे 
- उसको चाल कम हुई और अन्दाज से यह भी मालूम हुआ कि अब वह किसी ढाल ` 


` पर ऊपर की तरफ चढ़ रही है उसकी चाल और भी कम हुई और अन्त में एक _ 


' जगह पहुंच कर वह रुक गई मैना ने समझा. कि शायद अब उतरने का मौका. 


` बा गया नगी ह ते, ga s कर से बेटे रह 
का इशारा किया ।. उसी समय वह चौकी पुनः हिनी š i ऊपर को उठने ` 


| ६१ तीसरा भागँ 
| लगी | खटके की सी आवाज हुई और ऊपर की तरफ एक छेद दिखाई पडा जिसमें 
í से रोशनी आ रही थी । यह चीकी उसी. छेद की राह ऊपर निकल गईं और तब 
एक बड़े कमरे में पहुंच हलके झटके के साथ रुक गई । 
इतनी देर तक अंधेरे में रहने के बाद यकायक रोशनी में पहुंचने से रैना 
की आंखें चाँधिया गई” पर उसी समय शेरसिह ने उसे उठने का इशारा किया और 
वह चोकी पर स'उठ खड़ी हुईं । कुछ देर तक आंखें मलते रहने के बाद जब 
उसने उन्हें खोला और पीछे की तरफ भूम कर देखा तो उसे वह चौकी कहीं दिखाई 
- न पड़ी और उस जगह फर्श में सिवाय एक काले पत्थर के चौखूटे टुकड़े के जो 
फश के साथ जड़ा मालूम होता था'और कुछ नजर न आया | उसने निगाह फेरी 
ओर अपने. चारो तरफ की चीजों को देखते ही चौंक पडी । 
एक बहुत बड़ा कमरा मौना की निगाहों.के सामने था जो बिलकुल संगममंर 
का बना हुआ था और जिसकी अनगिनती खिंड कियों में से. कई खुली हुई थीं जिनकी 
राह वहां काफी रोशनी और हवा आ रही थी । यह कमरा फाड फानस कंदीलों 
आदि के इलाने और भी बहुत तरह के नफीस नफीस सामान से अच्छी तरह 
. आरास्ता था जिनकी खूबसूरती और कीमत का अन्दाज नहीं लगायो जा सकता 
था, मगर उन सब चीजों से ज्यादा ताउ्जुब भैना को उन बहुत से सन्दूकों को देख 
“ . .कर हुआ जो इस बड़े कमरे के एक तरफ को दीवार के साथ रबखे हुए, थे और ` 
' उसने उनकी तरफ दिखा कर शेरसिंह ने पूछा, “इन सन्दूक में क्या ë ?” शेर- 
सिंह ने यह सुन जवाब दिया, “यह वह सौगात :है जो तिलिम्म तोडने वाले के 
s ` लिए तिलिस्म बनाने वाले रख गये हैं, अगर तुभ चाहो तो दों एक qea खोलकर 
> , देख सकती हो ।” Bi 2 ; 

s Sar बोली, “कोई जरूरत नहीं” भगर उसी समय उसकी निगाह खिड़की 
„की राह कमरे के बाहर की तरफ चली गई और वह कोई चीज देख कर बोली, . 
“नीचे आंगन में वह क्या दिखाई पड़ रहा है?” शेरसिंह ने जवाब दिया, ““ 

वेसो ही एक महाकाल: की मुरत है जैसी कि उस मन्दिर में है। मामूली रास्ते से आने 
वाला डहुत. घूमता फिरता.उसी मुरत के सामने निकलेगा ।” मेना ने फिर पूछा, 
| . “क्या रत्न-मंडपं यही जगह है?” शेरसिंह ने जवाब दिया, “वह भी इसी जगह 
है मगर यह वह जगह नहीं है !'' मेना ने फिर कहा, “क्या मैं उसे देख सकती 
Ë ?” शरसिंह बोले, “जरूर, मगर यदि इस वक्त न देखतीं तो अच्छा था, कारण 
वहां की चीजें देख तुम अपने को सम्हाल न सकोगी और तरह तरह की बातें पूजने 
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देखा जायग्रा,. मगर इतना बतला दीजिये कि:; अगर जो कोई-भी आवे वही इन 
सन्टूकों को खोल कर देख सकंता Š st इनकें भीतर रवखी चीजों की हिफाजत कंसे 
होती होंगी ? देखने वाला इनमें से चीजें घिकाल भी तो ले सकता. है?” 
शेरसिह मैना का यहं सवाल सुच. कर हंसे और बोले, “हर एक ऐरा गैरा 
इन सन्दूकों को खोल तो क्या छू भी नहीं सकता । इनके पास जाने वाला झपेटा. - 
. खाकर दूर जा गिरेगा और छूने पर तो उसे तनोवदन की सुध न -रहेगी.। सिफे मैं ` 
` ही ऐसा कर सकता हूं या मेरे साथ रहते हुए. तुम कर सकती हो । यदि ऐसा न < 
होता तो क्या इन सन्दूकों में की कोई चीज यहां वचती ? अब तक न जाने कितने. 
लोग कितनी दफे यहां आ चुके हैं । कर" 
मैना० । (ताज्जब से) अच्छा ! यहां तक लोग आ जा सकते g U 
` शेर० । हाँ, तिलिस्मी .मामलों में कुछ भी दखल रखने वाला यहां तक आ 
सकता है, और तो और नन्दरों भी यहां-आ चुकी हुक तथा दारोगा जपाल और 
., भतनाध तो कई वार आ चुके हैं| । दिखििजयसिह भो वराबर आते रहते हैं, मगर 
` यहां कोः कीमती सौगाते केवल तिंलिस्म तोड़ने वाले के लिए हुँ ओर .वही इन 
,. सन्द्रकों और उस रत्न-मण्डप की दौल़त निकाल सकता हुँ[ । खेर अब आगे बढ़ना 
' दाहिये, देर करना मुनासिव नहीं । 
शेरसिंह आगे बढ़े और उस कमरे के दाहिनी तरफ पड़ने वाले एक दरवाजे को 
किसी तर्कीब से उन्होंने खोला । दर्वाजा खोलते ही. मैना चमक गई क्योंकि उसे 
` अपने सामने हो वह तिलिस्मी शतान खड़ा दिखाई. दिया जिसकी. सूरत बन कर 
` शेरसिंह अभी थोड़ी ही देर पहिले शिवदत्त और श्रीविलास को परेशान कर चुके 
थे, मगर शेरसिंह ने उसे समझा कर कहा, “घवराओ नहीं, यह दूसरा शतांन 
तुम्हारे सामने नहीं आ पहुंचा š बल्कि यह भी उसी तरह की एक पोशाक ë जिससे 
, मैंने वहां काम लिया था या.जो राजा दिग्विजयसिंह के सन्दूक से तुम मेरे लिए 
., निकाल लायी थीं छौर यहां इसमें की एक नहीं बल्कि दो पौशाकें थीं, (हाथ से 


* ,रोहतासमठ दूसरा TT, दूसरा बयान । : 
T रोहतासमठ दूसरा भाग, छठवां वयान । इन घटनाओं का हाल भूतनाथ 
उपन्यास में खुलासा तौर पर लिखा, जा चुका ह.) 
` + पाठकों को याद होगा कि प्रभाकरसिह लोहगढ़ी का तिलिस्म तोइते हुए 
इस,कमरे तक पहुंच चुके हैं, मार उच्हें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह्‌ 
.. चटनी अधि कीवा की ह? awwi निनंहों'की. आज ठीक ्रहव्हएठला नहीं है 
` ` जो उस समय पाठकों के देखने सुनने मे आई या. आवेगी । 
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“बता कर) देखो.वह.बगल वाली खू'टी खाली ë ।” 
` मेना यह सुन ताऽ्जुव से बोली, “दो पौशाके क्यों, क्या तिलिस्म तोडने वाले 


.. दो व्यक्ति होंगे ? और अगर हों ही तो वह दूसरी कहां गई !” 


शेर० । हां इस तिलिस्म को तोड्ने वाले जहां तक मैंने सुना हे दो ही व्यक्ति 
होंगे; और qg. gar पौशाक वही ë जो इस समय मेरे बदन पर हूँ, किसी तरह 
से तुम्हारे राजा दिग्विजयसिंह यहां तक पहुंच गये और इनमें से एक पोशाक 
उडा ले गये । 
. मेना० । अच्छा अव मैं समझी, इसी पोशाक की मदद स उन्होंने पुजारीजीः 
की वह किताव ले ली होगी जिसे वे गोपालसिंह को देना चाहते थे । 
शेरसिह मैना को- लिए आगे बढ़े और एक बड़ी आलमारो के पास पहुंचे जो 
दीवार के अन्दर. बनो हुई थो और जिसमें तस्ते या टांडे लगी हुई न थीं। आल- 


तोसरा साग ' 


मारी का पल्ला खल ये मेना को लिए हुए उसके अन्दर जा. खड़े हुए और हाथः- ` 


बढ़ा उसके, दोनों प्ले बन्द कर लिये । इसके साथ ही उस ग्ालमारी की qaz, 


कुछ देर के वाद नीचे :उतरना बन्द हुआ गौर मैना ने अपने को एक छोटी 


` कोठरी में पाया जिसमें अन्धकार था । शेरसिंह के कहने से उसने तिलिस्मी छुरी: 


की रोशनी की और तब उसे अपने सामने ही एक छोटी और पतली सुरंग का 


` मुहाना नजर आया. दोनों आदमी इसके भोतर घुसे और साथ ही पीछे की तरफ 
` u= आवाज आने से SWT समझ गयी कि आलमारीं की जिस सतह ने नीचे. 


उतर कर उसको यहां तक पहुंचाया था = पुनः ऊपर को चली गई । 


सैना को बहुत देर-तक इस सुरंग में चलना न पड़ा । 'वहुत जल्द ही यह . 


रास्ता समाप्त हुआ, तब उसने अपने को एक अजीब ही डरावनी जगह में पाया 


` जिसमें एक तरह की वदब्‌.फैली हुई थी,और जहां की हवा भी बन्द और घबड़ा 


देने वाली थी । छुरी की रोशनी में मैना ने देखा कि उसके सामने की जमीन,आद= 
मियों और जानवरों की हड्डियों से एक दम भरी हुईहै तथा दूर दिखने वाली 


' ` दीवारों के साथ भी तरह तरह के जानवरों की ars और हुड्डियों के ढांचे! खड़े 
` , qr < हैं। बीचोबीच में कूएं की तरह का एक खाली स्थान थां और उसके उपर 
एक देग लटक रहा था+। :मैना घबराई हुई निगाह अपने 'चारो तरफ डालती | 


हुई बोली, “बड़ी गन्दी जगह Š | आप ऐसी. जगह में क्‍यों आये हैं ? 


ceo वराक दने आय इस ताए ion. Di री SUT 
चौदह॒वों मांग को अन्त और बीसव 
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` जिस पर ये खड़े थे, हिली और इन दोनों को लिये दिये नीचे को उतरने लगो। “7 
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शेर० । तुम्हें इन हड्डियों ढाँचों खोपड़ियों और खालों को देख कर घवर एना 
च चाहिए । .ये हड्डियां असल में मसालों की वनी हुई हैं और उन ढांचों और 
खालों में भी जो दीवार के साथ सजाये हुए हैं करीव. करीव बही गुण हैं जो इस 
[तिसिरमी 'पौशाक में हैं जो मेरे बदन पर हे, अर्थात्‌ इनकी मदद से उन जानः. 


.  बरों.फी शक्ल घारण की जा सकती है और तरह तरह के काम किये जा सकते 


Š । .इनको पहिनने वाले की ये पौशाकें जिरह बख्तर की तरहं केवल वदन की 
हिफाजत ही नहीं करेंगी बल्कि बह जंब चाहे तब लोगों की निंगाहों से गायव भी. . 


* हो जा सकेगा S ga कह चुका हूं कि हमारे पुजारीजी की आदत थी कि इसी 


तरह की कमो कोई और कभी कोई जानवर की पौशाक पहिन लेते और उसी की 
सूरत. में घोर जंगल में विचरा करते थे । i : 
s सैना०। हां ठीक है मुझे ख्याल.है, तब जरूर यहीं से उन्होंने वह माल की. 
खाल ली होगी जिसकी सूरत बने हुए जंगल में घूम रहे थे जब गोपालसिंह और 


- कामेश्वर ने उनकी देखा और भालू .समंझ कर घायल किया था । 


शेर० । हां यही वात है, मगर में इस जगह तुम्हें इसलिए लाया हूं कि. यह 


मी तिलिस्म में आने जाने की एक मुख्य राह है और यहां तुमको वार बार आना | : 


- kÑ 


` पडेगा । इस जगह से एक रास्तां बाहर निकलने का ऐसा है जिससे चल कर तुम 
` अपने को घोर जंगल में पाओगी.।. (कुछ सोच कर) मैं समझता हूं कि तुम्हें वह 


राह भी दिखा ही दूं, न जाने कब जरूरत पड़ जाय, अच्छा आओ मेरे पीछे पीछे 
चली आओ । .. 
जमीन पर पड़ी और चारो तरफ फैली हुई हड्डियों पर पेर रखते हुए शेर- 


` {संह आगे बढ़े और sar उनके साथ हो ली । समूची जगह पार कर शेरसिह 


सामने की दीवार के पास पहुंचे जहां एक बनमानुष की बड़ी सी खाल लटक रही, 


` थी! शेरसिंह ने हाथ बढ़ा कर उस खाल को एक तरफ हटा दिया और तब मेना . 


' को उसके पीछे दीवार में एक छोटा” आला नजर आया जिसमें कोई मूरत वनी पु 


हुई थी.। शेरसिंह ने इस मूरत के पेट पर अंगूठा रख कर जोर से दबाया जिसके . 
साथ ही खटके की आवाज हुई और बगल में एक सुरंग का मुहाना नजर आने 


` लगा | शेरसिह इस सुरंग के अन्दर घुसे और मैना उनके साथ हुई । ज्यादे दुर 


` ` जाना त पड़ी, थोड़ी ही दूर जाकर सुरंग समाप्त हो गई और एक लम्बी चौड़ी 
_ जगह नजरः आई जहां कुछ अद्भुत सामान मैना को दिखाई दिया। सामंते एक 

- . छोटा sas qp tasu eaqa, रंग्र LS पूछ, वेत्र Pula ra peq . 

` केचारो,कोनों में चार शेर बैठाए हुए थे जो धातु के थे या पत्यर'के इसका qar, 
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नहीं लगता था+ । शेरसिंह ने उन शेरों और मरत की तरफ वता कर कहा, यह ` 
सव तिलिस्मी कारीगरी है और तर्कीब करने से इत्त चीजों से तंरह तरह के कामं 


लिए जा सकते हैं, मगर भेरा मतलब तुम्हें यहां लाने से कुछ दूसरा ही है । (हाथ ˆ 
से बता कर ) वह उस तरफ देखो, जहां से थोड़ी रोशनी आ रही'है.! उस राह. ` 


से थोड़ा आगे जाने पर एक कूआं मिलेगा । इस कूए' में कड़ियां लगी हैं जिनकी 
सहायता से आदमी सहज हो में इस जगह के बाहर जा सकता है ।” 
शेरसिंह ने इस जगह और रास्ते के बारे में और भी कुछ बातें मैना को 


_ बताई और तव पुनः वापस हुए, मगर इस वार वे उस पहिली जगह नहीं गए , 
` जहां सें यहां तक आए थे बल्कि एक दूसरे ही राःते पर चले । . चवतरे के ऊपर 


जो लाल मुरत वेठाई हुई थी उसके पीछे की तरफ जाकर शेरसिंह ने चवूतरे की 


_ दीवार में किसी जगह हाथ रखकर जोर से दवाया, जिससे वहां एक रास्ता पैदा 


हो गया और नीचे उतरने के लिये सीढ़ियां नजर आने लगीं । मैना को लिए 


शेरसिंह इन सीढ़ियों की राह नीचे उतर गए और अब मंना को पता लगा किं. 


सुरत और चवूतरा भीतर से खोखला है और यहां खड़े होकर मुरत की आंखों 


और खुले मुंह की राह बाहर का हाल चाल देखा जा सकता है# । काठ की एक . 


सीढ़ी की राह शेरसिंह यहां से और भी नीचे उतरे और एक दूसरी कोठरी में 
पहुंचे जो ऊपर वाली कोठरी से बड़ी और कुशादा थी । इस कोठरी की पूरव 
वाली दीवार के साथ एके ताख बना हुआ था जिस पर गणेशजी की म्रत रक्खी 


' थी । शेरसिंह ने इस सूरत के साथ कोई तर्कीब की जिससे उसी जगह दीवार में 


एक नया रास्ता दिल्लाई पड़ने लगा और दोनों आदमी उसके अन्दर चले गए । 


यह सुरंग औरों को बनिस्वत ज्यादा लम्बी थो । मैना को देर तक इसक्ने , 


अन्दर चलना पड़ा जिससे वह कुछ थक गई और घबरा मी उठी । आखिर किसी 


| ` तरह सुरंग समाप्त हुई णोर एक छोटी कोठरी से बाहर होते ही मैना के मुह से ._ 
x ` निकल पड़ा,“मओ हो, हमलोग यहां आ पहुंचे ! इस ज़गह भी तो मैं आ चुकी हूं। 


पाठक, यह वही खुशनुमा घाटी है जिसमें बहुत दिनों तक प्रमाकरसिह और 


|. दयाराम तथा जमुना और सरस्वती आदि रह चुके हैं और जिसके बारे में बहुत ` 
' ` कुछ हांल आपको मालूम हो चुका है। इन दोनों के ठीक सामने वही बन्दरों वाला 
` बंगला | था और दूसरी तरफ वह मकान जिसमें पहुंच कर भूतचाथ छुक चुका - 


= T£ 
d SS मुरत और कॉठरी का हाल मी पाठक पढ़े चके हैं । देखिये भूतनाथ | 


उन्नोसवां साग,: पांचवां वयाः 
T भूतनाथ तेरहवां भाग, छठवां qaa । 


~ 


'रोहतास मठ TRS _ 
बा । मंगर इस समय सब कुछ अंन्धकार के काले पदे के अन्दर छिपा हुआ था। . . 
यहां इस समय एक दम सन्नाटा भा अस्छु ये दोनों एक:साफं जगह देख कर बैठ 
गए ओर शेरसिंह' ने इस जगह को इमारतों. और. रास्तों के त्रारे में तरह तरह 


_- -की बातें भैना को बतानी शुरू की । 


बहुत देर तक शेरसिंह वैना को तरह तरह की बातें समंझाते रहे यहां तक- 


` ` क्रि जब उनकी बातें समाप्त हुई तो रात बिलकुल वीत चुकी थी ऑर पूरब तरफ 


शोर्राः 


का आसमान सुफेदो पकड़ रहा था । उस समथ शर्रासह ने अपनी बातों को यह... 
-कहकरसंमाप्तकिया- . F au a 

:... शेर० । .तिलिस्मी रास्तों का हाल जहां तक मुझे मालूम॑ था और अब जो 

कुछ आगे की कारवाई मैं करना चाहता हुँ वह सब मैंने खुलासा तुमसे बयान कर 
दिया । इस जगह तक मैं तुमको पहिले भी ला चुका हूं और यहां से बाहर निकलने 

आर. यहां तक आने के कई रास्तों का हाल मी तुमको बखूबी बता'चुका हूँ । मैं ` 
qawa हूं कि अव तुम्हारी थकावट दुर हो चुकी होगी और ,चूंकि थ सवेरा ' 


होता ही चाहता ç अध्तु तुम अंब यहाँ से जाओ और इस .घाटी के बाहर होकर 


बलमद्रसिह के पास पहुंचो; वहां जो कुछ करना है सो तुमको मालूम ही है ।" 
. मैना०। मुझे बखूबी याद हैं और आप उस तरफ से विल्कुल वेफिक्र रहिये, 


` मैँ वह काम निपटाती हुई जहां तक जल्दी हो सकेगा रोहतासगढ़ लौट जाऊंगी 


और gas को सब बातों की ख़बर कर दूंगी, पर यह तो कहिये कि आप अव 
: कहाँ जामंगे और कया करेंगे ? A Pe 
` ` शेर० ।'मेरा मुख्य काम तो तुम जानती हो हौ, मालतो और प्रमाकरसिंह 
की संहायता करना और उनसे तिलिस्म तुइवा कर पुजारीजी को छुटकारा दिलाना, 
मगर इस वक्त का काम अगर तुम पूछती हो तो मैं यहां से सीधा लोहगढ़ी जाऊंगा 
और मालती से मिलूंगा.। आखिरी दफे जब मैं उससे मिला था तो मैंने उससे कहा 


` - शा कि हेलासिह के कब्जे से लोहगढ़ो की ताली लिये विना काम न चलेगा, प्रं ` 


अब जब देदौरानी की छपा से तिलिस्म की असली ताली भुझको'मिल गई है और . 


. ` ` 8 तिलिस्मी मामलों का अच्छी तरह जानेकार भी हो गया हूं तो अव उन संब 


 . . # भूतनाथ नौवां भाग, नौवां बयान । 


` अमेलों में पड़ने को जरूरत नहीं अस्तु मैं उन लोगों को सीघा तिलिस्म. तोडने के . 


काम में:लगा दूंगा । मगर इस सिलसिले में मुझे भूतनाथ पर कड़ी निगाह रखनी 


_ पड़ेगी बल्कि एक बार उसके सम्बन्ध में इन्द्रदेव से भी मिलना पड़े तो ताज्जुब नहीं । 


< “ ñus h गो sq a गिली हो जुरूरी, हो तिलिस्मी. मामलों की खबर 


"६७ 


| - बहते हुए एक नाले 


तीसरा भाग 


“किसी से मी, यहां तक कि तिलिस्म तोड़ने वालों को भी नहीं कर सकता, अस्तु 
मुझे सव कुछ करते हुए भी समों की निगाहों से बचे रह कंर काम करना पड़ेगा । 


खेर वह सब बन्दोबस्त मैं कर लूंगा और सच पूछो तो इसी वास्ते यह तिलिस्मी - 
` - पौशाक मैंने कब्जे में की भी है, तुम वह सब फिक्र छोड़ो और अंब उठ खड़ी होवो | 
` देखो अब पौ फरा ही चाहती है । चूंकि तुमको वलमद्रसिह की तरफ जाना है - 


इसलिए मेरी राय में तो पुम उस नाले वाले: रास्ते से बाहर हो तो अच्छा है । 
उधर से जाने में तुमकों जूरूरी कामों से फारिग होने का भी सुभीता रहेगा और 
पैदल भी कर्म चलना पड़ेगा । लक ; 
` उछ वहुत ही जरूरी बातें Sar को और भी समझाने बुझाने के बाद शेरसिंह 
उठ खड़े हुए और उस बन्दरों वाले बंगले: की तरफ रयाना हो गए, उधर मैना भी . 
उठी और इस छोटी पहाड़ी के.नीचे उततर उस बाले के किनारे किनारे चल पडी जो 
इस सरसव्ज जमीन के बीच में से बह रहा था । ' : 
इसी के घंटे भर बाद.हम मैना को जंगल में उस नाले के रास्ते बाहर निक- 
सते देखते हैं जिसमें से गोपालसिह को आते जाते पाठक कई बार देख चुके हैंक । 
इधर उधर को आहट लेने बाद जब उसने कहीं किसी को न पाया तो जल के 
बाहर निकल सुस्ताने लगी । उस समय उसकी आंखे दूर के. एक पेंड पर फैले कुछ 
कपड़ों पर पड़ी तथा वह सोचने लगी कि जरूर कोई और आदमी भी इस जगह 
होगा जिसके ये कपड़े होगे । उसने इधर उधर गरदन घुमा कर देखा और उसकी 
निग्राह भुतनाथ पर पड़ी S ललचौंहों निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ: उघर 
ही बढ़ा था रहा था। वह क्रोघ.में आकर उठ खडी हुई और तिलिस्मी छुरी के 


शेर०। नहीं नहीं, तिलिस्म के नियमों के अनुसार इन बातों की खबर मैं - “ 


- 


कब्जे पर हाथ रख गुस्से मरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी, मगर इसी समय ` 


` - उसे ख्याल आ गाया कि सम्भव है कि नजदीक से देख कर भूतनाथ उसे पहिचान ' 
ले और तब शेरसिंह का भेद छिपा, रहना मुश्किल हो जाय, अस्तु उसने अपना रुख « 


बदल दिया और पलट कर एंक चीख के साथ पुनः उसी नाले के अन्दर कूद पड़ी। 
` पाठक, इसी घटना का हाल हम भूतंनाथ दसवें भाग के चौथे बयान में लिख चुके 
हैं और नाले में कूद कर भूतनाथ की जो दुरति हुई यह भे वहीं बयान कर आए हैं। 


दसंब बयान 


सुबह का समय है और पौ फटा ही चाहती हं । घोर जंगल के बीच में से, 


के 


किनारे पत्थर की -चट्टा पर चुपचाप गाल पर हाथ रक्खे ` 


. z 


N 


उनके मन में दौड़ रहे हैं पर इसमें कोई शक नहीं कि वे किसी तरह की बहुत ही 


गम्भीर. चिन्ता में इते हुए हैं क्योंकि उनके माथे -पर पड़ी, हुई लकीरें इस घात कों 


देर. तक इसी तरह 82 रहने के वाद आखिर उनके विचारों ने उनको यहां... 


` हक दबाया कि वे परेशान होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उसी नाले के 


किनारे पीठ पीछे दोनों हाथ बांचे हुए इधर से उधर 'टहलने लगे । साथ ही उनके. - 
मुंह से कुछ हे फूटे शब्द निकलने 'लगे जिनसे यद्यपि पूरा तो नहीं फिर भी कुछ 
कुछ उनकी चिन्तां का कारण प्रकट होने लगा--“.......सोचो क्या तो होता बया ` 
' है !........तिसिस्मी किताब: मिल जाने........दोनों की मदद करके ......-“तुडवा- 


Sm और पुजारीजी........लेकिन वे ही दोनों भायब........ न तो मालती का . 


. पता हैन प्रभा....लोहगदी में देखा, अजाबघर में देखा, खास बाग में....जब वे ही 
दोनों गायब हैं तो तिलिस्म केसे हटे... मेरे मददगार जिनमें कुछ....इनब्रदेव और . 


` दलीप....ये भी अपनी अपन .... 


„यक शेरसि बाके और घूम कर पीछे की तरफ देखने लगे जिधर से आने. 


s£ वाली किसी तरह की आहट उनके कानों में पडी थी । पैरों के नीचे पड़'कर दबते 


हुए पत्तों ने किसी के आने की घुचनां दी' और कुछ ही देर बाद एक नकाबपोश 


F पर चिगाह पडी जो उन्हीं की तरफ बढ़ा आ रहा थां । देखते देखते वह इनके पास: 


ज्ञा पहुंचा और इनको पहिचानते ही उसने अपने चेहरे पर की नकांब उलट दी 
जिससे शेरसिंह के सु ह.से निकल पडा, “वाह वाई, शाहजी ! आपने तो मुझे; बहुत | 


` बड़े तरद्दुद में डाल दिया था, । कहां थे आप आखिर.! ' 


. . दलीपशाह ने जवाब दिया, “में बहुत बड़े ममेले में पड़ गया था और इसमें I 
_ शक नहीं कि ठिकाने पर मुझे त पाकर आपको जरूर तरद्दुद हुआ होगा, पर साथ 


` ही मेरी बातें सुनकर आपकी बहुत कुछ !फक्र दूर भी हो जायेगी । आज कल 


दुश्मनों के जाल. इस-कदर चारी तरफ फैले हुए हैं कि सबसे पहिले मैं यह निश्चय 

कर लेना 'चाहता हूँ कि आप शेरसिह ही हैं कोई गैर नहीं और इसलिए कहता 

'हुँ--निशापति । ` fin eae hs yars asa 
` शेरसिह ने जवाब दिया 'शंशघर' और तब “दलीपशाहं का हाथ पकड़ कर 


_ बोले) सबसे पहिसे sq यह बताइये कि मालती कहां है! 
"` . दलीपशाह बोले, t 


m i ç 
है 


नी क ही पैड गये थंय aqha मेरी वाक- 
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88. Sh ॒ | तोसरः माय 
फियत है इस समय हिफाजत की जगह पर और खतरे के बाहर ë; आप इसको 


चिन्ता न करें और नप्रमाकरसिहं को तरफ से ही घवरावें | आइये, इस जगह बेठ 
जाइये और मेरी बातें सुनिए ।” : 


शेरसिह और दलीपशाह एक साफ जगह देख कर s गये और आपस में `: 


- बण करने लगे 


दलीप० । आप आखिरी दफे जब मुझसे मिल के और मालती की हिफांजत 


` भेरे सुपुर्द करके गये तव से यद्यपि दिव तो ज्यादे नहीं बीते .पर घटना-चक्र इस 


_ तेजी से घूमा है कि जिसका कुछ हिसाव नहीं । जमात्रिया में जो कुछ हुआ और 


ˆ जो कुछ हो रहा है वह तो जरूर आपको मालूम ही होगा ? 


शेर० । हां मुझे सब हाल पूरा पूरा मालम है । 

दलीप० । और इन्द्रदेव को भी उस जाल में पड कर : 

शेर० ।.वह भी मैं जान चुका हूं तथा आप जिन चबकरों में पड़े हुए हैं उनकी . 
भी मुझे कुछ कुछ खबर है । मुझे अफसोस Š तो यही कि. इस समय मैं खुद ऐसी 
हलित में हूं कि आप, लोगों को मदद करना तो दुर” रहा उलटा आपको अपनी 


` सहायता करने के लिए मझे मजबूर करना पड़ रहा है ! 


दलीप० । खैर उस बात को जाने दीजिए और मुझसे सुनिये कि मैंने उस काम 


के बारे में क्या किय जो आप मेरे सुपुर्द कर गये थे । आपने मालती की हिफाजत O 
š मेरे, जिम्मे की थी और इसके लिए लोहगढ़ो और अजायवघर के कुछ गुप्त रास्तों 


का हाल भी बताया या ताकि मैं वहां जाकर उस पर.निगाह रख सकूं । 
.. शेर० | ठोक है । 
दलीप० । साथ ही आपने अपना यह अनुमान मी मुझसे कहा था कि आपको 
सम में मालती. तथा प्रभाकरसिंह अथव्रा इनमें किसी एक के हाथ से लोहाढ़ी का | 
तिलिस्म हूटेगा जिसकी ताली हेलासिह के पास हुँ ऐसा आप सोचते हैं । 25५ 
<o । जी हां, और मैंने उसके कब्जे से ताली निकालने का उद्योग करने `. 


को आपको सलाह दी थी .। 


दलीपं० । ठीक है, आपने मालती और प्रमाकरसिह को दारोगा के पंजे से 


.. `` छुड़ाया है यह बात तो हम लोगों को तब मालम हुई जब आपने. इन्द्रदेव से और 
. 'मुससे ऐसा कहा, भगर यह जानकारी होने के पहिले ही हम दोनों को प्रभाकर्‌- . 
“सिंह के जोहगढ़ी में होने की खबर लग चुकी थी और ,मालतों को भी हम बंहां _. 


देख चुके थे Mute वजह से उसकी सुरत इस कदर बदल राई 
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शेर० । जो हाँ, आपने मुझसे कहा था कि आपने किसी ओरत के साथ प्रभा- 
करसिह को लिलिस्म के अन्दर जाते देखा था+ । 2 
'दलीप० । जीं हां, खैर तो जब आपके बताने से मैंने मालती को पहिचाना 
तो मौका पाकर 8 उससे मिला. और अपना परिचय उसको देकर आपने जो जो 
. बातें कहदी थीं वह उससे कदीं जिससे वह बहुत श्रस॒न्‍्न हुई । उस समय उसी के 
* कहने से मुके मालूम हुआ कि आपने किसी जमाने में उसको थोड़ी बहुत ऐयारी 
: सो सिखाई थी और उसी की मदद से वह स्वयं हेलासिह Q तिलिस्म की चामी 
. सीले जैने की कोशिश कर रही थी। जब यह बात उसने मुझसे कही तो मैंने सव 
` . तरह से उसकी मदद करने का वादा किया । इसमें कोई शक नहीं कि मालती बड़े. 
दिल की और हिम्मत वाली औरत है । इतने दिनों की कैद ने भी उसे दबाया न 
. “था और उसने बड़ी बड़ी चालाकियां कीं । ताली लेने के सिलसिले पें वह नागर 
` ' मनोरमा गौहर दारोगा हेलासिह और मुन्दर इन समों से मिली . और इन समों 
“ही को उसने अपने जाले में फंसाया पर अफसोस-कि उसकी किस्मत ऐन मौके पर 
धोखा दे गयी । आप ही की बात मात वह प्रभाकरसिह को लोहगढ़ी में ले गई 
थी । पर वे उससे रूठ कर चले गये और दुश्मनों के हाथ में पड़ गये और उनको 
छुड़ाने को चेष्टां में मालती स्तयं भ दुश्मनों के कब्जे में पड़ गई । 
शेर० । अरे! अच्छा तब ? किसने उसे गिरफ्तार किया ! 
_ दलीप० दारोगा के हुक्म से जपाल ने उसका पीछा किया और हेलासिह 
` की मदद से उसे पकड लिया। तब ये दोनों उसे लेकर तिलिंस्म के अन्दर की एक.. 
' - ऐसी जगह में चले गये जहां मैं कुछ भो कर न सकता था अस्तु मुझे सिवाय इसके 
« ./ और कुछ न सुझा कि किसी प्रकार महाराज को तिलिस्म सें जाकर मालती की 
` ` खोज करने पर तैयार करूं,.और आखिर मैंने ऐसा ही किया। मौका पाकर मालती 
` . की अंगूठी मैंने: उतार ली और उसे एक पत्र के साथ अपने शागिद॑ के ट्राय महा”. 
“राज के पास भेजवाया तथा उसे पाते ही महाराज तिलिस्म के अन्दर घुसे| । 
` शेर० । तब क्या. हुआ ? महाराज के लिए तो उन दुष्टों का पता लगाना: - 
और मालती को खोज निकालना कुछ भी मुश्किल न था । 
दलीप० । बेशक और उन्होंने बहुत जल्द समों ही का पता लगा लिया पर 
= आफसोम S+ मौके पर कम्बस्त दारोगा वहां पहुंच गया जिसने महाराज को कांबू ` 
में कर oe और मेरा सोचा विचारा-संव धरा ही रह गया । be. 
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शेर० । तब मालती भी पुनः दारोगा के कब्जे में पड़ गई होंगी । 

. ` दलीप०। नहीं, उस समय तक मेरी जुबानी यह सब हाल सुन कर और कुछ 
भूतनाथ के दताये कई भेदों से. होशियार होकर इन्द्रदेव तिलिस्म में घुसे चुके थे। 
मालती को तो उन्होंने हिफाजत की जगह भेज दिया और स्वयम्‌ महाराज को 

/ दारोगा के पंजे से छुड़ाने के लिए चलें पर दारोगा के चकमे में पड करः बेहोश हो 
गये. जिससे वह अपने वाली कर ही गुजरा । (इसके वाद ही महाराज की मौत क्री 
खबर हम लोगों को लगी । 

शेर० । तो कया दारोगा के ही हाथों महाराज की मौत हुईं । 
दलीप० । अब तक तो हमलोगों का यही विश्वास था, पर अब भूतनाथ की 
जुबानी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि इस वारे में सन्देह मालूम होने लगा है। 
शेर० । किस प्रकार का सन्देह? _ : 
दलीपुऽ । यही कि उनकी सचमुच में मौत हुई भी .या नहीं--अथवा किस 
प्रकार से हुई ? बात यह है कि दारोगा ने मंहल की एक खुबसूरत लौंडी को जो 
महाराज के बहुत मुंह लगी हुई थी इस वांत पर राजी किया कि वह महाराज के 
मोजन में जहर मिला दे । यह वात किसी तरह भूतनाथ को मालूम हुई, उसने 
उस लौंडी को पकडवा कर उसकी जगह अपने एक कम-उम्र शागिदं को वहां रख 
दिया और उसी “के हाथ में दारोगा, की दी हुई जहर को शीशो पड़ी । इस तरह 
यद्यपि जहर महाराज को नहीं दिया गया पर फिर मो उनकी मौत हो गई और 
यह भारी शक को बात है । ME 
` शोर०। मुमकिन है कि दारोगा से एक उसी लॉंडी पर ही यकीन न करके 
किसी दूसरे को भी वेसा ही काम सौंपा हो । . 
दलीप्‌० । ऐसा हो सकता है, पर उस वक्त और भी जो कुछ हुआ वह बहुत | 
x  सन्देहजनक था । भूतनाथ के उस शागिर्द से देखा कि महाराज तिलिस्म में से लौट 
° कद आए और तुरन्त अपना भोजन उन्होंने मंगवाया, उसमें कोई बुकची मिलाई, 
और-उसे अपने.खास खिदमतगार को खिलाया, तब उसे साथ में लेकर पुनः तिलिस्म 
में घुस गये,योडी देर वाद लोटे और पलंग पर लेट गये जहां सुबह वे मुर्दा पाये गये । 
` शेर० [ अच्छा-! तव तो बेशक शंकं की. पूरी जगह है.! अच्छा जरा इसका 
खुलासा हाल तो मुझसे कहिये । 

: ` दसोप० । मुझे जो कुछ मालूम है-मैं बताता हूं परः आपको ब्योरेवार हाल 
भूतनाथ ही से nA जिसका शागिर्द उस समस खुद महाराज के कमरे फे 
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शेर० । ठीक है तो 'मैं उसी से सुन लूंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना भी है। * 
अच्छा तो अब आप मालती और प्रभाकरसिंह का हाल कहिये, वे दोनों अब कहां हैं ? 
दलीप० । मालती को तो, जैसा मैंने कहा, इन्द्रदेव ने तिलिस्म के अन्दर ही 
किसी हिफाजत की जगह पर-रख दिया है, रहे प्रमाकरसिह्‌, उन्हें दारोगा ने 
पकडवा कर शिवदत्त के आदमियों के सुपुर्द कर दिया जिन्होंने इन्दुमति को भी 
' गिरफ्तार कर लिया थां, पर ऐन मौके पर भूतनाथ ने उन्हें छुड़ाया और इन्द्रदेव 
` ` के पास पहुंचा दिया । इस समय इन्दुमति तो इन्द्रदेवजी के यहां है और प्रभाकर- 
सिह इन्द्रदेवजी के किसी काम से दारोगा की तरफ गए हुँ 
शेर० । दारोगा की तरफ |! 
दलीप० । हां, इन्द्रदेव की स्त्री सूं दारोगा की कंद में है और उसी .को छुड़ाने . 
के लिए........ : : 
: कहते दलीपशाह रुके गए । उनके कानों में किसी तरह की आहट आई 
थी जिसने शेरसिंह को भी चौंका दिया था । दोनों आदमी इधर उभर देखने लगे 

र शीघ ही जान गए कि कई आदमी एक तरफ को जा रहे हैं जो यद्यपि इनसे 

बहुत .दूर और जंग्रल के भीतर थे फिर भी कुछ कुछ नजर आ रहे थे। दलीप- ; 

शाह ने कहा, इस समय इस जंगल में से इन आदमियों का गुजरंना ताज्जुर्बपेदा ' 

करता है|” शेरसिह बोले, बेशक, और मैं चाहता हूं कि इनका पीछा करूँ क्योंकि 
- अगर मेरा खयाल' गलत नहीं है तो ये लोग लोहगढ़ी की तरफ जा रहे हैं U” ` 
' दलीपशाह और शेरसिंह së खड़े हुए ओर पेड़ों की आड में अपने को छिपाते ` 

भौर आहट-बचाते हुए उन आदमियों के पीछे पीछे जाने लगे, साथ .ही धीरे धीरे . 
बातें भी होती रहीं । शेरसिंह ने पूछा-- 

शेर०। मैंने यह खबर सुनी थी कि इन्द्रदेवजी को स्त्री और लड़की गायब 
हो गई थीं और अन्त भें दारोगा के ही कब्जे से निकलीं । ; 

. दलीप० | हां,; उसी कम्बख्त ने अपने ऐयारों के जरिये उनको घर से ब 
कर मंगवाया और कंद कर <a था'। 

. . शेर० । इन्द्रदेवजी पर.भो आज कल मुसीबत का पहाड. हूट.पड़ा है, बेचारे , 
किस किस बात की फिक्र करें, गोपालसिह'की हिफाजत करे कि प्रभाकरसिह इन्दु , 
दयाराम जमना आदि को वचावें या अपने घर वालों की फिक़् करें ! यह तोकहो . : 
उन्हीं कां कलेजा है कि इतनी मुंसीबतों के होते हुए भी, घबरा नहीं रहे हैं और 
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. जो व्यवहार हो रहा है वह मुफे विलकुल पसन्द नहीं है । वह इनकी जड काटने ` 
पर तुला हुआ है और ये उसे छोड़ते चले जा रहें हैं। अमी उसी दिन मेरी उनकी 
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बात हुई थी । , मैंने उनको कितना समभाया कि दारोगा को सख्त सजा š और 
ऐसे जहल्नुम,में पहुंचा दें कि जहां से वह कोई भी शैतानी करने लायक न रहे,.. 
पर वह बराबर यही कहते रहे कि “नहीं वह मेरा गुरु-माई है, सैकड़ों दफे मैं उसको 
“भाई! कह कर पुकार चुका हूं, उस पर हाथ उठा नहीं सकता', और यही बर्ताव 
वे भूतनाथ के साथ भी कर रहे हैं । 
. :शेर० । मगरःइधर भूतनाथ वड़े रास्ते से काम कर रहा है, दारोगा की गुप्त 
कमेटी का भण्डाफोड करना उसके सिवाय और किसी के दूते की बात न थीं ! । 
दलीप० । बेशक, मगर इसका.भी असल कारण भूतनाथ खुद नहीं बल्कि वह : | 
डर Ë जो उस पर हावी आ गया है । उसकी वदमाशियों से खिजला कर आखिर 
एक दिन इन्द्रदेवजी ने उसकी कुछ ऐसी गोशमाली कर दी कि उसके होश ठिकाने | 
आ गए, मगर इसका असर कब तक रहेगा यह बेशक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 
दोर० । (हंस कर) अच्छा ! यह मुझे नहीं मालूम । क्या वात हुई ? 
दलीप० । तिलिस्म में कहीं कुछ मूर्तियां Š जो तर्कीव करने से मनुष्यों की तरह | 
कारवाई कंर सकती हूँ, उन्हीं, को रंग रंगा कर इन्द्रदेवजी ने दयाराम जमना सर्‌-' . 
स्व्रती आदि की सूरतें बनाई और 
शेर० । अच्छा अच्छा, आवन्दवाग में एक वारहदरी है जिसके अन्दर कुछ ऐसे 
पुतले लगे हुए हैं जो तरह तरह के काम कर सकते हैं । मुके हाल ही में उधर 
जाने की जरूरत पड़ी थी तो उन पुतलों की शकलें जाब पहिचान के आदमियों 
की सो बनी देख मुफ़े ताज्जुब हुआ था पर मन में मैंने भी यहो सोचा था कि यह 
सिवाय इन्द्रदेव के और किसी को कार्रवाई नहों हो सकती# । 
दलीप० । हां तो यह उन्हों का काम था, और उसी जगह 
कहते .कहते दलोपशाह रुक गये और शेरसह भी ठिठक कर कुछ देखने लगे । 
बातें करते हुए ये लाग एक ऐसो जगह पर भा पहुंचे थे जहां घना जंगल हुलका 


“पड कर कुछ कुछ मंदान'को सी सूरत पकड रहा या और सामने हो थोड़ी दूर 
"पर. लोहगढ़ो का ऊंघा! टीला नजर आ रहा था । इन दोनों की. निगाह उस टोले 
` को तरफ से आते हुए एक रथ के ऊपर पडी थी जितमें दो तेज बल Sq थे आर 
` ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था । इन्होंने देखा कि जिन आदमियों का पीछा करते हुए ये 
, . इस तरफ आ रहे थे उनमें सें कुछ ने. आगे बढ़ कर उस रथ के बहलवान स बात 
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. करीं और तब जरा देर तक आपुस Š सलाह करते रहे, इसके बाद उनमें से एक 


` क्षेफमन होंगे लोहगढ़ी की तरफ घूम गये, रथ फिर अपने रास्ते पर लग गया । ` š 
शेरसिह ने कहा, “शाहजी, मुझे कुछ रंग कुरंग नजर आता है, यह रथ यहां... 


तो रथ पर चढ़ बहलवान के बगल. में बेठ गया' और बाकी के लोग जो चार पांच « 


` क्यों आया है और वे ठीले.की तरफ जाते हुए आदमी कौन हैं?” 


.' दलीप०। कहिए तो आगे बढ़ कर पता जगाऊं ? 
शेर० । मेरी समक में आप तो रथ की तरफ बढ़िये और मैं लोहगढ़ी की तरफ 


. जाऊं , मुझे वहां कुछ काम मी हुं । 


दलीप० । ठीक है; यही मुनासिब होगा । मगर आगे के fa कुछ सलाह मुझे 


` हेते जाइए कि अव मैं क्या करूं और किस फ़िक्न में लग ? शिवदत्त के ऐयारों के 
. साथ जिस तरह की बातें हुईं थों उनका हाल मैंने आपको लिख भेजा था L ये 


- लोग अमी तक.यहां मौजूद हैं और यद्यपि मेरो एक शागिद भी अभी तक उनके. 
, साथ लगा हुआ है फिर भी मुझे उनकी तरफ से इतमीवान नहीं है । वे न जाने 
` कव कयां कर 42, और मैंने यह भी सुना है कि आज कल खुद शिवदत्त भी इधर 


ही माया हुआ है। 
: शेरसिंह ने कहा, “हां उस विषय में तो मैं आपसे बातें करना ही भूल गया 


` श्राप को एक बड़ा जरूरी काम करना हैं !” 


शेरसिह ने जल्दी जल्दी कुछ-वातें दलीपशाह को बताई और तब उन्हें बिदा 
कर लोहगढ़ी की तरफ धूमे । वे आदमी जिनका पीछा करते हुए ये यहां तक पहुंचे” 
थे अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे पर इन्होंने उसकी ज्यादा फिक़् च.की और 


. दीले की तरफ बढ़ने लगे फिर भी इंस बात से होशियार रहे im कोई कहीं छिप 
` कर उनको देखता न हो । 


दीले पर चढ़ जाने पर भी जंब शेरसिंह को कोई,नंजर च आया तो उनके मुंह 


`` से निकला, “बेशक वे लोग इमारत के अन्दर चले गये हैं। पर खैर कोई हर्ज नहीं. 


'मुझे भी तो अन्दर ही जाना है।”वे आगे वढ़े और लोहगढीके भीतर जानेके उद्योग 


में लगे । वाहरी संदर दवाजि से, जागे का ख्याल तो.उन्हो!ने छोड़ दिया और बगली 


' गुप्त राह को -पकड़ा । पाठक हमारे साथ कई बार इस इमारत में आ .चुके . 
' हैं और इसके मीतरी हिस्सों और रास्तों से भी, मली भांति परिचित हैं अस्तु हम 


यहां उसका हाल नहीं लिखते वल्कि थोड़ी देर के लिए शेरसिंह का साथ छोड़ कर. 
सीधे 'तिलिस्म अन्दर चलते डी वहां से इस किस्से s सिलसिला पकडते हैं। ` 
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१०४ . ; तीसरा गे 
वह बन्दरों वाला बंगला था अथवा जहां पर इन्द्रदेव ने मालती को भेज दिया याई 
सीधे उसी जगह हम पहुंचते Ë | सरसरी निगाह देखने से तो यद्यपि.यह घाटी 
इस सभय निर्जन और सुनसान दिखाई पडती है परन्तु बास्तव में ऐसा नहीं है 
इन्द्रदेव की भेजी हुई मालती इसी सामने वाले.बंगले की छत पर एक बडी गठरी। 


_ सामने रबखे वेठी हुई कुछ कागरजों को पढ़ रही है और उससे कुछ दूरी पर वने 


हुए एक दूसरे बंगले की छत्‌ पर छिपे हुए कुछ आदमी उसकी तरफ देख रहे हैं। 
ये चार या पांच आदमी वे ही हैं जिनका पीछा करते हुए शेरसिह यहां तक आए 


. ` हैं और इस समय शेरसिंह खुद भी इसी जगह मौजद हैं मगर प्रकट रूप से नहीं 


बल्कि तिलिस्मी पौशाक पहने हुए, जिसके सबब से ये उन सभों को देख और उनकी 
बाते सुन सकते हैं पर उन समों की निगाहें इन पर पड़ नहीं सकतीं । वे आदमी 
बाहर वाली जिस छत पर हैं शेरसिंह उसी छत के एक कोने में बने हुए एक कमरे 
के भीतर हैं। वाहर वाले आदंमियों में कुछ बात चोत हो रही है जिसे शेरसिंह 
वहुत गौर से सुन रहे हैं । 

एक० । सिवाय मालती के और कोई तो उस छत पर दिखाई नहीं पडंता । 
तंब क्यों .नहीं हम लोग वहां पहुंच कर उसको पकड ले और उन.चीजों.पर भी 
कव्जा कर ले जिन्हें हेलासिह यहां छिपा.गये पर बह खोद ले गई है. | 

दूसरए० । मैं मी गही सोचता हूं, देर करने से न जाने कौन आ जाय या 
किसी: तरह की दिवकृत qar हो जाय । आखिर भी तो यह तिलिस्म का मामला 
हुं और यहां वातः बात में डर मालूम होता है । क्यों जवाब यारझ़ली साहदवाः 
आप यहां कल से हैं और इस जग्रह का हाल भी बखूबी जानते हैं, कहिएं यहां से 
वहां तक जाकर मालती को पकड लेने में क्या 'कोई खतरा हुँ ? 

तीसरा० । और यह भी बताइये कि वे कागजात हैं बया जिन्हें वह इतने गौर 


` सेपढ रही है ? 


. यारअली०। हेलासिह और उनकी लड़की मुन्दर कल रात में यहां पहुंचे थे 
और इन चाजों को (हाथ से बता कर) उस जगह जमीन के अन्दर गाड गये थे। 
ये चोजें श कागजात हैं केसे यह तो मैं नहीं जानता पर इतना जानता हूं कि तिललि- 
स्म के सिलसिले में ही कुछ हैं और इन्हीं की हमारे महाराज को जरूरत है। खैर 


| 
| 
| 
x 
I 


जब मैं उन लोगों के पीछे पीछे यहां तक पहुंचा और उन्हें इन चीजों को यहां 


% देखिए भूतनाश्व तेरहवां माग, छठां बयान । ' - 


`. ` ०वृपयहुपवामंऽ्व्रकाम्ता'स्तसि'के बिका है औरंट्भूततावउपश्थोर्स में भो 
/ Sq ऐयार के बारे में पाठक qg चुकेहँ। देखिये मूतनाथ दसवां भाग,वयान तीसराः। 
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` ोहतासमठ - , : ` 
गाड कर जाते हुए देखा तो मेरा इरादा हुआ कि यह सब कुछ निकाल कर अपने 
कब्जे में कर लू' मगर फिर सोचा कि रात के. वक्त तकलीफ करने की जरूरत हो . 


१०६ ' : 


कया है, यहां कौन निकालने को आता ë सुबह आराम से निकाल ,लूंगा और तब' 


. महाराज मी यहां मौजूद रहेंगे, मगर 
"होने की मुझको मुतलक खबर न थी रात ही को पहुंच कर उन चीजों को निकाल . 


अफसोस, कम्वख्त मालती जिसके इस जगह 


ले गई और मैं गफलत में ही पड़ा रह गया । 


पहिला० । तो खैरःअब भी तो 


` करना कोई मुश्किल बात नहीं जान 


मालती और वह सामान दोनों ही पर कब्जा 


पड़ती, यहां से उस बंगले तक पहुंचने और - | 


“इन सब चीजों पर mest करने. में क्या अन्डस है ? . 


:. यार०।अंन्डस तो कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ महाराज के आने का इन्तजार _+ 
कर रहा था जिन्होंने कहा था कि घंटा भर दिन चढ़ने के पहिले यहां पहुंच जायेंगे, ' . 
` बे आ जाते तो उन्हीं के हुक्म के मुताविक आगे, की कार्रवाई की जातो । ` : 


दूसरा० । मगर वे अभी तक नहीं आये, जाने कहां रुक गये ?. 


तीसरा० | और नन्‍्हों भी नहीं 


जाने का वादा किया था,.पर मेरी राय में तो अब ज्यादा देर उनकी राह न देख , 


आई जिन्होंने चांदना होने के पहिले पहुंच 


हमें मय सब सामान के-मालती पर कब्जा कर ही लेना चाहिये, नहीं तो तिलिस्म 
को बात, देरी करने से न जाने क्या हो जाय ¦ 


चौया० । ठीक है, और फिर महाराज भी आकर और कुछ थोड़ा ही कहेंगे, ` 


` बही वे भी करने. का हुक्म देंगे जो हम करना चाहते हैं । 
` . पहिला०। मेरा भी यही कहना है. ` ! 
` यारअली० | तो ठोक है चलिए फिर । 


` दूसरा० | मगर, देखिए तो, बह.-मालती के पास एक और आदमी कौन 
`आ पहुंचा? ` ee ८ ० aN 
सब लोग गौर और तांग्जुब के साथ उस छत की तरफ देखने लगे जिस पर ` 
. अब तक मालती अकेली ही नजर आ.रदीःयो। सचमुच वहां एक ओऔर-आदमो _ 


'मा पहुंचा था जिसको मांलती से बातें हो रही थीं। ये लोग कुछ देर उधर ही 


देखते रहे और तब एकं आदमी के मुह से निकला, “अरे, ये तो इन्द्रदेव हैं!!'” . x 
मगर ये इसं समय यहां मंसे. आ पहुंचे ?” - 
(l. मालती को लेकर चलन दें [”पहिला बोला, | 

: , “तब मालती भी जायगी और वह सामान भी जिस पर pe करने के लिए हम .': 
लोग इतने दिनों से हेलासिह के पच र है? बरसी बा ear देर 
' ` करना मुनासिब नहीं lI. Sr SR 


दूसरे ने कहा, “बेशक वे ही तो हैं, 


` तीसरे नें कहा, “कहीं ये अपने साथ 
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i T< हाथ से निकल जाने का डर हुआ 
और इन लोगों ने अपने काम में फुर्ती को । अपने ऐयारी के बद्ुए में से यारअली 


ने दो तीन गोले निकाले और अपने साथियों के हाथ में देकर कहा, “इन्हें ऐसा .' 


निशाने से फेंको कि ठीक उन दोनों के पास जाकर गिरें, बस फिर वे किसी काम 
के न रहेंगे और हम वहां पहुंच उन्हें कब्जे में कर लेंगे+ ।” : 

` जिस समय इन्द्रदेव मालती का दिया हुआ कोई कागज पढ़ रहे थे इन लोगों 
का फेंका हुआ पहला गोला उस. छत पर गिरा और उसके जहरीले धूए' ने उन 


` दोषों को चारो तरफ से घेर लिया। यारमली के मुंह से खुशी कॉआवाज में निकला 
और उंसने कहा, “बस अव ये लोग. किसी मसरफ के न रहे। दोस्तों, आगे बढो . 


और दोनों को पकड़ लो [[” . ; 
` लपकते हुए ये लोग सीढ़ी की तरफ बढ़े और घमधमाहट के साथ नीचे उतर 
गए, मगर शेरसिह जो इनके पास ही में थे ओर इनकी सब बातें ही नहीं सुन रहे 


. थे बल्कि मालती ओर इन्द्रदेव पर भी गहरी निगाह जमाए हुए ये इनके पीछे पीछे 


` नहीं चले बल्कि उसी कमरे की एक दीवार के पास पहुंचे और वहां: बनी हुई एक 


_ आलमारी के अन्दर घुसःकर उन्होंने उसके पल्ले भीतर से बन्द कर लिए। कुछ 


तर्कीब करते. ही बगल का एक पत्थर हट गया और पतली पतली सीढ़ियाँ नजर 
आई जिन्रकी राह वे नीचे उतर गये । यह एक तिलिस्मी' राहं थी जिसके जरिये 


„ चे बहुत ही सहज में उस जगह पहुंच गये जहां इन्द्रदेव और मालती थे। एक बड़ी [ 
आलमारी के अन्दर उन्होने अपने को पाया मगर यह देख कर उन्हें ताज्जुब हुआ 


` कि उस आलमारी के फर्श पर ही बेहोश मालती पड़ी हुई है जिसके बगल में एक 


. छोटी सी गठरी भी है। वह यहां कंसे आ पहुंची यह सोचते ही उनके मुंह से निकला, 


“बेशक इन्द्रदेव हिफाजत के ख्याल से इसको इस आलमारी में बन्द कर गये होंगे, 


अच्छा तव उनके साथ कुछ दिल्‍्लगी, करनी चाहिए !'? | 
U अपने जेव से कागज कलम निकाल कर शेरकिह'ने जल्दी जल्दी कुछ लिखा 
और qa 'उंस कागज को उसी जगह छोड़ वे मालती और उस गठरी को लिए पुनः ` 


। | .. `त्तीसरा कप : 

इन लोगों के देखते देखते मालती ने इन्द्रदेव को कुछ दिया जिसे इन्द्रदेव ने - 
जोर से जमीत् पर पटका और तव कोई चीज उठा कर मालती को दिखाने लगे। - 

' उनकी यह कारंवाई देख इन ऐयारों को शिकार 


- 


L 


P. —a ae 


उसी गुप्त राह में घुस गए जिसमें से यहां,तक पहुंचे थे, मगर इस बार वे उस तरफ ५ r 


नहीं गए जहां से वहां आये थे बल्कि एक दूसरी ही तिलिस्मी राह इन्होंने पकड़ी 7 . 


बगरह्‌ 


` 


ल Bnd लहाल, मूतनाय तेरे. षाण केलीस बें,सिल्ला गया। | 


शिवदश्त क ऐयार थेजिनकी वह कारवाई थी [ 


`Y 


3० rN SL 


१०८ 


_ ,इंसके थोडी देर बाद एके ऊंची बारंहदरी की छत पर पहुंचते हुए हम शेर“ 


सि को देखते' हैं । बेहोश मालती उनके कन्धे पर थी और वह गठरी उनके हाथ 
/ ज्ञं । मालती को धीरे से उन्होंने फर्श पर लिठा दिया और तब जल्दी जल्दी: उस ° 


गठरी की चीजे देखने लगे। न जाने उन्हें षया घजर ला कि वे खुश होकर बोले, 


„ 'द्वेवीरानी का ख्याल कसा ठीक था ! इन चीजों पर मालती का ही हक था और 


अन्त में ये उसके ही पास पहुंचीं) इसकी मदद से बह सहज में ही तिलिस्म तोड़ 
सकेगी । मगर अभी यह सामान अपने पास रखना मुनासिब है।” उन्होंने गठरी, ५ 


पूनः बाँध कर अंपने हाथ में ले ली और कागज का ses मालतीं की बगल में 


रख कर यह कहते हुए उस तिलिस्मी बारहदरी के नीचे उतरे,“चल कर इन्द्रदेव ` ` 


"ˆ को देखना चाहिए, कहीं कम्बस्त (वदत्त के ऐयार उत्हें परेशान न करे । ww 


'म॒गर उतरते' ही उतरते उन्तकी निगाह उस बारहदरी के वाहरं गई और वे 
देख कर चमक उठे ।, उनके मुंह से निकला, “हैं! यह नन्‍हों कम्बस्त इस 
समय यहाँ वैसे आ पहुंची ?”' RR Me 
सचमुच बन्दरों वाले कमरे की छत पर खडी एक औरत यहाँ से साफ नजर 


भा रही थी जिसके सामने उस छत पर बने हुए सभी -बन्दर इस वक्त इकठठे थे ` . 


ट 


और अजीब ढंग से. उछल कूद मचा रहे थे। शेरसिंह ने मी इस बात को देखा और . 


साथःही उनके मुह से निकला, “यह बात तो मतलव से खालो नहीं दै! मुके . 
, फौरन ही मुनासिव कारवाई शुरू कर देना चाहिए. नहीं तो ये सव कम्बख्त जो . 


इस तिलिस्म में घुस “आए हैं गजब ढा देंगे | इस समथ सबसे पहिले मुझे शिवदत्त 


. क्केऐयारों और इस कम्बल्त नन्हों की खबर लेनी चाहिए !” 


' फुती फुर्ती शेरसिह उस बारहदरी के नीचे उतरे और एक गुप्त राइ के अन्दर ` 


" 


चले गये । इसके बाद यहां पर जो कुछ हुआ उसका हाल पाठक भूतनाथ उपन्यास 
* में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं अस्तु हमें उस. सिलसिले में कुछ लिखने की जरूरत नहीं 


है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर लिख देना चाहते हैं कि इसी दिन की आधी रात के... 


` ` समय शेरसिंह अपना काम पूरा करके उसे गु Eh बलि रासते से तिलिस्म: के बाहर ¢ 
` निकल रहे ये जब कुछ” आदमियों ने उनकी देखा और एंक ने छुरों स उन पर 


“हमला. किया था .।# ; त्रस्य a 
s susp ॥ तीसरा miqa... 0s 
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